प्रकाशक, सुद्रक :--- 
भ्रीहरिदासशास्त्री 
भीगदाधरगोरहरि प्रेस, भ्ीहरिदास निवास, कालीदह, 
पो० बृन्दावन, जिला- मथुरा, 
(उत्तर प्रदेश) । 


“छ प्रथमं संरकरणस्‌--एक सहस्रम्‌ 


प्रकाशन सहयोग :-- 
पटा र्‌ 


9२३ शे 
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“दात नियास नद 
नन्दान ग 


प्रकाशनतिथि- 
श्रीश्रीगौराङ्ग महाप्रभु की आविर्भावतिथि 
४५७ गोराङ्गाब्द, ४।३।१४८२ 


सवंस्वत्त्वं सुरक्षितम्‌ । 


ॐ श्रीश्रीगौरगदाधरौ विजयेताम्‌ + 


Fe सन € 
श्री तत्त्वसन्दर्भ; 
[ षट्सन्दर्भ नाम्नो भागवतसन्दर्भस्य प्रथमः सन्दर्भः ] 


श्रील-जीवगोस्वामिपादःप्रणीतः 
श्रील जीवगोस्वामि-कृतया 'सर्वसस्वादिनी' व्याख्यया, श्रीमद्‌ बलदेवविद्याभुषण- 
कृतया टीकया, श्रीराधामोहनगोस्वामिविरचितया टीकया, श्रीगौरकिशोर 
गोस्वामि-कृतया स्वर्णलतेत्याख्यया टीकया, श्रीहरिदासशास्त्र 
प्रणीतया व्याख्यया च सम्बलितः। 


श्रीवृन्दावन वास्तव्येन न्याय-वेशेषिकशार्त्र न्यायाचा काव्यव्याकरणसांख्य 
सीमांसावेदान्ततकंतकंतकंवेषणवद्शनतीर्थ विद्यारत्नाद्युपाध्यलड्, तेन 
श्रीहरिदासशास्त्रिणा सम्पादितः । 


सद्ग्रन्थप्रकाशकः- 


श्रीगदाधरगोरहरि प्रेस, औहरिदास निवास, कालीदह, 
पो० वृन्दावन, जिला-मथुरा। 
(उत्तर प्रदेश) । 


सवसत्त्वं सुरक्षितम्‌ । 


क्र rs 


% श्रीक्षीगौरगदाधरों विजयेताम % 
Le ४6१ 
[वञ्चाय. 
| | 
शील सम्पच्च मानव ही विश्व को सुखी समृद्ध एवं निर्भय बना सकता है। सत्‌ शिक्षा से ही उत्तम 
शील होता है, तज्जस्य महषिगण समय समय पर विशेष ग्रन्थादि की रचना करते हैं। किन्तु उद्देश्य एक 
होने पर भी तोषण नीति के द्वारा शिक्षा प्रदान प्रवत्तेन होने से उद्द श्य की पुत्ति नहीं हुई । फलतः सवंत्र 
विपरीत धमं का ही प्रवर्तन हुआ । 
विश्व हितेच्छु परमेश्वर उस से हताश न होकर एक लक्ष्य, एक साध्य, एक साधन, एक आदर्श एवं 
एक प्रमाण की भित्ति में जिस आदर्श शिक्षा को स्थापन किए हैं, बह है श्रीमद्धागवत--भागवत धर्म । 


श्रीमद्भागवत का मुल,--सर्वादि अक्षर 'ॐ' कार है। इस में द्वादश स्कन्ध, ३३५ अध्याय, अठारह 
हजार श्लोक है, प्रणव के अर्थं को गायत्री कहते हैं, गायत्रो का ही अकृत्रिम अर्थ श्रीमद्भागवत है, यह ही 


 ब्रह्मसुत्रों का अथं हे । 


परम सत्य वस्तु ही इस में ध्येय है, परोत्कर्षसहनशील व्यक्ति इस का अधिकारी है । इस के श्रवण 
समकाल में ही श्रीहरि निरपराधी के चित्त में अबरुद्ध होते हैं। इस में वास्तव वस्तु प्रतिपादित है, अर्थात्‌ 
वस्तु का अंश जीव, वस्तु की शक्ति माया, वस्तु का कार्य्यं जगत्‌, समस्त ही वस्तु है। सर्वहितोपदेष्ठा, 


सर्वेभयापहारक, रश्मियों के परमाश्रय सुय्ये के समान सव के परमाश्रय, निखिल सद्गुणगणालड्ः त होने 
ELBE SB SERS USS SCAR i 


से वह वस्तु ही परम प्रेमास्पद हे । 

भक्त एवं भगवान्‌ के विशुद्ध आचरण इस में अङ्कित है । अनन्त कल्याणगुण रत्नाकर, सर्वानन्द, 
सर्वाकषंक, परम मधुर श्रीकृष्ण ही यहाँ प्रिय हैं, जिनका अपर नाम 'रस' हे । भ क्तकोटि में अन्तरङ्गादि 
निखिल शक्तियों में वरीयसी श्रीराधिका हैं, जिन को ह्लादिनी शब्द से कहते हैं । 

विइवेक्य स्थापन प्रचेष्टा से जो एक “तत्त्व” दृष्ट हुआ, चह-अद्रयज्ञान तत्त्व है, उन को तीन नामों से 
कहते हैं । ब्रह्म, परमात्मा, भगवानु । मुक्ति कामीगण--ब्रह्म कहते हैं, योगोगण-परमात्मा, भक्तगण-- 
भगवान्‌ कहते हैं । 381. | | म दर 

. “बदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम्‌ । ब्रह्म ति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते ॥? 

'तत्त्व' एक है, और निखिल अवस्थाओं में स्वरूपशक्ति पूर्ण है, दशेनकारी की योग्यता के अनुसार हो 
विभिन्न शब्द वाच्य होते हैं। जीव का नास उक्त तत्त्वोक्त नामों में नहीं आया है, कारण वह शक्ति हे, 
अधीन है, तटस्था शक्ति है, अणु है । | 

निज स्वतन्त्रता के कारण निज ज्ञानानन्द को भूलकर जीव पराधीन हो जाता है । भागवत धर्सानुझीलन 
से पराधीनता से मुक्त होकर निज महिमा में वह प्रतिष्ठित होता है । श्रीकृष्ण एवं तदीय सम्पकित समस्त 
वस्तुओं में एक भाव से ममत्व स्थापन करना ही भागवत धमं हे । 'आतुकूल्येन क्ृष्णानुशीलन” उत्तमा 
भक्ति, 'राधेव क्ष्णं भज’ प्रश्नति उस के प्रतिशब्द हैं । 

सर्हाष श्रीव्यासदेव इस अज्ञात तत्त्व सम्बलित संहिता का अध्ययन, निजपुत्र निव्रृत्तिनिरत सुनि शुकदेव 
को कराकर जनसेवा में नियुक्त किए थे। | 

चिरन्तन रीति से पुनर्वार धर्म विप्लव होने पर भागवत धर्म प्रचार हेतु भ्रोकृष्णचन्द्र स्वयं अवतोणं 
हुये, अतएव आप को स्वभजन विभजन प्रयोजनावतार कहते हैं। आप राधाभाव विभावित होकर उस से 
स्वयं को आस्वादन करके समस्त मानव हृदय को एकीमुत किये थे । 

आवहमान काल जीव को सुखो-समृद्ध-एकतावद्ध करने के लिए श्रीसनातन को काशी में, प्रयाग से 
श्रीरूप को उक्त भागवत सुधा का पान कराये थे । 


[२] 

श्रीरूप-सनातन के बान्धव दाक्षिणात्य द्विज वंशज श्रीगोपालभट्ट गोस्वामोपाद उक्त वृत्तान्त अवगत 
होकर एक प्रबन्ध ग्रन्थ निर्माण किये थे । 

“को$पि तढ्बान्धवो भट्टी दक्षिणद्विजवंशजः । विविच्य व्यलिखढ्ग्रन्थे लिखितादवृद्धवेष्णवे: ॥ 

तस्याद्यं ग्रन्थनालेखं क्रान्त-व्युत्क्रान्त-खण्डितम्‌। पर्य्यालोच्याथ पर्यर्यायं कृत्वा लिखति जीवकः ॥ 

उक्त आलेख को सुसम्पन्न भ्रीजीवगोस्वासीपाद ने किया। इस को षट्‌ सन्दर्भ कहते हैं। षट्‌ भाग सें 
विभक्त होने से उक्त नाम सार्थक हे । तत्त्व, भगवत्‌, परमात्म, कृष्ण, भक्ति, प्रीति नामक सन्दर्भ इस में 
है, तत्त्व, भगवत्‌, परमात्म, कृष्ण सन्दर्भे में भागवतीय सम्बन्धि तत्त्व का उल्लेख है, भक्ति में अभिधेय 
तत्त्व का, प्रीति सन्दर्भ में प्रयोजन तत्त्व का वर्णन है। 

“गुढ़ार्थस्य प्रकाशश्च सारोक्ति श्रेष्ठता तथा । नानार्थवत्वं वेद्यत्वं सन्दर्भः कथ्यते बुधैः ॥ 

सूल ग्रन्थ का गूढ़ार्थ प्रकाशक, निर्दुष्ट श्रेष्ठ सिद्धान्त प्रतिपादक, अनेकार्थ प्रकाशक प्रबन्ध को सुधीगण 
सन्दर्भ कहते हैं । “कृष्णवर्ण त्विषाकृष्णं साद्भोपा द्भास्त्रपार्षदस्‌ । 

यज्ञ: सद्धीत्तन प्राये यंजन्ति हि सुमेधसः ॥” (भा० ११-५-३२) 

प्रथम श्लोक के द्वारा स्वेष्ट देवता का निर्देश,-- { 

मन्तः कृष्ण बहिर्गोर दशिताङ्गादिवेभवम्‌ । कलो सङ्धीर्तनाद्यैः स्मः कृष्णचेतन्यमाश्रिताः ॥ 

द्वितीय शोक में श्रीब्जेन्द्रनन्दनाभिन्न स्वरूप स्वोपास्य श्रीगोराद्भदेव का प्रतिपादन, अथवा प्रथम 
शोक. की व्याख्या विशेष, तृतीय श्लोक में--ग्रन्थ रचना के प्रवर्तक रूप में गुरु परमगुरु द्वय की बन्दना, 
चतुर्थ, पञ्चम श्लोक में _ पूर्वाचाय्यं श्रीमध्वाचार्यादि वृद्ध वेष्णवगण कृत ग्रन्थसमुह्‌ के सार सङ्कलन से 
रचित होते के कारण श्रोत सिद्धान्त का अनुसरण, एवं स्वकपोलकल्पितत्व का निरसन इस ग्रन्थ में है । 
षष्ठ॒ श्लोक सें -अधिकारी निरूपण, सप्तम में-मन्त्र गुरु, झिक्षागुरु प्रभृति को प्रणाम पूर्वक ग्रन्थारम्भ की 
सूचना, एवं_नवम में--श्रोतृवर्ग के प्ररोचना मुलक आशीर्वाद से समग्र ग्रन्थ का निदेश, स्वयं भगवानु के 
ब्रह्म परमात्स भगवत्‌ रूप में त्रिविध प्रकाश विदृत है । 
~ मुख्य विषयसमूह-- सम्बन्ध अभिधेय-प्रयोजन तत्त्व (१) अचिन्त्य वास्तव वस्तु के स्वरूप निरूपण 


में शब्द प्रमाण व्यतीत प्रत्यक्षानुमानादि को व्यर्थता एवं व्यभिचारिता, (२) तर्क की अप्रतिष्ठा, एवं शब्द- 
प्रामाणिकता (३) वेद पुराणादि के आविर्भाव-तिरोभाव (४) पुराणों का पञ्चम वेदत्व (५) सात्त्विक, 
राजसिक, तामसिकादि पुराण विभेद, सात्त्विक पुराण हो ग्राहय, तदनुयायी होने से अन्यान्य पुराणं की 
प्रामाणिकता, वेद के अकृत्रिम भाष्यभुत श्रीमद्भागवत का निर्गुणत्व, प्रमाण शिरोमणित्व (६) महि 
श्रीकृष्णद्वेपायन की श्रेष्ठता (७) श्रीमद्भागवत के परिचय, प्रामाण्यादि, (८) श्रीसन्मध्वाचायं श्रीधर 
स्वामि प्रभृति आचायंगण का उपास्य श्रीमद्धागवत (९) श्रीवेदव्यास के समधिलब्ध श्रीमद्भागवत (१०) 
भक्ति का स्वरूपशक्तित्व (११) एकजोवबाद खण्डन (१२) साधनभक्ति की प्रयोजनीयता (१३) शरीर 
से आत्मा को पृथकता (१४) निविशेष ज्ञान से प्रेम की आदरणीयता (१५) आश्रय तत्त्व (१६) सर्गादि 
निर्णय (१७) 'स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही मुख्य आश्रय’ इत्यादि । 
* प्रति सन्दर्भ के उपसंहार में इति कलियुगपावन-स्वभजनविभजनप्रयोजनावतार श्रीश्री भगवत्‌ श्रीकृष्ण- 
चतन्यदेव चरणानुचर विश्ववेष्णवराजसभा सभाजनभाजन श्रीरूप-सनातनानुझासनभारती गर्भे भ्रीभागवत- 
- सन्दर्भे तत्त्वसन्दर्भो नाम प्रथमः सन्दर्भः । | 
` आरम्भ से भी “तो सन्तोषयता सन्तो श्रील रूपसनातनो । 
दाक्षिणात्येन भट्ट न पुनरेतद्विविच्यते ॥ 
हे काकार. पी तस्याद्यं ग्रन्थनालेखं क्रान्तव्युतक्रान्तखण्डितम्‌ । 
पर्यर्यालोच्याथ पर्य्यायं कृत्वा लिखति जीबकः॥” इत्यादि हे । 


[३] 


एततुसह श्रीमज्ञीवगोस्वामिकृत सवंसम्वादिनी, श्रीबलदेवविद्याभूषण कृताटीका,  श्रीराधामोहन 
गोस्वामि कृताटीका, श्रीगोरकिशोरगोस्वामिकृत स्वर्णलता टीका तथा श्रीहरिदासश्ञास्त्रिकृत अनुवाद; 
साराथे सन्निविष्ट हे । 


हरिदास शास्त्री 


-४$ब ०१८ 
तत्त्वसन्दर्भस्य विषयः पत्रे सर्वसंवादिन्याः पत्रे 
मङ्गलाचरणम्‌ — १ १। मङ्गलाचरणम्‌ द १ 
प्रमाण निर्णय: गा ११ २। दश प्रमाणानि — १० 
वेद प्रामाण्यम्‌ — १७ ३। शब्द प्रमाणश्रेष्ठता क १२ 
पुराणस्य वेदत्वम्‌ — २६ ४। प्रत्यक्ष प्रमाणम्‌ — १३ 
पुराणविचारस्य प्रयोजनीयता ` » ५। अनुमान प्रमाणम्‌ == 
श्रीम-द्वागवतस्य सवंश्रेष्ठता टु २० ६। आषं प्रमाणम्‌ ` — 
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२१ । राज्ञां ब्रह्मप्रसुतानां 


अनुच्छेद: 

कुष्णवणं त्विषा5कृष्णं 
अन्तःकृष्णं वहिगौ रं 

जयतां मथुराभूमो 

को5पि तद्वान्धवो 

तस्यायं ग्रन्थनालेखं 

यः श्रीकृष्णपदाम्भोज 

अथ नत्वा मन्त्र गुरूनु 

यस्य ब्रह्म ति संज्ञा 

११ तर्काप्रतिष्ठानात्‌ 

» अचिन्त्याः खलु ये भावाः 

» शास्त्रयोनित्वात्‌ 

» अ्रृतेस्तु शब्दमुलत्वातु 
» पितृदेवमनुष्याणां 


1 ७ 0 ०८ ०६ -८४ २७ ०७ 


21 
१३ पुरा तपश्चचारोग्रम्‌ 

» ऋणगयजुः सामाथर्वा 

» इतिहासपुराणानि पञ्चमं 
» काष्णञ्च पञ्चमं वेदं 

» ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि 
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» पुराणं तं भागवतं 

» रात्रो जागरः कार्यः 
» अम्वरीष शुकप्रोक्तं 
» श्रीमद्भागवत भक्तया 
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श्रीश्री श्रीजीवगोस्वासि-प्रभुपाद-विर चिते 


षट्सन्दर्भनामक- कर 
आभागवत-सनदभ 


प्रथमः 


6 
तत्त्व-सन्दर्भ: । 
--- ¬ ४७2० .-. 
श्रीकृष्णो जयति । 
कृषणवणं त्विषाकृष्णं साज्भोपाज्भास्त्रपाषंदम्‌ । 
यज्ञैः सद्धीत्तेनप्राययंजन्ति हि सुमेधसः ॥१॥ 
तत्त्वसन्दर्भ-टीका । 
श्रीजीवगोस्वामी-प्रभुपाद-विरचिता 
सवंसम्वादिनी 
श्रोकृष्णचेतन्यचन्द्राय नमः ` 
श्रीकृष्ण नसता नाम सर्वसम्वादिनी मया । श्रीभागवत-सन्दर्भस्यानुव्याख्या विरच्यते ।१॥ 
भथ श्रीभागवतसन्दर्भे-नामानं ग्रन्थमारभमाणो महाभागवत-कोटि-बहिरन्तहः ष्टि-निष्टङ्कित-भगवद्धावं 
निजावतार-प्रचार-प्रचारित-स्व-स्वरूप-भगवत्पदकमलावलम्वि-दुलं भ-प्रेम -पीयुषमय-गङ्गाप्रवाह-सहस्र स्वः 
सम्प्रदाय-सहस्रा घिदेवं श्रीकृष्णचेतन्यदेवनामानं श्रीभगवन्तं क लियुगे5स्मिन्‌ वेष्णवजनोपास्यावतारतयाथे- 
विशेषालिङ्गितेन श्रीभागवतपद्य-संवादेन स्तौति.-[मुले मङ्गलाचरण-पद्यो] (भा०१५।५।३२) 'कृष्णवर्णम्‌' इति; 
एकादशस्कन्धे कलियुगोपास्य-प्रसङ्घ पद्यमिदमु । अथंश्च ।-त्विषा कान्त्या यो5कृष्णो गौरस्तं कलौ 
सुमेधसो यजन्ति। गौरत्वच्चास्य (भा० १०८॥१३)-- 
श्रीमद्बलदेव विद्यामुषण-कृता टोका । 
भक्तचाभासेनापि तोषं दधाने धर्म्माध्यक्षे विश्वनिस्तारिनाम्नि । 
नित्यानन्दाद्वेत-चेतन्यरूपे तत्त्वे तस्मिन्नित्यमास्तां रतिने: ॥ 
मायावादं यस्तमः-स्तोममुच्चंर्नाशं निन्ये वेद-वागंशुजालैः। 

. _ भक्तिब्विष्णोदेशिता येन लोके जीयात्‌ सोऽयं भानुरानन्दतीथंः ॥ | 
गोविन्दाभिधमिन्दिराश्रितपदं हस्तस्थरत्नादिवत्‌ तत्त्वं तत्त्वविदुत्तमौ क्षितितले यो दर्शयाखक्रतु: । 
मायावाद-महान्धकार-पटली-सतृपुष्पवन्तौ सदा तो श्रीरूप-सनातनो विरचिताइचर्य्यो सुवय्यौं स्लुमः॥ 

श्री राधामो हत-गोस्वा मिभदाचाय्यंकृत-टीका । | 
चेतन्यं परमानन्दमद्वेतं द्वेत-कारणमु । श्रीकृष्णं राधया साद्ध प्रणमामि जगद्गतिमु ॥ 
अनुवाद-- 
नत्वागदाधरं देवं गोरचन्द्रसमन्वितम्‌। सन्दर्भस्य सितां व्याख्यां करोति हंरिदासकः ॥ 
अभीष्सितवस्तु निदेशरूप मङ्गलाचरण । 
विश््रहितब्रती भगवान्‌ श्रीकृष्ण द्वं पायन वेदव्यास, ऋगादि वेद को चतुर्था विभक्त कर एवं तत्त्व- 
समन्वयात्मक ब्रह्मसूत्र प्रभृति को प्रकाशित करके भी जव निजमन निम्मेल नहीं हुआ, तो देवषि श्रीनारदके 


भागवतसन्दर्भे 


सर्वेसम्वादिनी 

“आसन्‌ वर्णास्त्रयो ह्यस्य गृह्णतोऽनुयुगं तनु: । शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गत: ॥२॥ 
इत्यतः पारिशेष्य प्रमाण-लब्धमु;--इदानीमेतदवतारास्पदत्वेनाभिख्याते द्वापरे कृष्णतां गत इत्युक्त :, 
शवल-रक्तयोः सत्य-त्रेता-गतत्वेनेकादश एव वणितत्वाश्व । पीतस्यातीतत्वं प्राचीन-तदवतारापेक्षया । 
उक्तञ्चे कादशे द्वापरोपास्यत्वं श्रीकृष्णस्य व्यामत्व-महाराजत्व-वासुदेवादि-च तुमू त्तित्व-लक्षेण-तल्लिङ्भ- 
कथनेत--(भा० ११॥५॥२७-२९) 

“द्वापरे भगवान्‌ श्याम: पीतवासा निजायुधः । श्रीवत्‌सादिभिरङ्कृश्च लक्षणेरुपसक्षितः ॥३॥ 

तं तदा पुरुषं मत्त्या महाराजोपलक्षणम्‌ । - यजस्ति वेद-तन्त्राभ्याँ परं जिज्ञासवो नृप ॥४॥ 

नमस्ते वासुदेवाय नमः सद्धुषणाय च ।. प्रयुम्नायानिरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः? ॥५॥ इति। 
अतो विष्णधर्मोत्तरादौ यन्न द्वापरे शुकपक्ष-वर्णत्वं कलौ च नीलघनवर्णत्वं श्रूयते, तदाप यदा 
श्रीकृष्णावता रो न स्यात्‌, तद्द्वापरविषयमेव मन्तव्यमु । एव यद्द्वापरे श्रीकृष्णोऽवतरति, तदनन्तर- 
कलावेव श्रीगौरोऽप्यवतरतीति स्वारस्यलब्धेः साक्षात्‌ स्वयंश्रीकृष्णाविर्भाव-विशेष एवायं श्रीगौर 
इत्यायाति,--तदव्यभिचा रातु । अतएव यद्विष्णधर्मोत्तरे निर्णीत मु-- 

श्रीमदूबलदेव-विद्या भूषण-कृताटीका 
यः सांख्य-पङ्कन कुतर्क-पांशुना विवत्तं-गर्त्तन च लुप्तदीधितिम्‌। 
द शुद्धं व्यवाद्वाक्‌सुधया महेश्वर कृष्णां स जीवः प्रभुरस्तु नो गतिः ॥ 

आलस्यादभ्रवृत्तः स्यात्‌ पु सां यद्ग्रन्थविस्तरे अतोऽत्र गुढे सन्दर्भ टिप्पन्यल्पा प्रकाश्यते 

श्रीमज्जीवेन ये पाठाः सन्दर्भेऽस्मिन्‌ परिष्कृताः । व्याख्यायन्ते त एव मी नाग्ये ये तेन हेलिता:॥ ` 

श्रीबादरायणो भगवान्‌ व्यासो ब्रह्मसूत्राणि प्रकाश्य तःद्भाष्यभूतं श्रीभागवतमाविर्भाव्य शुकं 
तदघ्यापितवानु । -तदर्थं निर्णेतुकामः श्रीजीवः प्रत्यूहकुलाचल-कुलिशं वाञ्छितपीयूष-वलाहकं स्वेष्टवस्तु- 
निर्दोश मङ्गलमाचरति- कृष्णेति । निमिनृपतिना पृष्टः करभाजेनो योगी सत्यादियुगावतारानुक्त, वा 
“अथ कलावपि तथा श्रृणु? इति तमवधार्य्याह-कृष्णवर्णंमिति । सुभेधसों जनाः कलावपि हरि भजन्ति । 

श्रीराधामो हन-गोस्वामिभट्टा चा य्यंकृंत-टीका । 

अस्य ग्रन्थस्य मुख्या भिधेय-श्रीक्रष्ण-सङ्कीत्तेनरूपमङ्गल कुव्वंन्‌ तस्य मुख्योपास्य तां' प्रमाणयक्न कादशस्थ- 

उड पळ अनुवाद-- 
उपदेश से ब्रह्मसूत्र का अकृत्तिम भाष्यरूप श्रीमद्‌भागवत को आविर्भावित करके निज तनय श्रीशुकदेव को 
अध्ययन कराए थे । अधुना कलियुग पावनावतार श्रीकृष्णचेतन्यदेवके प्रिय पार्षद-श्रीजीवगोस्वासीचरण, 
कलिदोषग्रस्त जीव की धारणाशक्ति की स्वल्पता का अनुभव कर, उक्त श्रीमद्भागवत के प्रकृताथे 
समन्वित सिद्धान्तपूर्ण भाष्यरूप ग्रन्थ को प्रकाश करने के लिए निर्विघ्न से अभीप्सित विषय की सिद्धि 
कामनासे मङ्गलाचरण का प्रणयन करते हें) . जिनके अभ्यन्तर में कृष्णवण है, एवं अङ्ग--श्रीनित्यानन्द 
ब श्रीसदद्व त, उपाङ्ग श्रीवास पण्डित प्रभृति, अस्त्र--अविद्यानाशक-श्रीहरिनाम, पार्षेद- श्रीगदाधर- 
गोविन्द प्रभृति के सहित जो सर्वदा बलीयान्‌ हैं, सुमेधा व्यक्तिगण,-श्रीहरिसङ्कीत्त न प्रधान यज्ञके द्वारा 
उनकी अर्चना करते हैं ॥१॥ 

साराः -ग्रन्थारम्भ में ही मङ्गलाचरण करना शिष्टाचार सम्मत है, मङ्गलाचरण में ग्रन्थ प्रतिपाद्य 
अभीष्ट वस्तुका निर्देश होना आवद्यक है । ग्रन्थ समाप्ति हेतु कोई विघ्न उपस्थित न हो यहो मङ्लाचरण 
का उद्देश्य है। इस ग्रन्थमें तज्जन्य विघ्नविनायक दलनकुलिश ,-एवं स्वोय वाञ्छित पीयूष कादम्बिनी 
रूपमें मङ्गलाचरण हुआ । उक्त मङ्गलाचरण श्ड्रोक,-भागवतोय है, “युग युग सें भगवान्‌ जोव के 
उपास्य होते हैं, एवं किस युगमें उनका वण किस प्रकार होता है? आकृति किस प्रकार है? 


1 + 


तत्त्वसन्दर्भे: ३ 
री सवंसम्वादिनी 

“परत्यक्ष-रूपधुग्‌ देवो ह्यते न कलौ हरिः। कृतादिष्वेव तेनेव त्रियुग: परिपठ्यते ॥६॥ . 
. कलेरन्ते च संप्राप्तो कल्किनं ब्रह्मवादिनम्‌ । अनुप्रविश्य कुरुते वासुदेवो जगतूस्थितिम्‌?' ॥७॥ 
इत्यादि, तदप्य मर्य्यादिश्वरय्य-कृषणत्वेने वा ति क्रान्त मु; त स्य [श्रीगोरस्य]क लि-प्रथम-व्या प्ति [औक्ृष्ण-भीगो रयोरव- 
तररो मिथोऽव्यभिचरित-सम्बन्ध]-द्ांनात्‌ । - 

तदेतदाविर्भावत्वं तस्य स्वयमेव विशेषण-द्वारा व्यनैक्ति,--कृष्णवर्णंमु;--कृष्णेत्येतो वरणो यत्र यस्मिन 
श्रीकृष्णचेतन्यदेव-नाम्नि श्रीङृष्णत्वाभिव्यञजकं कृष्णेति वर्णयुगलं प्रयुक्तमस्तीत्यर्थः; तृतीये श्रीम दुद्धव- 
वाकचे (भा० ३।३।३) "समाहूताः? इत्यादि-पद्ये “श्रियः सवर्णेन?’ इत्यत्र [श्रीधरस्वामिपाद-कुतायां] टीकायां 
“श्रियो रुक्मिण्याः समानं वणांद्वयं वाचकं यस्य स श्रियः सवणीं रुक्मी” इत्यपि इश्यते । यद्वा, कृष्णां 
वर्णयति -ताहश-स्व-परमानन्द विलास-स्मरणोल्लास-वशतया स्वयं गायति, परम-काहणिकतया च सर्वेभ्यो- 
ऽपि लोकेभ्यस्तमेवोपदिशति यस्तम्‌; अथवा, स्वयमकृष्णं गौरं त्विषा स्व-शोभा-विशेषेणेव कुष्णवर्णं 
कृष्णोपेष्टारश्च;— यह्ृशेनेनेब सवषां श्रीकृष्ण: स्फुरतीत्यर्थः ; किवा, सर्वंलोकहृष्टावकृष्णं गोरमपि 

श्रीमदूबलदेव-विद्याभूषण-कृताटीका 
के: ? इत्याह--सद्भीत्त॑नप्रायय ज्ञे:--अच्च नेरिति । कीहृशं तमु ? इत्याह-कृष्णो वर्णो रूपं यस्यान्तरिति 
शेषः। त्विषा-कान्त्या तु अक्कष्णं--“शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गत: ॥-- 1 
इति गर्गोक्ति-पा रिशेष्या द्विद्युदुगौ र मित्यर्थः । अङ्गे--नित्यानन्दाद्वैतौ,उपा ज्रानि-श्रीवासादय:,अस्त्रा णि-- 
अविद्याच्छेत्तुत्वाङ्धगवन्नामानि, पार्षदा:--गदाधर-गोविन्दादय:, तेः सहिर्तामति महाबलित्वं व्यज्यते । 
गगं-वाक्ये 'पीतः? इति प्राचीनतदवतारापेक्षया । अयमवतार:--श्वेतवराह-कल्पगताष्टाविशचेवस्वत- 
मन्वन्तरीयकलौ वोध्य:। तत्रत्ये श्रीचैतन्य एवोक्तधम्मं-दशंनात्‌ । अन्येषु कलिषु क्वचित्‌ श्यामत्वेन, 
श्रीराधामोहन-गोस्वामिभट्टाचाय्यंकृत-टीका । 3 
प्यं द्शंयति,-त्विषा5कृष्णमिति-कनकमिवोज्ज्वलमु । सुमेधस इति-श्रीकृष्णा-कौत्तंनं कलो परमश्चेयस्त्वेन 
अनुव(द-- 

पुजनविधि भी किस प्रकार है ? निमिराज के द्वारा उस प्रकार जिज्ञासित होकर करभाजन योगोन्द्र; 
कलियुगके उपास्य निर्णय प्रसङ्ग में उक्त श्लोक कहे थे ।” इसमें कलियुग पावनावतार श्रीकृष्णचंतन्य 
महाप्रभुका वर्णन है। प्रसद्भवश श्रीगौराङ्ग:. अवतार का कुछ तत्त्व कहते हैं, श्रीगोरा द्भ,-अवतार,- 
श्रीकृष्ण का ही प्रकाश विशेष है। विश्वम्भर, श्रीकृष्णचेतन्य, गौराङ्गचेतन्य, महाप्रभु प्रभृति नामों से 
आप कहे जाते हैं, जिस श्वे तवराह कल्पके अष्टाविश चतुयु गीय द्वापर के अन्तसें श्रीकृष्ण अवतीण हुये थे, 
उसी द्वापरान्त संलग्न कलियुग सें श्रीगौराङ्ग अवतीर्ण हुये इस प्रकार नियम प्रतिकल्प के अवतारमें 
ही जानना होगा। श्रीकृष्णावतार के सहित श्रीगौराङ्ग अवतार का नियत सम्बन्ध हो इस नियम का 
मुल कारण है, अर्थात्‌ श्रीकृष्ण जिस प्रकार परिपूर्ण एवं स्वयं भगवान्‌ हे, तन्चिमित्त निखिल अवतार 
उनमें लीन होकर पालनादि निज निज काये करते रहते हैं, उस प्रकार श्रीकृष्ण का प्रकाश भ्रोगोराज् में 
भी स्वयं भगवत्ता एवं परिपूर्ण ता है। उनमें युगावतार प्रविष्ट होकर प्रयोजनानुरूप निज निज काय 
सम्पादन करते रहते हैं। (चे० च०, आ०, ४ परिच्छेद में इसका विस्तृत विवरण हे) । ' 

“त्विषा कृष्ण” यहाँ ''अकृष्ण” शब्द का अर्थ,-मनोषिगण के सतमें गोरवण है, कारण,-- 
श्रीमद्भागवतके गगंवचन में “पोत” शब्द का प्रयोग है।-- 
“आसन्‌ वर्णास्त्रयो ह्यस्य गृह्णतोऽनुयुगं तनू: । शुक्को रक्तस्तथा पीत इदानों कृष्णतां गतः 0 भा०१०,८-१३ 
यहाँ “इदानीं कृष्णतां गतः उल्लेख से द्वापरमें कृष्णवण ओर (कृते शुक्षुकचतुर्वाहु: त्रेतायां रक्तवर्णाऽसो' 
इत्यादि एकादश स्कन्धके प्रमाण द्वारा सत्ययुगावतार का शुक्लुवण त्व, एवं त्रेतावतार का रक्तवण त्व 


¥ भागवतसन्दभे 
सवंसम्वादिनी 

भक्तविशेष-हष्टौ त्विषा प्रकाश-विरेषेण कृष्णवर्ण ताहृश-श्यामसुन्दरमेव सन्तमित्यर्थः ; तस्मात्तस्मिन्‌ 
सवेथा श्रीकृष्णरूपस्येव प्रकाशात्तस्येव साक्षादाविर्भावः स्वयं स इति भावः। न” 

तस्य श्रीभगवत्त्वमेव स्पष्टयति,--साङ्गोपाङ्गास्त्र-पाषदम्‌; बहु भिर्महानुभावैरसक्नृदेव तथा दृष्टो$सावित्ति 
गौड-बरेन्द्र-वङ्ग-शुल्योतृकलादि-देशीयानां महा-प्रसिद्धिः तथाङ्गानि,--परम-मनोहरत्वात; उपाद्भानि 
भूषाणादीनि,--महा प्रभाववत्त्वात्‌; तान्येवास्त्राणि,--सवंदेकान्तवा सित्वात्त; तान्येव पार्षदाः; यद्वा, 
अत्यन्त-प्रेमास्पदत्वात्‌ तत्तुल्या एव पार्षदाः श्रीमदद्व ता चार्य्य-महानुभावचरण-प्रभृतयस्तैः सह वत्तेमानमिति ` 
चार्थान्तरेण व्यक्तम्‌ । 

तमेवम्भूतं कंर्यजन्ति ? यज्ञैः पूजा-सम्भारेः,- (भा० ५।१९।२३) “न यत्र यज्ञेश-मखा महोत्सवाः?' 
इत्युक्तः। तत्र च विशेषरोन तमेवाभिषेयं व्यनक्ति,--सद्भीत्तेन बहुभिमिलित्वा तद्‌ [सद्धूत्त न] गानसुखं 
श्रीकृष्णगानम्‌, तत्‌ [श्रोकृुष्णगानात्सक-सद्धीत्तन] प्रधानेः। तथा सङ्कीत्तेन-प्राधान्यस्य तदाश्रितेष्वसकृदेव 
दशेनात्‌ स एवात्राभिधेय इति स्पष्टम्‌ ॥ १॥ 

श्रीसद्‌बलदेव-विद्याभुषण-कृताटीका 

क्वचित्‌ शुकपत्राभत्वेन व्यक्त रुक्त: । “छन्नः कलो यदभवः?' इति, “शुक्लो रक्तस्तथा पीतः'' इति, 
“कलावपि तथा श्ृणु'' इति व। ये विमृशन्ति ते सुमेधसः। छन्नत्वः्च—प्रेयसी-त्विषावृतत्वं वोध्यम्‌ । 
अङ्काः प्व्वाङ्कुतोऽत्रान्ये टिप्पनीक्रमबोधकाः। द्विविन्दवस्ते विज्ञेया विषयाङ्कास्त्वविन्दवः ॥ 

अत्र ग्रन्थे स्कऱ्धाध्याय-सूचका युरमाङ्का ग्रन्थकृतां सन्ति । तेभ्योऽन्ये ये टिप्पनीक्रम-बोधायास्माभिः 
कल्पितास्ते द्विविन्दु मस्तकाः। विषयवाकथेभ्यः परे येऽङ्कास्ते त्वविन्दुमस्तका बोध्याः ॥१॥। 
हः श्रीराधामोहन-गोस्वासिभट्टाचाय्यकुत-टीका । 
शास्त्राचाय्येविवेचितमिति सूचयति ॥१॥ | 

| . अनुवाद 

प्रतिपादित हुआ हे । सुतरां अवशिष्ट पीतवर्ण .कलियुग में श्रीकृष्णचेतन्य का ही जानना होगा । 
विष्णुसहत्र नाम सें भी पोतवणेरूप में श्रीगौराङ्ग अवतार सुचित है, “सुवणंवर्णो हेमाङ्गो 
वराद्भश्चन्दनाङ्गदी ।” “सन्नचासक्कत्‌ समः शान्तो निष्ठाशान्ति परायण: ।” उपनिषद्‌ में उक्त है--“यदा 
पश्यः पत्यतेरुक्मवणमु' गर्गवचन में “आसन” क्रियासे अतीत कालका निर्देश हुआ हे । सत्य, त्रेतागत 
श्वेत, “रक्तः को क्रिया अतीत हो सकती है, किन्तु कलियुग के सम्बन्ध में उसका प्रयोग कंसे सम्भव 
होगा ? उत्तर में कहते है,--पुर्वकल्पगत कलिमें उक्त श्रीगोराद्भः अवतार हुये थे, उस अवतार को लक्ष्य 
करके ही पीत का अतीतत्व निर्देश हुआ है, अथवा “विरुद्धधमंसमवायेभुयसां स्यात्‌ सधमंकत्वम्‌” इस 
नियम से जिस प्रकार “छत्रिणोगच्छन्ति” अर्थात्‌ छत्रधारिगण गमन करते हैं, उसमें दो एक छत्र हीन 
होने परभी उस वाक्य से उनका भी निदेश हुआ है, यहाँपर भी उस प्रकार भविष्यत्‌ कालज एकमात्र 'पीत' 
को तदधिक शुक्ल व रक्तात अतीत क्रियाके साथ कहा गया है। भगवद्‌ अवतारावली के मध्यमें 
श्रीचतन्यदेव ही जो श्रीकृष्ण का प्रकाश है,-उनका प्रकाश,-'कृण्णवर्ण' इत्यादि विशेषण द्वारा करते हैं; 
“श्रीकृष्णचेतन्य ? नामें `'कृ-ष्ण” अक्षरद्य हो,-श्रीकृष्णके सहित श्रीचेतन्यदेव की अभिन्नता का द्योतक 
है, अथवा “कृष्ण वर्णयति” “कृष्णवर्ण” शब्दसे श्रीकृष्णको वर्णन करते हैं, अर्थात्‌ श्रीचैतन्यदेव किसी 
एक अनिर्बेचनीय लीलास्मरण से विवश होकर स्वयं श्रीकृष्णलीला गुणगान करते हैं, एवं अमर्याद 
करुणापरवज! होकर जनगण को श्रोकृष्णतत्त्व का उपदेश करते हैं। अथवा,-श्रीमन्महाप्रभु,-स्वयं 
“अकृष्ण गौर होनेपर भी “'त्विषा”' कृष्णवण अर्थात्‌ निज अद्भुत शोभा का आविष्कार कर भक्तगणके 
हृदय में निज तत्त्व-श्रीकृष्णत्व की स्फूत्ति कराते रहते हैं, पक्षान्तर में-सर्वलोक लोचन में “अकृष्ण” गौर 


तत्त्वसन्दर्भे: ५ 
अन्तःकृष्णं बहिर्गोरं दशिताङ्गादि-वेभवम्‌ । 
कलो सङ्घीत्तनाद्यः स्मः कृष्णचेतन्यमाश्चिताः ॥ २॥ 
' जयतां मथुराभूमो श्रील-रूप-सनातनो । 


यो विलेखयतस्तत्वं ज्ञापको पुस्तिकामिमाम्‌ ॥३॥ 
सर्वसम्वादिनी 
तदेतत्‌ सवंमवधार्य्यापि परमोन्‌कृष्टेनार्थन तमेव स्तोति,-(मु०म०प०) “अन्त: कृष्णाम्‌? इत्यादिना ; 
दशितश्व तत्‌ परम-विद्टच्छिरोमणिना श्री सार्वे भौम भट्टा चार्येण, 
“कालान्नष्ट भक्तियोगं निजं यः, प्रादुष्कत्त्‌ कृष्णचेतन्यनामा । 
आविभ्ू'तस्तस्य पादारविन्दे, गाढ़ं गाढं लीयतां चित्तभृङ्गः? ॥८॥ इति ॥२॥ 
श्रीमद्‌बलदेव-विद्या भूषण-कृताटीका 
'कृष्णव्रणं?-पद्यव्याख्या-व्याजेन तदर्थमाश्रयति-अन्तरिति, स्फुटार्थः ॥२॥ 
अथाशीनेमस्काररूपं मङ्गलमाचरति-जयतामिति । श्रीलौ-ज्ञान-बंराग्य-तपः-सम्पत्तिमन्तौ,रूपसनातनी= 
श्रीराधासो हन-गोस्वामि भट्टाचाय्यकृत-टीका । 
स्वभजनस्य सम्प्रदायप्रवत्तेनायावतीर्ण गौररूपेण श्रीकृष्णं तदनुमतव्याख्या-सम्पत्तये पुनः प्रणमति ;-- 
अन्तःकृष्णमिति। आश्चिता इति-वयमिति शेषः ॥२-७॥ 
अनुवाद 
होने पर भी भक्त विशेष के प्रेममय लोचन के प्रकाश विशेष से “कृष्णवर्ण” अप्राकृत श्यामसुन्दर रूप में 
प्रतिभात होते हें । श्रीमन्महाप्रभु को अनुकम्पा से श्रीसार्वभोम भट्टाचायं श्रीचेतन्यदेव के अप्राकृत 
श्यामसुन्दर रूप का दर्शन किए थे। अतएव श्रीमन्महाप्रभु में स्व प्रकार से श्रीकृष्ण रूप का ही प्रकाश 
होने से आप जो साक्षात्‌ व्रजेन्द्र नन्दन श्रीकृष्ण का आविर्भाव विशेष हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है। | 
विशेषणान्तर के द्वारा उनकी भगवत्ता का प्रकाश करते हैं “साङ्गोपाङ्कास्त्रपार्षद” जिनके मनोहर 
अङ्कः एवं भूषणनिचय महाप्रभावमय होने से अस्त्र तुल्य एवं संदा समोपमें अवस्थान योग्य पाषंद तुल्य हैं । 
कलियुगोपास्य श्रीकृष्णचेतन्य देव के उपासनावृत्तान्त इस श्लोक के शेषाद्ध में कथित है। श्रीहरि 
सड्धभीत्त न प्रधान पुजोपकरण ही उनकी मुख्यतम उपासना है ॥१॥ 
श्रोमद्भागवतीय पद्यके द्वारा श्रीकृष्ण का आविर्भाव विशेष ही श्रीगोराद्भदेव हैं, इस तत्त्व का निश्चय 
कर अधुना उक्त श्वोक की व्याख्या के छल से वस्तु निर्देश पुर्वक उनको स्तुति ग्रन्थकार कर रहे हैं। जिनके 
अभ्यन्तर में कृष्णवर्ग एवं बाहर गोरवर्ण है, और जो निज अङ्ग उपाङ्गादि का वैभव का प्रदशन जगद्‌- 
वासियों सें किये हैं । हम सव नाम सङ्कीत्त नरूप साधन के द्वारा श्रीचतन्यदेवकी शरण ग्रहण कर रहे हें ॥२॥ 
साराथेः--“अन्तः कृष्णं बहिर्गोर” इस विशेषण निर्देश कर, ग्रम्थकारने,-्रजेन्द्र नन्दन श्रीकृष्ण ही जो 
निज प्रेयसी गौराङ्गी श्रीराधिका की अङ्ग कान्ति से निज श्याम कान्ति को आच्छादित कर श्रीगोराद्भः 
रूपमें अवतीण हैं, इसको व्यक्त किया है । सबै प्रमाण शिरोमणि श्रीमद्‌ भागवत के श्रीप्रह्वाद वाक्य में 
उस प्रकार वर्णन है। “छन्नः कलो यदभवस्त्रियुगोऽथ स त्वम्‌” प्रभु! आप कलियुग में छन्न होने से 
आपका नाम त्रियुग है। यहाँ छन्न शब्द से ही प्रेयसी भाव कान्ति द्वारा आच्छादित अथे आता है। “नाहं 
प्रकाश सर्व॑स्य योगमायासमावृतः” उक्ति से ईश्वरावतार तत्त्व अवगति के लिए उनको अनुकम्पा की 
आवश्यकता है ॥२॥ 


अनन्तर आशीनेमस्काररूप मङ्गलाचरण करते हैं । पूवं श्लोक इय से वस्तु तत्त्व का निर्देश 
करके सम्प्रति आशीनेमस्कार रूप मद्भलाचरण करते हैं। मथुरा सण्डलवत्ति श्रीवृन्दाबन वासी भीरूप 


भागवतसन्दर्भे 
|) 


कोऽपि तद्वान्धवो भट्टी दक्षिणद्विज-वंशजः । 
विविच्य व्यलिखदग्रन्थं लिखितादवृद्धवेष्णवंः ॥४॥ 
तस्याद्य ग्रन्थनालेखं क्रान्त-व्युतक्वान्त-खण्डितस्‌ । 
पर्य्यालोच्याथ पर्य्यायं कृत्वा लिखति जीवकः ॥५॥ 
सर्व॑सस्वादिनी 
(मु० म० प०) 'जयताम्‌' इति; ज्ञापको-ज्ञापयितुस्‌ ॥३॥ 
(मु० म० प०) 'कोऽपि' इति; 'वृद्धवेष्णावे: श्रीरामानुज-मध्वाचार्य्य-श्रीध रस्वाम्यादिभिर्यल्लिखितमु, 
तस्मादुद्ध,त्येत्यथः ; _ अनेन स्व-कपोल-कल्पितत्वश्च निरस्तम्‌ ॥४॥ 
श्रीमद्बलदेव विद्याभूषण-कृता टीका । 
मे गुरु-परमगुरु, जयतां-निजोतकर्षं प्रकटयतास्‌। मथुरा-भुमाविति-तत्र तयोरध्यक्षता व्यज्यते । 
तयोजयोऽस्त्वित्याशास्यते । जयतिरत्र-तदितर-सव्व॑सद्वृन्दोत्‌व षेवचन: । तदुत्‌कर्षाश्नयत्वात्तयोस्तत्‌सव्वं- 
नमस्यत्वमाक्षिप्यते । ततुसर्व्वान्तःपातित्वात स्वस्य तौ नमस्याविति च व्यज्यते। तौ कीहृशौ? 
इत्याह_याविमां सन्दर्भाख्यां पुस्तिकां विलेखयतः,-तस्या लिखने मां प्रवत्त॑यतः, बुद्धौ सिद्धत्वात्‌ 
इमाम इत्युक्तिः। तत्त्वं ज्ञापको--''तत्त्वं वाद्य-प्रभेदे स्यात्‌ स्वरूपे परमात्मनि ।?-- 
इति विश्वकोषात्‌, परेशं सपरिकरं ज्ञापयिष्यन्तावित्यर्थः। कत्तेरि भविष्यति ण्यल्‌, षष्ठीनिषेधस्तु— 
“अकेनोभेविष्यदाधमर्णयोः'' इति सूत्रात्‌ ॥३॥ 
ग्रच्थस्य पुरातनत्वं स्वपरिष्क्ृतत्व्चाह-कोऽपीति । तद्बान्धवः-तयो:-रूप-सनातनयोबं॑न्धु:--गो पा ल भट्ट 
इत्यर्थः वृद्धवेष्णवे:--श्रीमध्वादिभिलिखिताद ग्रन्थात्‌ तं विविच्य--विचाय्य सारं गृहीत्वा ग्रत्यमिमं 
च्यलिखत्‌ ॥४॥ तस्य--भट्टस्य, आद्य-पुरातनं ग्रन्थनालेखं पर्य्यालोच्य; जीवक:--मल्लक्षण:, पर्य्याय 
कृत्वा--क्रमं निबध्य लिखति। “ग्रन्थ सन्दर्भे!--चौरादिक:, ततो “ण्यासग्रन्थ?? इति कर्म्मणि युच्‌, 
अन्थना--ग्रन्थः, तस्य लेखं-लिखनं, भावे घञ्ज्‌ । तं लेखं कीहृशं ? इत्याह,--क्रान्तमु- क्रमेण स्थितम्‌, 
| ` | अनुवाद-- 
सनातन को जय हो, जिन्होंने सपरिकर श्री भगवत्तत्त्व ज्ञापक पुस्तिका प्रणयन में मुझको प्रवृत्त किया ॥३॥ 
` सारायः- इस श्लोक में “श्रील” इाब्द के द्वारा निज गुरु, परम गुरु श्रीरूप सनातन,-श्री =ज्ञान- 
भगवत्‌ तत्त्वज्ञान, वेराग्य एवं भक्ति सम्पत्तिमा हैं, यह सुचित हुआ हे । अतः आप दोनों मेरे द्वारा 
उक्त सम्पत्तिनिचय का वितरण जगतुजोव के निमित्त करके जगत्‌ में निज उत्कर्ष प्रकट करें। पुजनोय 
व्यक्ति के सम्मानार्थ भी श्रील शब्द का प्रयोग होता है। ' 'मथुराभुसो जयतां” अर्थात्‌ पहले जिस प्रकार 
गोड़भूमि में उत्कं मण्डित थे; अधुना मथुरामण्डल में आकर श्रीभगवान्‌ की प्रेमभक्ति सम्पत्ति के अध्यक्ष 
'एवं भागवत गोष्ठी का नायक हुए थे । मथुरा माहात्स्य सें उक्त है-- 
एवं सप्रपुरीणान्तु सर्वोत्कृष्टन्तु माथुरम्‌ । श्र यतां महिमा देवि ! वकुण्ठभु वनोत्तम: ॥ 
अहो मधुपुरी धन्या वकुण्ठाच्च गरीयसी । दिनमेकं निवासेन हरिभक्तिः प्रजायते ॥ 
_ सप्त पुरीयों के मध्य में मथुरा पुरी श्रेष्ठ हे । यहाँ एकदिन निवास करने से ही सुकृतिमा) व्यक्ति के 
हृदय में ्रीहरिभक्ति उदित होती है ॥३॥ 
ग्रन्थ की प्राचीनता एवं कृतज्ञता ज्ञापन । दृद्ध वंषणव,-भ्रीसन्मध्वाचायं श्रीरामानुज श्रीधरस्वामि 


प्रश्नुति वेष्णवगणों के प्रणीत श्रीभगवत्तत्व विषयक ग्रन्थ से सारसङ्कलन कर श्रीरूप सनातन के बान्धव 
दाक्षिणात्य वदिक ब्राह्मण श्रीगोपालभट्ट पादने जिस ग्रन्थ का प्रणयन किया था, वह ग्रन्थ,-क्रमबद्ध- 
क्रम रहित-तथा खण्डित था, उसका पय्यालोचन करके में लिख रहा हू ॥४-५॥ 


Mt it Yt Te . 


'तत्वसन्दर्भ! 


यः श्रीकृष्णपदाम्भोज-भजनेकाभिलाषबान्‌ । 
तेनेव हृश्यतामेतदन्यस्मे शपथो5पितः ॥॥६॥ 
श्रीमद्धागवत श्रीमन्मन्त्रदेशिकमीश्वरस्‌ । 
श्रीमद्भागवतार्थानां सन्दर्भ कत्तुमाश्रये ॥ 
अथ चत्वा मन्त्रगुरून्‌ गुरून्‌ भागवताथेदान्‌ । 
श्रोभागवत-सन्दर्भ सन्दर्भ बश्मि लेखितुम्‌ ॥७॥ 
सवंसस्वादिनी 
(मू० म० प०) 'य:” इति; 'एकः' मुख्यः ; 'एतत्‌” लिखनम्‌ ॥६॥ 
(मु० म० प०) 'ग्रथ' इति; “श्रीभागवतसन्दर्भ-नामानं सन्दभंग्रन्थमित्यर्थः। 'वश्मि' कामये ॥७॥ 
शरीमद्दलदेव-विद्याभरुषण-क्ृताटीका 
व्युत्‌क्रान्तम्‌-व्युत्‌क्रमेण स्थितम्‌, खण्डितम्‌-छिन्नमिति स्वश्रमस्य साथेक्यम्‌ ॥५॥ ग्रन्थस्य रहस्यत्वमाह, 
यः श्रीति । -कृष्णपारतम्येऽन्येनानाहते तस्यामङ्गलं स्यादिति तन्मङ्गलायेतत्‌, न तु ग्रन्थावद्य-भयात्‌॥ 
तस्य सुव्युतपन्न तिरवद्यत्वेन परीक्षितत्वात्‌ ॥६॥ अथेति । “गृढ़ाथस्य प्रकाशश्च सारोक्तिः श्रेष्ठता तथा 1 
नानाथवत्त्वं वेद्यत्वं सन्दर्भ: कथ्यते बुधः ॥ ¬ 
इत्य भियुक्तोक्तलक्षणं सन्दर्भ लेखितु' वश्मि--वाञ्छामि । श्रीभागवतं संहभ्यते-पग्रथ्यतेज्त्रेति, “हलश्च” 
अनुवाद 
सारार्थः-सूलस्थ “जीवक? शब्द अल्पार्थं में 'कन्‌' प्रत्यय द्वारा निष्पन्न है। इस से क्षुद्र जीव रूप 
अर्थ प्रकाश होता है। पक्षान्तर में “जीव एव जीवकः” उस प्रकार स्वार्थ में कनु प्रत्यय द्वारा निज 
नामोल्लेख भी हुआ है ॥४-५।। 


अधिकारि निर्णय । चेदादि शास्त्र सिद्धान्त का सारसङ्कलन हेतु प्रस्तुत ग्रन्थ अति उपादेय है । 
अतः ब्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्णोपासकगण ही इस ग्रन्थ के अनुशीलन में अधिकारी हें । प्रस्तुत श्लोक से उत्तार्थ 
का प्रकाश करते हैं। जो व्यक्ति श्रीकृष्णचरणारविन्द भजन में अभिलाषी है, वह ही इस ग्रन्थ का 
अवलोकन करे ।।६। 

सारार्थः-ग्रन्थाध्ययन के निमित्त उस प्रकार कहने का अभिप्राय यह है. कि-ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय- 
श्रीकृष्ण ही स्वयं भगवान्‌ एवं परतत्व हैं, ब्रह्म, परमात्मा उनके ही अंश वभव इत्यादि है, उक्त सिद्धान्त 
को देखकर श्रीकृष्ण के सवंश्न ्ठतसत्व में अविश्वास होने पर अपराध होगा, इससे अमङ्गल को सम्भावना 
हे । अतः सतक कर देते हैं, यह ग्रन्थ कपोल कल्पित नहीं है एवं निर्दष्ट है।॥।६॥। 

अनन्तर सन्त्रगुरु श्रीमद्‌ भागवतोपदेष्टा गुरुवर्ग को प्रणाम कर श्रीभागवत सन्दभ नामक ग्रन्थ सन्दर्भ 
लिखने के लिये इच्छुक हू ॥७॥ 

सारार्थ:--' भागवत सन्दर्भ" भगवान्‌ एवं उनका भजन प्रतिपादक “श्रीभागवत” नामक ग्रन्थ का 
“सन्दर्भ” अर्थ निर्णायक वाक्य समुह जिसमें गूढ़ अर्थ का प्रकाश, उक्ति की सारवत्ता, श्रेष्ठता, विभिन्न 
अर्थ का समावेश एवं ज्ञान विबयता विद्यमान है, उसे सन्दर्भे कहते हैं, प्राचीन कारिका इस 'प्रकार है-- 
“शुढ़ाथेस्य प्रकाशश्च सारोक्तिः श्रेष्ठता तथा । नानार्थवत्त्वं वेद्यत्वं सन्दर्भ: कथ्यते बुध: ॥ भागवताथं निर्णायक 
ग्रन्थ होने से ग्रन्यकारने “भागवत सन्दर्भ” प्रस्तुत ग्रन्थ का नामकरण किया है । भागवत,- तत्त्व, भगवत्‌, 
परमात्म, कृष्ण, भक्ति एवं प्रीति सनन्‍्दर्भ--ये छह भाग से विभक्त होने से इसका प्रसिद्ध नाम “घट सन्दर्भ” 
है ॥७॥ 


भागवतसन्द्भे 
यस्य ब्रह्मेति संज्ञां ववचिदपि निगमे याति चिन्भात्रसत्ता- 
प्यंशो यस्यांशकेः स्वेविभवति वशयन्नेव सायां. पुमांश्च । 
एक यस्येव रूपं विलसति परमव्योम्नि नारायणाण्यं 
स श्रीकृष्णो विधत्तां स्वयमिह भगवान्‌ प्रेस ततृपादभाजां ॥८॥ 
सर्वसस्वादिनी 
सर्व-ग्रन्थार्थं संक्षेपेण दशेयन्नपि मङ्गलमाचरति,--(मु० स० प०) 'यस्य? इति; 'क्वचिदपि -- (ते० २।१।२) 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इत्यादावपि-शब्देन तत्रेव ब्रह्मत्वं मख्यमित्यानीतम्‌। 'अंशकः? लीलावतार- 
रूपेगुणावताररूपेश्च; “पुमान्‌? पुरुषः सर्वान्तर्यामी परमात्माख्यः। 'एक' श्रीकृष्णाख्यादन्यत्‌; 'यस्येव' 
श्रीमद्‌बलदेव-विद्याभूषण-कृताटीका 
इत्यधिकरणे “घञ्‌'' ॥७॥ अथ श्रोतृ-रुच्युत्‌पत्तये ग्रन्थस्य विषयादीननुबन्धान्‌ संक्षेपेण तावदाह; 
यस्येति । स स्वयंभगवात्‌ श्रीकृष्ण:, इह--जगति, तपूपादभाजां-तश्चरणपद्मसविनां स्वविषयकं प्रेम, 
विधत्तां=अपंयतु । स कः? इत्याह्‌,यस्य-स्वरूपानुबन्धचाकृतिगुणविभूतिवि(शष्टरयेव श्री कृष्णस्य, 
चिन्मात्रसत्ता-अनभिव्यक्ततत्तद्विशेषा ज्ञानरूपा विद्यमानता, क्वचिदपि निगमे-कस्मिंस्चित्‌ “सत्यं 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्मास्ति इत्येवोपलब्धव्यः? इत्यादिरूपे श्रुतिखण्डे, ब्रह्म ति संज्ञां याति ताहशतया चिन्तयतां 
| श्रीराधामोहन-गोस्वामिभट्राचाय्यंकृत-टीका । 
“वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्व यज्‌ज्ञानमद्वयम्‌ । ब्रह्म ति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते ॥”-- (१।२।११) 
इति श्रीभागवत्तीयशोक-तातूपर्य्य पद्येन दशंयति--्यस्येति । कवचिदपि निगमे-ब्रह्मसंहितादौ, यस्य 
चिन्मात्रसत्ता ब्रह्म ति संज्ञां याति--नियतमाश्रयतीत्यन्वय:। चितु- ज्ञानं, तन्मात्रे--तन्मयं स्वस्वरूप- 
भूतज्ञानवहस्तुस त्ता, स्वस्वरूपभूतसतृपदप्रबृत्तिनिमित्तवदित्यथं: । 'सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म? इति श्रृतेः। 
अनुवाद -- 
संक्षेप में अनुबन्ध निर्णय । श्रोतृवर्ग की रुचि के निमित्त आशीवाद के छल से संक्षेप में ग्रन्थ के 
विषयादि अनुबन्ध का वर्णन करते हें ॥ जिनको चिन्मात्र सत्ता को श्र ति स्थान-स्थान पर “ब्रह्म” शब्द 
से कहती है। जिनका अंश,-माया नियन्ता पुरुष हो,-निज अंश मत्स्यादि लीलावतार एवं ब्रह्मा विष्णु 
प्रभति गुणावतार रूपवेभव को प्रकाश करते रहते हैं। जिनका हो “नारायण” नामक रूप परव्योम में 
विलसित है, वह स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण, इस जगत्‌ में उनके श्रीचरणकमल सेवी भक्तगण को निज प्रेम 
प्रदान करें ॥८॥ 
साराथंः--स्वरूपभुत आकृति, गुण एवं विभूति विशिष्ट स्वयं भगवानु श्रीकृष्ण को ही आक्ृति, गुण, 
विभूति के मध्य में जहाँ किसी एक की भी विशेष रूप से अभिव्यक्ति नहीं है, ऐसे एक अवस्थाविशेष को 
हो ब्रह्म कहते हैं। उस अवस्थाविशेष . को ही श्र ति,-चिद्र[प (ज्ञानरूप) सत्ता (विद्यमानता) “सत्यं 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” कहतो है, जो निज स्वरूपानुभवरत विशुद्ध ज्ञानी है, वह श्रीभगवान्‌ की नित्य विद्यमान 
स्वरूपभुत अनन्त रूप गुण लोला विभूति को धारणा करने में असमर्थ है। वह ही स्वयं भगवामु श्रीकृष्ण 
को ताहश चिद्र,प सत्ता को ब्रह्म रूप से अनुभव करता है। परसात्मा--स्वरूपशक्ति विशिष्ट होकर भी 
सान्निध्य मात्र से हो माया वृत्ति सत्त्व रजः एवं तमो गुण के द्वारा जगत्‌ सृष्टि प्रभृति कार्य करते हैं ॥ आप 
श्रीभगवान्‌ के अंश हैं, एवं सबान्तर्य्यामी पुरुष रूप में भी ख्यात हैं। इस श्लोकस्थ “पुमानु” शब्द का 
लक्ष्य उक्त पुरुषरूपी परमात्मा हे । पुरुष तीन प्रकार है, प्रथम पुरुष-सद्धुषेण, द्वितोय-प्रद्यू स्न, तृतीय- 
अनिरुद्ध । सङ्क्षण का कार्य,-माया के प्रति ईक्षण करना, प्रद्युम्न का कार्य,-लीलावतार का आविर्भावन, 
एवं अनिरुद्ध का कार्य ,-गुणावतार प्रकटन है । ग्रन्थकार-इस ग्रन्थ के व्याख्या ग्रन्थ सर्वसम्वादिनो में 


तत्त्वसन्दर्भे: € 
सवंसम्वादिनी 
इति तस्य भगवत्त्व-साम्येऽपि श्रीकृष्णस्यैव स्वयंभगवत्वं दशितम्‌; 'नारायणाख्यं रूपम्‌'पाद्मोत्तर- 
खण्डा दि-प्रतिपाद्य: परमव्योमाख्य-महावेकुण्ठाधिप: श्रीपतिः । 'स्वयंभगवान्‌? इति (भा०१।३।२८) 'कृष्णस्तु 
भगवानु स्वयम्‌ इति श्रीभागवत-प्रामाण्यमिहेति सुचितमु; “श्री” इति तदव्यभिचारिणी स्वरूपशक्तिर्राप 
» श्रीमदूबलदेव-विद्याभूषण-कुताटीका 
तथा प्रतीतिमासीदतीत्यर्थ: । भक्तिभावितमनसां तु व्यञ्जित-तत्तद्विशेपा सेव पुरुषत्वेन प्रतीता भवतीति 
वोध्यसू, “सत्यं ज्ञानम्‌” इत्युपक्रान्तस्ये वानन्दमयपुरुषत्वेन निरूपणात्‌ । अतएवमुक्त जितन्ते स्तोत्रे; 
“न ते रूपं न चाकारो नायुधानि न चास्पदम्‌ । तथापि पुरुषाकारो भक्तानां त्वं प्रकाशसे ॥ इति । | 
न चेवं प्राचीनाङ्कीकृतमिति वाच्यम्‌, उक्तरीत्या तस्याप्यनभीष्टत्वाभावात्‌ । यस्य कृष्णस्यांश: पुमान्‌ 
मायां वशयन्नेव स्वैरंशकंविभवति। कारणाणंवशायी सहस्रशीर्षा पुरुषः संकर्षणः कृष्णांशः प्रकृते भत्ता, 
तां वशे स्थापन्न व स्व-वीक्षणक्षुड्धया तयाण्डानि सृष्टा, तेपां गर्भेष्वम्बुभि द्वंपू्णेषु सहस्रशीर्षा प्रद्युम्न: सन्‌, 
श्री राधामो हून-गोस्वामिभट्टाचाय्यंकृत-टीका । "कफ 
तथा च,--श्रीकृष्ण:--स्वस्वरूपभूतश्री विग्रहधारि ब्रह्म ति भाव: । एवच्व ब्रह्मपदं-- ज्ञानपरं ज्ञानिपरच्च; 
धर्म्मं-धम्मिणोरभेदात्‌ प्रत्येक तयोभेंदाश्च; एवं शरीर-शरीरिणोरपि भेदाभेदी । एवं तच्छरीरावरिष्टस्यापि 
ब्रह्मत्वं, विशिष्टस्य विशेष्यानतिरेकात्‌। यस्यांशः पुमांश्च परमात्मा प्रथमपुरुषः, मायां प्रकृति 
वशयन्‌ तदुगुणयोगेन, स्वेरंशकेः-स्व-स्वरूपभूतजीवात्मरूपधम्मँः, विभवति--विविधो भवति। 
श्रीवेकुण्ठनाथस्य विलासरूपत्वं दर्शयति-एकमिति। रसामृतसिन्धावप्युक्तमु, “सिद्धान्त तस्त्वभेदेऽपि 
श्रीश-क्ृष्णस्वरूपयोः' इति। श्रीशेति-श्री-राधयोरप्येकचं सूचयति। स्फुरदुव्विति,भगव विशेषणं, 
: अनुवाद | 
“अंशक:” लीलावताररूपैः गुणावताररूपेश्च, पुमात्‌-पुरुषः सर्वान्तर्य्यामी परमात्माख्य: ।” पुमान्‌ शब्द 
से “निर्विशेष” अर्थ किए हैं, एवं मूल में सद्धषेण के कार्य को 'मायां बशयन्‌' वाक्य से प्रकाश कर स्वे- 
सम्वादिनी में “अंशकविभवति” इसकी व्याख्यामें प्रद्यू मन का कार्य, लीलावतार, अनिरुद्ध का कार्य-गुणावतार 
प्रकटन” ग्रन्थकारने व्याख्या को है, सुतरां इस ग्रन्थ में सङ्कर्षण एवं तदवतार प्रय म्न-अनिरुद्ध ये तीन 
पुरुष को एक मान कर ही वर्णन किया है। 


परव्योम एवं भगवान्‌ । ब्रह्माण्ड के बाहर, प्रकृति, महत्तत्त्व, अहङ्कारतत्व एवं आकाशादि 
पञ्च महाभूत, यह आट आवरण है, उसके बाहर यह धाम विद्यमान है। इसमें नारायण अथवा 
सहानारायण इत्यादि नाम से प्रसिद्ध श्रीकृष्ण की विलासभूमि विराजते हैं। आप मुलतः भगवान्‌ शब्द 
से अभिहित होते हैं, और सवोावतारी श्रीकृष्ण “स्वयं भगवान्‌” हैं। 

“अनन्यपेक्षि यद्रूपं स्वयंरूपः स उच्चते ।” “'स्वरूपमन्याकारं यत्तस्य भाति विलासतः । प्रायेण 
आत्मसम शक्तया स विलासो निगद्यते” । जो स्वरूप दुसरी की अपेक्षा नहीं करता है, वह “स्वयं रूप” 
है। ओर जो स्वरूप,-भुलस्वरूप श्रीकृष्ण से लीलाविग्रह रूप में प्रकाशित होने से अङ्गः सन्निवेश तदपेक्षा 
विभिन्न है, अथच शक्ति प्रकाश में प्राय तुल्य है, उसको विलास कहते हैं। श्रीकृष्ण स्वरूप किसी की 
अपेक्षा नहीं करता है, कारण-स्वतःसिद्ध स्वरूप है, अपर से प्रकाशित नहीं है, इस स्वरूप को ही 
भागवत में “स्वयं भगवान्‌” शब्द से कहा है। “एते चांशकलाः पुंसः कृषणस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌” धोसुतने 
कहा-हे ऋषिगण ! आप के निकट जिस अवतार का नाम कौत्त न मैंने किया, वे सव सहरूशोषो पुरुष 
के अंश, कला हैं, किन्तु श्रीकृष्ण ही स्वयं भगवान हें । 


अवतार का कार्य । “परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । धर्मंसंस्थापनार्थाय सम्भवामि 
युगे युगे ॥ इस वाक्य के अनुसार भूभार हरण कर धर्म संस्थापन हो अवतार का कार्य है। श्रोकृष्ण,- 


१० भागवतसन्दर्भे 


अथव सुचितानां श्रीक्गष्णतद्वाच्यवाचकतालक्षणसम्बन्ध-तःद्ूजनलक्षण विधेय-सपर्यर्याया भिधेय 
सर्वंसम्वादिनी 
दशिता। 'इह' जगति; तत्पादभाजां तञ्चरणारविन्दे भजताम्‌; 'प्रेम” प्रीत्यतिशयमु; 'विघत्तां' 
कुरुताम्‌, प्रादुर्भावयत्वित्यर्थः 1८1 
(सु० १म० अचु०) (तत्र पुरुषस्य’ इति । अत्रेतदुक्त' भवति ।-यद्यपि प्रत्यक्षानुमान-शब्दार्षोपमानार्था- 
पत्त्यभाव-सम्भवेतिह्य-चेष्टाख्यानि दश प्रमाणानि विदितानि, तथापि भ्रम-प्रमाद-विप्रलिप्स!-करणा- 
पाटव-दोष-रहित-वचनात्मकः शब्द एव मूलं प्रमाणमु;--अन्येषां प्रायः पुरुष- श्रमादि-दोषमयतयान्यथा- 
प्रतीति-दशेनेन प्रमाणं वा तदाभासो वेति पुरुषेनिर्णतुमशकचत्वात्‌; तस्य [दोषचतुष्टय-रहितस्य-शब्दस्य] 
श्रीमद्बलदेव विद्याभूषण-कृता टीका । 
स्वेरंशके:-मत्स्यादिभिः, विभवति विभवसंज्ञकान्‌ लीलावतारान्‌ प्रकटयतीत्यर्थः । यस्येव- कृष्णस्य, 
चारायणाख्यमेक- मुख्य रूपम्‌, आवरणाष्टकाद्वहिःछो परमव्योम्नि विलसति, स नारायणो यस्य विलास 
इत्यथः। अनन्यापेक्षिरूपः स्वयंभगवान्‌, प्रायस्तत्‌समगुणविभूतिराङृत्यादिभिरन्याहक्‌ तु विलास इति 
सव्वं मेत्चतुथं-सन्दभे विस्फुटी भविष्यद्वीक्षणी यम्‌ ॥८॥ ८ 
अथेवमिति। सूचितानां-व्यञ्जितानां चतुर्णामित्यर्थ:। श्रीक्ृषष्णइच ग्रन्थस्य विषयः, तद्वाच्य- 
वाचकलक्षणरच सम्बन्धः, तद्भुजनं--तच्छुवण-कीत्त॑नादि, तल्लक्षणं यद्विधेयं, तत्सपर्य्यायं यदभिधेयं, 
श्री राधामोहन-गोस्वामिभट्टाचाय्यंकृत-टीका । 
प्रेमविशेषणां वेति। अत्राथं विवेकः--यदा ज्ञानानन्द-तात्‌पर्य्यंण ब्रह्मशब्द-प्रयोगस्तदा घम्मंत्वम्‌, यदा 
ज्ञानादिमत्तातृपर्य्येण ब्रह्मशंब्द-प्रयोगस्तदा. ग्रंशत्वम्‌; यदा शरीरित्वेन ज्ञानादिमत्त्वेन च प्रबोधयितु' 
प्रयुक्तो ब्रह्मशब्दस्तदा सम्पूणंभगवतृपरः। कृष्ण-शरीरादेरपि ज्ञानानन्दस्वरूपतया सञ्चिदानन्दविग्रह 
इत्यादिप्रयोग इति ॥८॥ र नी 
अथेति प्रमाणं विनिर्णीयत इत्यनेनास्यान्वयः। किमर्थं प्रमाणविनिणंय इत्यत आह,-एवं सूचितानामिति। 
तत्र श्रीभागवतसन्दभं वच्‌मीत्यनेन श्रीकृष्ण स्वरूप-त-द्भजनयोरभिघेयत्वमु, तयोर्व्वाच्यवाचकतालक्षण- 
र अनुवाद | 
अपूर्व रसास्वादन के निमित्त भूतल में अवतोर्ण होने पर भी भुभार हरणादिकार्य भी उनसे हुआ था, अतः 
साधारण के मध्य में उनका ग्रहण हुआ, किन्तु आप स्वयं भगवान्‌, सवोवतारी सहल्लशीषा भगवान्‌ का भी 
अवतारी हैं। तज्जन्य अन्यान्य अवतार से श्रीकृष्ण को पृथक्‌ करने के अभिप्राय से “कृष्णस्तु भगवान्‌ 
स्वयं” कहा गया हे । 
प्रेम । जिस के उदय से चित्त अत्यन्त आद्र होता हे, इष्ट वस्तु में निरतिशय स्नेह होता है, इस 
प्रकार प्रगाढ़ भाव को हो प्रेम कहा गया है । 
“ सस्यङ ससृणितस्वान्तो ममत्वातिशयाङ्कितः। भावः स एव सान्द्रात्मा बुधैः प्रेमा निगद्यते ॥” 
क स्वयं ल श्रीकृष्ण ही इस ग्रन्थ का विषय हैं, उनके सहित ही ग्रन्थ का सम्बन्ध है, इसका प्रकाश- 
सः श्रीकृष्ण: शब्द से हुआ है। “ततुपादभाजां” उस पद से अभिधेय साधन भक्ति निर्दिष्ट हुई हे । 
ओर प्रस दाब्द,-प्रयोजन रूपमें कथित है, इस प्रकार “यस्य ब्रह्म ति” इत्यादि श्लोक से आशीवाद 
प्राथना के छल से संक्षेप में विषयादि अनुबन्ध चतुय का कथन हुआ है ॥८॥ 
अनुबन्ध चतुष्ठयनिरूपण । पुर्व श्रोकमें संक्षेप से जो अनुबन्ध चतुष्टय का कथन हुआ है, उसका 
ही विस्तार करते हें । पूर्व श्छोक में संक्षेप से सुचित ग्रन्थ का 'विषय' श्रीकृष्ण, ग्रन्थ के सहित श्रीकृष्ण का 
याच्य-्दाचकतारूप सम्बन्ध शास्त्र में कत्त व्य रूपसे निदिष्ट तदीय श्रवणकीत्त नादि लक्षण भजन (भक्ति) 
'अभिषेय' है, एवं तदीय 'प्रेम' ही “प्रयोजन! है। इस अनुवन्ध चतुष्टय का अर्थ निर्णय करने के निमित्त 
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तत्त्वसन्दर्भे: - हे 
ततृप्रेमलक्षणप्रयोजनाख्यानामर्थाचाँ निर्णयाय तावत्‌ प्रमाणं निर्णोयते । तत्र पुरुषस्य 
सवंसम्वादिनी 
तु तदभावात्‌ (अन्यथा-प्रतीति-दर्शनाभावात्‌ु] । अतो राज्ञा भृत्यानामिव तेनेवान्येपां बद्धमूलत्वात्‌, तस्य तु 
नरपेक्ष्यातु, यंथाशक्ति क्वचिदेव तस्य तेः साचिव्यकरणात्‌, स्वाधीनस्य तस्य तु तान्युपमद्योपि प्रवृत्ति- 
दर्शनात्‌, तेन [स्वाधीन-शब्देन] प्रतिपादिते वस्तुनि ते: [शब्दानुग-प्रत्यक्षादिभिः] विरोद्ध मशकथत्वात्‌, तेषां 
प्रत्यक्षादीनां] शक्तिभिरस्पृश्ये वस्तुनि तस्यैव तु साधकतमत्वात्‌ । तथा हि प्रत्यक्षं तावन्मनो ुद्धीरिद्रय- 
पश्चक-जन्यतया [मानस-भेदेन, तथा चक्षुरादिक-प-ज्ञानेर्द्रिय-भेदेन च] पड़ विधं भवेत्‌ । प्रत्येक पुनः सविकल्पक- 
[मनोग्राह्म]-नि विकल्पक [अतीन्द्रिय]-भेदेन द्वा दश-विधं भवति । तदेव[प्रत्यक्षं]च पुन: वैदुषमवेदुषःचे ति द्विविधम्‌ 
तत्र वे दुषे [यथेश्वरस्य, ततृपार्षदानां लब्धसमाधीनां सिद्धाना*च वैदुषप्रत्यक्षे] न विप्रतिपत्तिः । विरोधः], - ञ्ज मादि- 
तृदोष-राहित्यात्‌; शब्दस्यापि तन्मूलत्व शच [बंदुष-प्रत्यक्ष्मुलत्वाच्च; किन्तु अवेदुषे [यथा जोवानास-वंदुषपरत्यक्षे] 
श्रीमद्बलदेव-विद्याभुषण-कृताटीका 
तञ्च, तप्प्रेमलक्षणं प्रयोजनश्च- पुरुषार्थस्तदाख्यानाम्‌। एकवाच्यवाचकत्वम्‌- पर्य्यायत्वम्‌ । 'समानः 
पर्य्यायोऽस्य' इति सपर्य्याय: । समानार्थकस हशब्देन समासात्‌ 'अस्वपदविग्रहो? बहुव्री हिः । 'वोपसज्जेनस्य” 
इति सूत्रातु सहस्य सादेशः। | 
“सहृशब्दस्तु साकल्य-यौगपद्य-समृद्धिषु । साहृश्ये विद्यमाने च सम्बन्धे च सह स्मृतम्‌ ॥” इति श्रीधर: । 
श्री राधामोहन-गोस्वा मिभट्टाचाय्यंकृत-टीका । MN डे 
सम्बन्धश्च सूचितः। “प्रेम दद्याद्भूजदम्य:” इत्यनेन भजनस्य विधेयत्वं, प्रेम्नः फलत्वं सूचितम्‌ । 
श्रीकृष्णेति तःद्भजनोपलक्षणं ; तेन कृऽ्ण-तःद्भजनयोवर्वाच्यता, ग्रन्थस्य वाचकतेति परस्परसम्बन्घो 
देशितः । श्रीकृऽण-सम्बन्ध-कथनात्‌ तस्याभिधेयता-लाभः। भजनस्य विधेयतयाऽभिघेयत्वामिति विशेषाय 
स्वातन्त्रेथ ण ततुकीत्तनमु । विधेय-पर्य्यायाभिधेयेत्यस्य-विधेय-लक्षणाभिधेयेत्यथः। एव्व; भागवत- 
अनुवा[द-- 
प्रमाण का निर्णय करते हैं। उस के मध्यमें देखने में आता है कि--अतिव्युत्पन्नमति एवं व्यवहार विज्ञ होने 
पर भो सव पुरुष को ही बुद्धि,-भ्रमादि दोषचतुष्टय दुष्ट है, सुतरां अलौकिक अचिन्त्य स्वभाव पारमार्थिक 
वस्तु ग्रहण करने में वह अयोग्य है । यह निमित्त पुरुष कृत प्रत्यक्षादि दस प्रमाण भी दोषयुक्त हे ॥९0॥ 
सारार्थः-श्रीबलदेव विद्याभूषण को टीका सें विषय, सम्बन्ध, अभिधेय, प्रयोजनरूप अनुबन्ध चतुष्टय, 
श्रीराधामोहनगोस्वासी को टीका में सम्बन्ध, अभिधेय, प्रयोजन गृहीत है । ग्रन्थ श्रवण में भ्रोतृवर्ग को 
प्रवृत्ति उत्पादन के निमित्त ग्रन्थ के प्रथम में हो अनुबन्ध को कहना आवश्यक है । 
“सिद्धार्थ सिद्धसम्बन्ध श्रोत शोता प्रवत्तते। प्रन्थादो तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सविधेयकः ॥ 
स्वस्येव हि शास्त्रस्य वस्तुनो वापि कस्यचित्‌ । यावत्‌ प्रयोजनं नोक्त तावत्तत्‌ केन गृह्यते ॥'” 
सम्बन्ध एवं विषयतत्त्व । जिस प्रकार चक्षु का विषय रूप है, चक्षु केवल रूप को हो ग्रहण करता 
है। उस प्रकार इस ग्रन्थ का विषय श्रीकृष्ण है। ग्रन्थ के साथ श्रीकृष्ण का वाच्य-वाचकता सम्बन्ध है । 
अर्थात्‌ ग्रन्थ श्रीकृष्ण का वाचक-प्रतिपादक है। श्रीकृष्ण--ग्रन्थ का वाच्य-प्रतिपाद्य है । जिसको कहा 
जाता है--वह वाच्य है, जो कहता है-वह वाचक हे । 
अभिधेय तत्त्व । श्रवण, कीत्त न, स्मरण, पादसेवन, अर्चन, वन्दन, दास्य, सख्य, आत्मनिवेदन 
ये नो प्रकार साधन भक्ति ही “भजन” कारण भक्ति एवं भजन - उभय शब्द हो एकार्थेबोधक है । अनादि 
सिद्ध भगवद्‌ ज्ञानाभाव को ही भगवद्‌ विमुखता कहते हें ॥ उस विमुखता को प्रतिकूल भगवदुन्मुखता हो 
अभिधेय है । उसको ही श्रोभगवान को उपासना अथवा भजन कहते हैं, उसका वर्णन ही इस स्थल सें 
श्रवण कीत्त नादि नवविध रूप से हुआ है । 


१२ भागवतसन्दर्भे 
स्रमादिदोष-चतुष्टयदुष्टत्वात्‌ सुतरासलौकिकाचिन्त्यस्वभाववस्तुस्पर्शायोग्यत्वाच ततप्रत्यक्षा- 


दीन्यपि सदोषाणि ॥८॥ 
सर्वसस्वादिनी 
एव संशयः [द्वे धज्ञानम्‌; मिथ्या-ज्ञानं वा]; तदीयं ज्ञान हि व्यभिचरति [अव्याप्तच्तिव्याप्त्य-सम्भावनेति दोषत्रयेणा- 
क्रान्तं भवति]; यथा--'माया-मुण्डावलोकने देवदत्तस्येव मुण्डमिदं विलोक-चते' इत्यादो। न तु शब्दः ; 
यथा-'हिमालये हिमम्‌, रत्नाकरे रत्नम्‌’ इत्यादौ तच्छब्देनेव बद्धमूलम्‌; यथा दृश्चर-मायामुण्डकेन 
केनचिद्ञ्रमात्‌ सत्येऽप्यश्रद्धीयमाने सत्यमेवेदमिति नभो-वाण्यादौ जानन्नपि वृद्धोपासनं विना न किस्चिदपि 
_ तत्वेन निणेंतु' शक्नोतीति हि सर्वेषामेव न्यायविदां स्थितिः । शब्दस्य तु नैरपेक्ष्यम्‌; यथा-'दशमस्त्वमसि' 
इत्यादौ;स एष शब्दो 'दशमोऽहमस्मि' इति प्रमायास्तिरस्कारिणं मोहं श्रवणपथ-प्रवेशमात्रादविनिवत्तं यत्ये- 
वेति स्पष्टमेव ने रपेक्ष्यमु । आत्मशक्तचतुरूपमेव प्रत्यक्षेण शब्दस्य साचिव्यकृतिः ; यथा--'भग्निहिमस्य 
श्रीमदूबलदेव-विद्याभूषण-कृताटीका 
तत्रेति; पुरुषस्य-व्यवहारिकस्य व्युत्‌पन्नस्यापि अ्रमादिदोषग्रस्तत्वात्ताहक्‌पारमाथिकवस्तु-स्पर्शान हुंत्वाञ्च 
ततप्रत्यक्षादीनि च सदोषाणीति योज्यस। “श्रम: प्रमोदो विप्रलिप्सा करणापाटवच्च! इति जीवे चत्वारो 
दोषाः । तेष्वतस्मिंस्तद्बुद्धिः- भ्रमः, येन स्थाणौ पुरुप-बुद्धिः । अनवधानतान्यचित्ततालक्षणः-्रमादः, 
येनान्तिके गीयमानं गान न गृह्यते । वच्चनेच्छा--विप्र लिप्सा, यथा शिष्ये स्वज्ञातोऽप्यर्थो न प्रकाइयते । 
इन्द्रिय-मान्दयं--करणापाटवम्‌, येन दत्तमनसापि यथावत्‌ वस्तु न परिगीयते। एते प्रमातृजीव-दोषाः 
ं श्रीराधामो हन-गोस्वामिभट्टाचाय्यंकृत-टीका । 
सन्दर्भेमित्यस्य, भगवत इद - श्रीक्कष्ण-स्वरूप-तन्धजनम्‌,--पस्य सन्दर्भम्‌--बण्डं ; तत्त्वतो निर्णायक- 
वाकच-जातमिति परय्यंवसितोऽथः । वच्मीत्यस्य-कथयामी त्यर्थ: । वस्तुतस्तु भागवत-सन्दर्भ--भगवद्धजन- 
* अ । अनुवाद -- 
_ प्रयोजन तत्त्व । श्रवणकीत्त नादिमय साधनभक्ति के अनुष्ठात से भीतरबाहर भगवत्‌ साक्षातुकारसय 
समुदित प्रेस ही यहाँ पर “प्रयोजन” रूप से कथित है । “यमधिकृत्य प्रवत्त ते ततु प्रयोजनम्‌' भगवत्‌ 
साक्षातुकारमय अनन्त सुख प्राप्ति की लालसा से ही जीव को प्रवृत्ति भजन में होती हे । अतएव 
साक्षातृकारसय प्रेम ही प्रयोजन है । जगत्‌ में सुखप्राप्ति, दुःख निवृत्तिरूप प्रयोजन--सवंत्र दृष्ट होता है । 
किन्तु सुख प्राप्ति न होने से दःख निवृत्ति नहीं होती है, उस निरवच्छिन्न सुख अथवा आनन्द ही भगवत्‌ 
प्रेम है, जिसके हृदयाकाश में प्रेम-सुय्ये विराजमान है, उसका दुःख तिमिर से भय कंसे होगा ? अतः 
सुख प्राप्ति हो जीव मात्र का मूल प्रयोजन होने से सुखमय प्रेमको हो प्रयोजन कहा गया है। इसका 
विशद वर्णन पञ्चम षष्ठ सन्दर्भ में है । 
भ्रमादिदोषचतुष्टय । “भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, करणापाटव” दोष चतुष्टय है, श्रम--मिथ्या- 
ज्ञान, सिथ्यामति, नेयायिकगण इसे अप्रमा कहते हैं, अर्थात्‌ एक वस्तु में अन्य वस्तु का ज्ञान । भ्रम दो 
प्रकार है,-विपर्य्यास एवं संशय । शरीर में आत्मबुद्धि--विपर्य्यास, यह पुरुष अथवा स्थाणु (शाखा होन 
वृक्ष) इस प्रकार बुद्धि-'संशय' । पित्त, दुरत्व, मोह, भय, प्रभृति कारण से भ्रम अनेक प्रकार होता है । 
“तत्‌ प्रपञ्चो विपर्य्यासः संशयोऽपि प्रकीत्तित:। आद्यो देहे आत्म बुद्धिः शह्भादो पीततामतिः ॥ 
भवेज्निश्नयरूपा सा संशयोऽथ प्रददयंते । कि स्विचरो वा स्थाणुवत्यादिबुद्धिस्तु संशयः ॥ 
| . पित्त दूरत्वादिरूप दोष नानाविधस्मृतः ॥ 
` शकरा अति मधुर हे-- पित्त रोगाक्रान्त रसना से तिक्त बोध होता हे । चन्द्र-सुय्य का बोध परिमित 
होता है, मरुभूमि में सुय्ये किरण से तरद्भायित नदी का बोध होता हे । इस भ्रान्ति में दूरत्ब कारण हे । 


तत्त्वसन्दर्भः १३ 


सर्व॑सम्वादिनी 
भेषजमु' इत्यादावेव; न त्‌ “भवान्‌ बभूव गर्भ मे सथुरा-नगरे सुत' इत्यादौ । शब्दस्य तु तदुपमह कत्वम्‌ ; 
यथा--सर्पदष्ट त्वयि विषं नास्ति’ इति मन्त्र इत्यादौ । तेन [शब्देन] प्रतिपादिते प्रत्यक्षाविरोधित्वमु; 
यथा--'सोवर्ण भसितं स्निग्धमु' इत्यादौ । तस्येव तु साधकतमत्वं यथा--[क्वचिन्नरदेहे] ग्रहचेष्टादाविति। 
सवंप्रत्यक्षसिद्धं यत्तत्‌ सत्यमित्येष पक्षः सवंस्येकत्र मिलनासम्भवात्‌ पराहतः। अथ बहूनां प्रत्यक्षसिद्ध- 
मित्येषोऽपि क्वचिद्देशे पौरुषेय-शास्त्रे वा कस्यापि वस्तुनोऽन्यथा-ज्ञानदर्शंनात्‌ पराहृतः। 
श्रीमद्‌बलदेव-विद्याभूषण-कृताटीका 
प्रमाणेषु सञ्चरन्ति। तेषु भ्रमादिन्त्रय प्रत्यक्षे, तम्मूलकेऽनुमाने च; विप्रलिप्सा तु शब्दे इति बोध्यम्‌ । 
्रत्यक्षादीन्यष्टौ भवन्ति प्रमाणानि तत्रार्थ-सन्निकृष्ट चक्षुरादीर्द्रियं-प्रत्यक्षम्‌। अनुमितिकरणं-- 
श्रीराधामोहन-गोस्वासिभट्टाचाय्यकृत-टीका । 
प्रतिपादक-श्री भागवताख्यग्रन्थस्य सन्दर्भमु,- अर्थनिर्णायकवाक्य-जातं वच्‌मीत्यर्थः। एवश्च श्रीभागवतस्य 
प्रयोजनाभिधेयसम्बन्धा एवास्य ग्रन्थस्य प्रयोजनाभिधेयसम्बन्धा इति ज्ञेयम्‌ । तत्रेति प्रमारोष्वित्यथः । 
अनुवाद 
आत्मा-अहं शब्द वाच्य है, अज नित्य, परिणामशून्य है. किन्तु स्थूलोऽहम्‌ कृशोऽहम्‌, स्थूलत्व कृशत्व 
धमंयुक्त देह में आत्म बोधक अहं शब्द का प्रयोग होता हे । इसका कारण मोह है, गृह में कभी सपं को 
देखकर भावी काल में उसके अवत्त मान में भी सर्पबुद्धि का कारण भय है । प्रमाद-अनवधानता, निकट 
में शब्द होने पर भी उसका ज्ञान न होना, विप्रलिप्सा,-वञ्चना करने की इच्छा, जिस प्रकार- ज्ञान 
उत्तम वस्तु होने पर भी शिष्य को शास्त्राध्ययन से वञ्चित करना । करणापाटव- इन्द्रिय वर्ग को 
अपटुता, मनोयोग से भो वस्तु ज्ञान उत्तमरूपसे न होना । 


प्रत्यक्षादि प्रमाण । प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, आर्ष, उपमान, अर्थापत्ति, अभाव, सम्भव, ऐतिह्य, 
चेष्टा, प्रमाण के विना प्रमेय की सिद्धि नहीं होती है। कारण--प्रमायाः करणम्‌--प्रमाणम्‌ ।॥ यथार्थ 
ज्ञानका नास 'प्रमा' रज्जु में सर्प ज्ञान-भयथार्थ ज्ञान । वह प्रमा नहीं है, रज्जु में रज्जु ज्ञान ही प्रमा हे । 
जिस से प्रभा ज्ञान होता है, अर्थात्‌ यथार्थ अनुभव होता है, वह प्रमाण है। आम को देखकर आम ज्ञान 
होना प्रत्यक्ष प्रमाण का फल है, उससे यथार्थ ज्ञान होता हे । प्रमाण को मान्यता में मतभेद है । चार्वाक- 
प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता है, बौद्ध--प्रत्यक्ष-अनुमान, वेशेषिक- प्रत्यक्ष-अनुमान, शब्द प्रमाण-इस सतमें 
अनुमानान्तर्गत है । सांख्य दर्शन - प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम को मानते हैं। न्याय दशन-- प्रत्यक्ष, अनुमान, 
उपसान, शब्द, मीमांसक-प्रभाकर--प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, इाब्द-अर्थापत्ति को मानते हैं। भट्ट मत 
में अभाव को भी प्रमाण मानते हैं। धर्मराजाध्वरीन्द्र-अनुपलब्धि को प्रमाण मानते हैं । पौराणिकगण- 
प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, सम्भव, ऐतिह्य को प्रमाण मानते हैँ । श्रीजीव 
गोस्वामी के मतमें श्रीसन्मध्वाचायं स्वीकृत प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द प्रमाणत्रय स्वीकृत हे । अन्यान्य 
प्रमाण समूह, उक्त प्रमाणत्रय में अन्तर्भूत है। 

प्रत्यक्ष । इन्द्रियार्थसन्निकर्षोत्पन्न' ज्ञानमव्यपदेशयमव्यभिचारि व्यवसायात्मक प्रत्यक्षम्‌ । चक्षु प्रति 
इन्द्रिय द्वारा जो ज्ञान होता है, वह प्रत्यक्ष है । बह अव्यपदेशय, अव्यभिचारी व्यवसायात्मक होने से प्रमा 
ज्ञान होता है । जो प्रत्यक्ष यथार्थ ज्ञान का कारण है, वह ही प्रत्यक्ष प्रमाण हे । उक्त प्रत्यक्ष-निविकल्पक 
सविकल्पक भेद से द्विविध है। विषयेन्द्रिय संयोग से आपाततः निर्विशेष रूप से ज्ञान होता है, वह 
निर्विकल्पक है । धमं सहकृत धर्मिका ज्ञान सविकल्पक है, निष्प्रकारक ज्ञानं निविकल्पक, सप्रकारकं 
ज्ञानं सविकल्पकम्‌ ॥ श्रीजीव गोस्वामीपाद के मत में उक्त प्रत्यक्ष-“'वेदुष्य-अवेदुष्य” भेद से द्विविध 
है । विद्वान्‌ का प्रत्यक्ष-वेदुष्य, अज्ञ का प्रत्यक्ष अवेदुष्य है । वेदुष्य प्रत्यक्ष भ्रमादिशुन्य हेतु निर्दोष है ॥ 


१४ भागवतसन्दर्भे 


सर्वसम्वादिनी 

अथ प्रतिज्ञा-हेतूदाहरणोपनय-तिगमनाभिध-पञ्चाद्कमनुमानं यत्तदपि व्यभिचरति । तत्र विषम- 
व्याप्तौ यथा - वृष्ट्या तत्कालतिर्वापित-वह्लौ चिरमधिकोदित्वर-धुमे पर्वते "पर्वतोऽयं वह्विमान्‌' इत्यादौ, 
वर्षासु धुमायमान-स्वभावे पर्वते वा; न तृ शब्दः; यथा-'सूर्य्यंकान्तात्‌ सौर-मरीचि-योगेनारिनि रुत्तिष्ठते' 
इत्यत्र। तत्‌ (अनुमान) शब्देनेव बद्धमूलं यथा--'अरे शीतातुराः पथिकाः ! माऽस्मिन्‌ धुमाद्‌र्वह्न्‌- 
सम्भावनां कुढ्वम्‌, हृष्टमस्माभिरत्रासौ वृष्ट्याधुनेव निर्वाणः; किन्त्व मुत्रंव धूमोदगारिणि गिरो हश्यते वह्निः’ 
इत्यादो । धुमाभास एवायम्‌, न.त्‌ वह्लिः ; 'किन्त्वमृत्रेव’ इत्यादि-वावः्ादौ च। यदि वक्तव्यम्‌ 
एवमाभासत्वेन पूर्वत्न स्वरूपासिद्धो हेतुरित्यतो न सदनुमान-व्यभिचारितेति,-समानाकारत्वात्‌, विषपवंत 

` श्रीमद्‌्बलदेव-विद्याभुषण-कृताटीका 
अनुमानम्‌, अग्नयादिज्ञानं-अनुमितिः, तत्‌करणां--धुमादिज्ञानम्‌ । आफप्त-वाव-यं- शब्दः, (तकसग्रह- 
शब्द-प० प० ३९) । उपमितिकरणं--उपमानम्‌, गो-सहृशो गवयः- इत्यादौ सज्ञासज्ञिसम्वन्धज्ञानं-- 
- श्रीराधामोहन-गोस्वासिभट्टाचार्य्यकृत-टीका । 

ततप्रत्यक्षादीत्यत्रास्यान्वयः । तत्प्रत्यक्षादीनि- लौकिकपुरुष-प्रत्यक्षदीनि । तेनेश्चरःप्रत्यक्षस्य सदोषत्व- 
व्यावृत्ति:ः। आदिना अनुमानोपमानानुपलब्धि-परिग्रहः, सदोषारि-श्रम-जनकतया सम्भादितानि। 

| अनुवाद-- 

अनुसान । 'अनु' शब्द का अर्थ पश्चात्‌, 'मान' शब्द का अर्थ ज्ञान है। प्रथम किसी वस्तु का 
प्रत्यक्ष होने से, पश्चात्‌ तत्‌ सम्बन्धि अन्य अप्रत्यक्ष वस्तु का ज्ञान अनुमान! है। जिस प्रकार प्रथम घुम 
को देखकर “इस पववत में अग्नि है! कहा जाता है। यहाँ अनुमान है । 

अनुसितिकरणमनुमानम्‌ । परामशंजन्यज्ञानसनुसितिः । व्याप्तिविशिष्टपक्षधर्मताज्ञाने परामश:। 
यत्र यत्र घुम: तत्र तत्राग्निरिति साहचर्यनियमो व्याप्ति:। व्याप्यस्य पव॑तादिधृत्तित्त्वं पक्ष धर्मता । 

जिससे अनुमिति का ज्ञान होता है, वह ही 'अनुमान' है । परामश से जो विशिष्ट ज्ञान होता है, उसे 
अनुमिति कहते हैं, व्याप्ति प्रकार से अभिन्न--जो पक्ष विषयक ज्ञान, वह ही परामश है, जिस प्रकार-- 
यह पर्वेत-अग्नि व्याप्य धुमयुक्त है। यह ज्ञान परामश है, धुम युक्त होने से ही पर्वत वह्विमान है, यह 
ज्ञान अनुमिति है। जहाँ जहाँ धुम है, वहाँ वहाँ अग्नि है, इस प्रकार साहचय्ये (सामान्याधिकरण्य) का 
नियम को व्याप्ति कहते हैं। अर्थात्‌ व्याप्ति धूम-अव्यभिचारि वह्लि का सामानाधिकरण्य-व्याप्ति है। 
व्याप्य--अर्थात्‌ व्याप्ति का आश्रय-धुमादि का पर्वतादि में प्रवत्त नत्व,-वह ही पक्षधमंता है । 

यह पुर्वेवत्‌--'कारणवत्‌' शेषवतु--'कार्यवत्‌” सामान्यतो हृष्ट--'उभय भिन्न हेतु का त्रिविध अनुमान 
है, उसे केवलान्वयि-केवलव्यतिरेकि-अन्वयव्यतिरेकि शब्द से कहते हैं । 

शब्द । “आप्रोपदेशश्च शब्दः” आप्त-यथार्थ वक्ता का उपदेश-वह ही शब्द प्रमाण है। आप्तवाक्यं 
शब्दः; आप्तस्तु यथार्थवक्ता । आप्त पुरुष का वाक्य शब्द है, आप्त शब्द से यथार्थ वक्ता को जानना 
होगा । आप्त शब्द का अथ विश्वस्त भी है। आप्त शब्दका अर्थ - भ्रम प्रमादादि दोष चतुष्टय रहित है । 
त्रिविध अर्थ का एक ही तातूपयं है। जिस वाक्य का तातुपर्य विषयीभूत पदार्थ सम्बन्ध- अन्य किसी भी 
प्रमाण द्वारा बाधाप्राप्त नहीं होता है--वह वाक्य ही प्रमाण है। इससे इस वाक्य का अवद्य ही निश्चय 
को वशिष्टय हे । दर्शन जगत्‌ में कपिल, कणाद, गौतमादि तत्त्ववादी मह॒षिगण, प्रत्यक्षादि जो प्रमाण 
कहे हैं, उससे जिस वाक्य को बाधा नहीं होती है--इस प्रकार ईश्वरप्रोक्त वाक्य ही यहाँ पर शब्द प्रमाण 
है॥ कारण स्वकृत सर्वसम्वादिनी में श्रीजीव गोस्वामीपादने कहा है--“तथापि भ्रम प्रमाद विप्रलिप्सा 
करणापाटच दोषरहितवचनात्मकः शब्द एव मूलं प्रमाणम्‌ । अन्येषां प्रायः पुरुष भ्रसादिदोषमयतयान्यथा- 
प्रतीतिदशनेन प्रमाणं वा तदाभासो वेति पुरुषंनिणेतुमशक्यत्वात्‌ तस्य तदभाबातु” । 


तत्त्वसन्दर्भः १५ 


सर्वेसम्वादिनी 

वाष्पादिषु नेत्रज्वालादीनामपि दशेनात्‌ ? (उच्यते--) अलम्‌, धुमादीनामसावंत्रिकत्वात्तदवाष्पातीत- 
कालगत-ध्ूमजातत्वादि-सम्भवाञ्च न धूम-धूमा भासयो रग्नि-सद्भावासद्धावमात्र-प्रतिपत्तेरगिन-ज्ञाना देव धुम- 
ज्ञाने साध्य-साधन-समभिव्याहारात्‌ परस्पराश्रय: प्रसज्येत । 

तदेवं ताहश-प्रत्यक्षस्थैव प्रमां प्रति व्यभिचारे समव्याप्तावपि तद्व्यभिचारः । शब्दस्य नेरपेक्ष्यं यथा-- 
'दशमस्त्वमसि' इत्यादावेव । आत्मशक्तथनुरूपमेव च तस्य तेन साचिव्यकरणं यथा--हीरक-गुणविशेषम- 
दृष्टवऱ्ट्टिः पार्थिवत्वेन सवमेवाश्मादिक द्रव्यं लोहच्छेद्यमित्यनुमातु शक्यते, न तु श्रुत-ताहशगुणक हीरक 
तच्छेद्यमितीत्यादो । शब्दस्य तदुपमदंकत्वं यथा--वह्ल़ितप्तमद्ध वह्लितापेन शाम्यति; शुण्ठ्यादि-दरव्यं 
जाठरा ग्नि-पाकादी माढुर्य्यादिभाग्‌भवतीत्यादौ । तेन प्र तिपादितेऽनुमानेनाविरोध्यत्वं यथा--'ए के वेय- 
मोपधिस्त्रिदोपध्ती' इत्यादौ । तच्छक्तिभिरस्पृश्येड्थ शब्दस्येव साधकतमत्वं यथा--ग्रहचेष्टादावेवेति । 

श्रीमद्बलदेव-विद्याभूषण-कृताटीका 
उपमितिः (तकसंग्रह-उपमान--प० पृ० ३८), ततूकरणं-साहृश्यज्ञानम्‌ । असिद्धघदर्थदृष्ट्या साधकान्यार्थ- 
कल्पनं--अर्थापत्तिः, यथा-- दिवाऽभुङ्जाने पीनत्वं-- रालिभोऊनं कल्पयित्वा साध्यते । अभावग्रा हिका-- 
श्री राधामो हन-गोस्वामिभट्टाचाय्यंकृत-टीका । | 


तेनापुरुष-प्रत्यक्षादे: क्वचिद्वस्तु-साधकत्वे, अनुमानस्येश्वर-साधकत्वेशप च न क्षतिः। प्रत्यक्षादे: 
सदोषत्वे हेतु:-दुष्टत्वा दित्यन्तम्‌ । भ्रमादीत्यादिना--प्रमाद-विप्रलिप्सा-करणापाटव-परिग्रह: ॥&॥ 
अनुव[द-- | 


प्रत्यक्षादि दश प्रमाण विद्यमान होने पर भी भ्रमप्रमाद करणापाटव--यह दोषचतुष्टयशुन्य वचनात्मक 
“शब्द ही सूल प्रमाण है,” अपर व्यक्ति का वाक्य--श्रमादि दोषयुक्त है, तन्निमित्त उक्त वाक्य से अन्य 
प्रकार ज्ञान होता हे, यथार्थ ज्ञान नहीं होता है, सुतरां वह प्रमाण अथवा प्रमाणाभास है, यह निश्चय नहीं 
होता है। ग्रन्थकार के मत में “यश्चानादित्वात्‌ स्वयमेव सिद्धः। स एव निखिल ऐतिह्वामूलरूपो 
महावावयसमुदाय:,-शब्दो5चत्र गृह्रते । स च शास्त्रमेव, तच्च वेद एव । य एवानादिसिद्धः, सर्वकारणस्य 
भगवतो अनादिसिद्ध' पुनः सृष्टयादौ तस्मादेवाविर्भूतं अपौरुषेयं वाक्यम्‌ । तदेव भ्रमादिरहितं सम्भावितम्‌ । 
तच्च सर्वजनकस्य तस्य च सदोपदेशायावशयक मन्तव्यम्‌ । तदेव चाव्यभिचारि प्रमाणम्‌ ।” 

अनादि सिद्ध हेतु जो स्वयंसिद्ध है, निखिल ऐतिह्य के मूलीभूत महावाक्यसमष्टिरूप शब्द ही इस स्थल 
में प्रमाण रूप से गृहीत हे । वह शब्द ही शास्त्र है, एवं वह शास्त्र ही वेद है। जिसकी प्रसिद्धि अनादि 
काल से है। वेद-श्रीभगवा5 के अनादि सिद्ध वाक्य है । महाप्रलय सें अविनश्वर श्रीभगवद्धाम में 
अन्तहित होकर, पश्चात्‌ ऋषि के आदि में उन श्रीभगवान्‌ से ही जगत्‌ में अपोरुषेय वाक्यरूप में आविभूत 
होते हैं, यह वेद वाक्य ही उक्त भ्रमादि दोषशून्य है। समस्त मानव के जनक स्वरूप-श्रीभगवान्‌ के 
सन्तान स्थानीय जोदगणों को उपदेश प्रदान के निमित्त इसकी आवश्यकता है । अतएव सवंसुह्त्‌ भगवान्‌ 
के वःक्य ही व्यभिचारशून्य प्रमाण है । 

आव्यं । देवता अथवा ऋषि वाक्य । 

उपमान । प्रसिद्ध किसी पदार्थ के साहृश्य से अपर किसी पदार्थ को बोध कराने के निमित्त उसका 
साह्य जन्य जो ज्ञान उसे उपमान कहते हैं। जसे “गो सहद: गवयः” किसीने कहा, गवय आकृति से 
गो तुल्य हे । इस वाकय से जिसने गवय नहीं देखा है, गो के साहऱ्य से अदृष्ट गवय का ज्ञान उसको होगा । 
“प्रसिद्ध साधर्म्यात्‌ साध्यसाधनमुपमानम्‌'' साहृश्य का यथार्थं ज्ञान जिससे होता है, वह ही उपमान्‌ है । 


अर्थापत्ति । अर्थ की सिद्धि नहीं होती है, यह देखकर अपर एक साधकाथे की कल्पना से अर्थापत्ति 
होती है । उपपाद्यज्ञानेन उपपादक कल्पनं-अर्थापत्तिः। उपपाद्य ज्ञान द्वारा उपपादक कल्पना को 


१६ भागवतसन्दर्भ 


सर्वंसम्वा दिनी 
तदेवं मुख्ययोरेव तयोराभासीकृतो, पराणि तु स्वयमेवानपेक्ष्याणि भवन्ति,--तस्य ।शब्दस्य] तयोश्च 
[प्रत्यक्षानुमानयोइच] अनुगतत्वात्‌। अथ तथात्व-ज्ञानार्थं तानि च द्यन्ते ।-तत्र, देवानामृषीणाञ्च 
वचनमाषंसु;ः गो-सहशो गवय इति ज्ञानमुपमानमु; पीनत्वमह्वथभोजिनि नक्त -भोजित्वं गमयति,तदन्यथा 
न भवतीत्यर्थगिरोः कल्पनं यस्य फलमसावर्थापत्तिः ; सन्निकर्षं विना नेर्द्रियाणि गृह्वन्ति, तस्मात्‌ 
घटाभावे प्रमाणां तदनुपलब्धिरूपोऽभाव एव ; सहस्रे शतं सम्भवतीति बुद्धौ सम्भावनं सम्भवः ; अज्ञात- 
वक्त, कृतागत-पारम्परय्य-प्रसिद्धमेतिह्यम्‌; अङ्ग ल्युत्तोलनतो घट-दशकादि-ज्ञानङृच्चेष्टति। किच्च, 
पश्वादिभिइचाविशेषान्न प्रत्यक्षादिक ज्ञानं परमार्थप्रमापकमु; हृञ्येते चामीषामिष्टानिष्टयोदंशंनःघ्राणादिना 
प्रवृत्ति-निवृत्ती। न च तेषां काचिन्‌ परमार्थ-सिद्धिः ; हश्यते चातिबालानां मातरपित्राद्याप्त-शब्दादेव 
सवंज्ञान-प्रवृत्तिस्तं विना चेकाकितया रक्षितानां जड़-मूकतेति; न च व्यवहारसिद्धिरिति ।'६॥ 
ह श्रीमद्बलदेव विद्याभूषण-कृता टीका । 
अनुपलब्धिः, भूतले घटानुपलब्धया यथा घटाभावो गृह्यते। 'सहस्र शतं सम्भवेत्‌’ इति बुद्धी सम्भावना 
सम्भवः॥ अज्ञातवक्त, कं परम्परा-प्रसिद्ध-एऐतिह्य, यथेह तरी यक्षोऽस्ति;~ इत्येव मष्टौ ॥६॥ 
अनुवाद -- 

_ अर्थापत्ति कहते हें ॥ जसे “पीनो देवदत्तो दिवा न भुङ क्त” स्थूल देवदत्त, दिन में भोजन नहीं करता । 
दिवस में भोजन न करने पर भी देवदत्त स्थूल है । स्थूलत्व का कारण भोजन है, दिन में जव भोजन नहीं 
करता, तव निश्चय ही रात्रिमें भोजन करता है, अन्यथा स्थूल रहना असम्भव है । रात्रि भोजन विषयक 
ज्ञान यहाँ कारण है, अतएव इसका नाम है उपपादक, स्थूलत्व ज्ञान फल है, उसका नाम-उपपाद्य । 
उपपाद्य ज्ञान से जिस स्थान में उपपादक की कल्पना को जातो है, वह अर्थापत्ति है । 

अभाव । अभावग्राहिणी बुद्धिः। भूतल मैं घट नहीं है, सुतरां घटका अभाव है। इस अभाव को 
अनुपलब्धि कहते हें । “'ज्ञानकरणाजन्याभावानुभवासाधारणकारणमनुपलब्धिरूपम्‌ प्रमाणम्‌” ज्ञान रूप 
करण से अनुत्पन्न जो अभावानुभव, उसका असाधारण कारण को अनुपलब्धि कहते हें । पदार्थ की 
अनुपलब्धि “अप्राप्तिः होनेसे ही अभाव निश्चय होता है, यह नहीं है। ऐसा होनेपर ईश्व र-धर्मादि 
अतीन्द्रिय पदार्थं का अभाव निश्चय हो जायेगा। ऐसा नहीं, योग्यानुपलब्धि ही अभाव निर्णायक है, 
अर्थात्‌ जगत्‌ में इन्द्रिय ग्रहणयोग्य जो पदार्थ-उसका अभाव निइचायक ही “अनुपलब्धि” है । 

सम्भव । एकशत के मध्यमें दश है, इस प्रकार बुद्धिमे जो सम्भावना है, उसका नाम ही सम्भव है । 

ऐतिह्य । जिसका वक्ता अज्ञात है, अथच घटना पुरुष परम्परा से प्रसिद्ध है। उस ज्ञान को 
'ऐतिह्य' कहते हैं। जिस प्रकार 'इह वटे यक्षो निवसति', यह प्रसिद्ध है, किन्तु वक्ताके साथ किसी का 
परिचय नहीं है। । 

चेष्टा हस्तपदादि के द्वारा जो सङ्कीत होता है, उसे 'चेष्टा' कहते हैं। जैसे कोई ऊपरके और 
हाथ उठाकर कहे, वृक्ष इतना बड़ा है। उल्लिखित प्रमाण समुह जीव की बुद्धि वृत्तिसे उत्पन्न होकर 
प्रकाशित हैं, सुतरां प्रमातृ जीव को बुद्धि उक्त भ्रमादि दोषचतुष्टय दुष्ट होनेसे बुद्धिके दोष समुह प्रमाण 
निचय में संक्रमित होते हैं। अतः ग्रन्थकर्ता कहते हैं-“तत्‌ प्रत्यक्षादीनि सदोषाणि” । 

मेघवारि वर्षणसे निर्वापित अनलसे प्रचुर घुमोद्गम होता है, इसे देखकर “पर्वतो बह्विमान्‌ः 
धमात्‌ । अनुमान सदोष है, प्रमा का अन्तराय हे । आष' प्रमाण यथार्थ ज्ञान का अन्तराय है, एक 
ऋषि सर्माथत पदार्थ में अपर ऋषि दोषारोपण करते हैं। सुतरां यहाँपर विषय अवधारण के निमित्त 
“आएं वाक्यरूप प्रमाण अन्तराय है, इस प्रकार मुख्य मुख्य प्रमाण समुह ही जव दोषयुक्त है, तव उसके 
अनुगत प्रमाण समूह सुतरां दोषयुक्त हैं (1९!) 


तत्त्वसन्दभंः १७ 


ततस्तानि न प्रमाणानीत्यनादिसिद्ध-सर्व्वपुरुषपरम्परासु सव्वंलोकिकालोकिकज्ञान- 


निदानत्वादप्राकृतवचनलक्षणो वेद एवास्माक सर्व्वातीत-सर्व्वाश्चय-सर्व्वाचिन्त्याश्वय्यंस्वभाव 
वस्तु विविदिषतां प्रमाणम्‌ ॥१०॥ 
सर्वंसम्वादिनी 

अथवं शब्दस्यैव प्रमाणत्वे पर्य्यंवसिते कोऽसौ शब्द इति विवेचनीयम्‌ । तत्र 'भ्रमादि-रहितं वचः 
शब्द: इत्यनेनेव पर्य्याप्रिने स्यात्‌;-यथा स्वमतिगृहीते पक्षे भ्रमादि-रहितोऽय्रमयमेवेति प्रति-स्वं 
मतभेदे निर्णयाभावापत्तेस्तथा तस्यापि शब्दस्य प्रत्यक्षावगम्यत्वेन परानुगतत्वादप्रामाण्यापत्तेः । तस्माद्यो 
[ब्दः] निज-निज-विद्धत्ताये सर्वेरेवाभ्यस्यते;यस्याधिगमेन सर्वेषामपि सर्वेव विद्वत्ता भवति;-- 
यत्‌कृतयेव परमविद्वत्तया प्रत्यक्षादिकमपि शुद्धं स्यात्‌ ;-यश्चानादित्वात्‌ स्वयमेव सिद्धः; स. एव 
नि्खिलेतिह्य-मूलरूपो महावाकथ-समुदयः शब्दोऽत्र ग्ृह्यते। सच शास्त्रमेव; तश्च वेद एव;य 
एवानादिसिद्धः सर्वका रणस्य भगवतोऽनादिसिद्धं पुनः पुनः सृष्ट्यादौ तस्मादेवाविभू तमपौरुषेयं वाकथमु । 
तदेव भ्रमादि-रहितं सम्भावितम्‌; तच्च सवेजनकस्य त॑स्य च सदोपदेशायावश्यक मन्तव्यम्‌; तदेव 
चाव्यभिचारि प्रमाणमु। तञ्च ततूकृपया कोऽपि कोऽपि गृह्हाति। कुतकं-ककंशा मूढा वा तन्न गुह्हृन्तु 
नाम, तेषामप्रमापदं कथमपयातु ? न चेश्वर-विहित वेद्यकादि-शास्त्रममतम्‌। प्रमाणाभावादितरवद्‌- 
यातीति चेन्न;--परेषां तदनुगतत्वादेव शास्त्रत्व-व्यवहारः । न च बुद्धस्यापीश्व रत्वे सति तद्वाक्यं च प्रमाणं 
स्यादिति वाच्यम्‌; येन शास्त्रेण तस्येश्वरत्वं मन्यामहे, तेनेव तस्य देत्यमोहन-शास्त्रकारित्वेनो क्तत्वात्‌ । 

अत्र [वेदस्य प्रामाण्य-विषये] वाचस्पतिश्चेवमा ह [शङ्करभाष्यस्य 'भामती'-टीकायामुपोद्घाते], “न च ज्येष्ठ- 
[अग्रजात] प्रमाण-प्रत्यक्ष-विरोधादाम्तायस्यव तदपेक्ष्यस्याप्रामाण्यमुपचरितार्थत्वं वेति युक्तम्‌; अस्यापौरुषेयतया निरस्त- 
समस्त-दोषाशङ्कृस्य बोधकतया च स्वतःसिद्धप्रमाण-भावस्य स्वकाय्यं-प्रमितो परानपेक्षत्वात्‌, प्रमिताबनपेक्षत्वेऽप्य॒त्‌ पत्तौ 
प्रत्यक्षापेक्षत्वात्‌ तदृविरोधादवुत्‌पत्ति-लक्षणमस्याप्रामाण्यमिति चेत्‌ ? न ;--उत्पादकाप्रतिद्वन्द्रित्वात्‌ । न ह्यागमज्ञानं 

श्रीमदूबलदेव-विद्या भूषण-कृताटीका 

ततस्ताति न प्रमाणानीति । ततः-ञ्नमादिदोषयोगात्‌, तानि-प्रत्यक्षादीनि परमार्थप्रमाकरणानि 
न भवन्ति। माया-मुण्डावलोके 'तस्येवेदं मुण्डम्‌? इत्यत्र प्रत्यक्षं व्यभिचारि । वृष्या ततूकालनि्व्वापित- 
वह्हो चिरं धुम-प्रोद्गारिणि गिरो 'वह् मान ग्रुमात्‌' इत्यनुमानश्च व्यभिचारि दृष्टय्‌ । आप्षवाक्यश्च 
तथा, एकेनाप्तन मुनिना समथितस्याथस्यापरेण ताहशेन दूषितत्वात्‌ । अत उक्तम्‌; “तासावृषियंस्य 
मतं न भिन्नम्‌” इति। एवं मुख्यानामेषां सदोषत्वात्‌ तदुपजीविनामुपमानादीनां तथात्वं सुसिद्धमेव । 

श्रीराधासो हन-गोस्वामिभट्टाचाय्यंकृत-टीका । 
ततः--पुरुष-प्रत्यक्षादे: सदोषत्वात्‌ । तानि -पुरुष-प्रत्यक्षा दी नि, न प्रमाणानि-नेश्वर-त-द्कजन योर्याथार्थ्येन 
साधन-समर्थानि । अत्रेव हेत्वन्तरं-सुतरामचिन्तथालौोकिकवस्तु-स्पर्शायोग्यत्वाश्चेति। अनुमानस्येश्वर- 
साधनत्त्रसम्भवेऽपि श्रीक्कष्णछप -तद्धजन-साधनायोग्यत्वमु । ननु वेद एवेत्येव-कारासङ्गतिः? वेदार्थ 
विवेक्केऽनुमानापेक्षणात्‌, “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यो निदिध्यासितव्यः” इत्यादि धुते: । अस्यार्थः ;-- 
अनुवाद 

अचिन्त्य पदार्थज्ञान में वेद का प्रामाण्य । अचिन्त्य अलौकिक वस्तु ज्ञान में वेद ही एकमात्र 
अव्यभिचारी प्रमाण है, पूर्वोक्त भ्रमादि दोष दुष्ट होने से जीव के प्रत्यक्षादि प्रमाण, - अचिन्त्य स्वभावयुक्त 
वस्तु निर्णय करने में असमर्थ है । सर्वातीत, सर्वाश्चय, सर्वाचिन्त्य, आश्चयस्वभाव वस्तु को जानने के 
निमित्त अनादि काल से सकल पुरुष परम्परागत, समस्त लौकिक अलौकिक ज्ञान का कारण, अप्राकुत 
वाडः मय वेद को हो हम सव प्रमाण रूपसे स्वीकार करेंगे ॥१०॥ 


श्द भागवतसन्दर्भे 
सर्वसस्वादिनी 
सांव्यवहारिक प्रत्यक्षस्य प्रामाण्यमुपहन्ति,--येन कारणाभावान्न भवेत्‌; अपि तु तात्त्किम्‌ । न च तत्तस्योतृपादकम्‌, =~ 
अतात्तविकप्रमाणभावेभ्योऽपि सांव्यवहारिकेभ्य (प्रमारोभ्य) स्तत्वज्ञानोत्‌ पत्तिदर्शनात्‌ ;-- यथा वर्ण ह्वस्व-दीघत्वादयो- 
ऽन्यधर्मा अपि समारोपित।स्तत्वप्रतिपत्ति-हेतवः। न हि लौकिका “नाग? इति वा, नग? इति वा पदात्‌ कुञ्जरं तरु 
वा प्रतिपद्यमाना भवन्ति आनताः । न चानस्यपरं वाक्य स्वार्थ उपचरिताथ कत्त” युक्तम्‌। उक्त हि (प्‌०मी०स्‌० 
१।२।२&--शवरमभाष्ये) 'न विधी परः शब्दाथे:, इति । ज्येष्ठ [अग्रजात-ज्ञानं] चानपेक्षितस्य [शुक्तिज्ञानस्य] बाध्यत्वे 
हेतुने तु बाधकत्वे, रजत-ज्ञानस्य ज्यायसः शुक्तिज्ञानेन कनीयसा बाध-दर्शनात्‌ । तदनपबाधने तदपबाधात्मनस्तस्योत्‌- 
पत्त रनुपपत्तिः। दशितञ्चं तात्विक-प्रमाण-भावस्यानपेक्षितत्वम्‌ । तथा च पारमर्ष सुत्रम्‌ (पृ०मी०स्‌० ६।५।५४) 
'पौर्वापय्यं पुवंदोवल्यं प्रकृतिवत्‌’ इति; तथा (कुमारिल्लभट्ट-कृत-तन्द्रवात्तिके ३।३।२)-- 
“ोर्वापरय्य-बलीयस्त्वं तत्र नाम प्रतीयते । अन्योऽन्य-निरपेक्षाणां यत्र जन्म धियां भवेत्‌” ॥३॥॥ इति । 
अत्र सांव्यवह।रिकमिति सावेत्रिकमेव व्यवहारिकमिति ज्ञेयम्‌,--क्वचिदुपमद्द स्य [अर्वाचीनज्ञानस्य] 
दशितत्वादेव शास्त्रत्व-व्यवहारः । हश्यते चान्यत्र, सूरय्यादि-मण्डलस्य सूक्ष्मताया: प्रत्यक्षी कृतिरप्यनुमान- 
शब्दाभ्यां बाधिता भवतीति दूरस्थ-वस्तुनस्ताहशतया [स्थुलस्य सूक्ष्मतया] ह्टत्वाच्छास्त्रप्रसिद्धत्वाञ्च | तदेवं 
स्थिते श्रीवेष्णवास्त्वेवं वदन्ति ।- वेदस्य न प्राकृत-प्रत्यक्षादिवदविद्यावट्विषय-मात्रत्वेन यावदेवाविद्यां 
तावंदेव तंद्व्यवहारः। सति व्यवहारे प्रामाण्यं चेति मन्तव्यम्‌;~अपौरुषेयत्वा न्नित्यत्वात्‌, सवं मुक्तच्येक- 
कालाभावेन [सवेषामेव जीवन्मुक्तानां यावत्‌सद्योविदेहमुक्ति प्रपश्चे अवस्थाने] तदधिका रिणां सन्तता स्तित्वात्‌, 
परंमेश्वर-प्रसादेन परभेश्वरवदेवाविद्यातीतानां चिच्छक्तचेक-विभवानामात्मारामाणां पार्षंदानामपि 
ब्रेह्मानन्दोपरिचय-भक्ति-परमानन्देन सामादि-पारायणादेदर्शयिप्यमाण त्वात्‌, श्रीमपूपरमेश्चरस्य स्व-वेद- 
श्रीमद्‌बलदेव-विद्याभुषण-क्कताटीका 32 किक J 
, किश्वाप्त-वाक्यं लौकिकाथःग्रहे प्रमाणमेव, यथा--'हिमाद्रो हिमम्‌’ इत्यादी । तदुभयनिरपेक्षश्व तत्‌,-- 
“दशमस्त्वमसि' इत्यादो । तदुभयागम्ये साधकतर्मञ्च तत्‌,-ग्रहाणां राङिषु सारे. यथो 1:- किश्व्ाप्तं- 
वाक्येनानुगृहीतं तदुभयं प्रमापकम्‌ । हृष्टचरमायामुण्डकेन पुसा सत्येऽप्यविश्वस्ते तस्येवेदं मुण्डमिति 
नभोवाण्यानुगुहीतं प्रत्यक्षं यथो। 'अरे शीतारत्ताः पान्थाः ! मास्मिन्नरिनं सम्भावयत्त, वृष्ट्या निर्व्वाणोध्त्र 
स दृष्टः किन्त्वमुष्मिन्‌ धुमोट्गारिणि गिरौ सोऽस्ति’ इत्याप्नवाबयेनानुगृहीतमनुमंनं च यथेति। तदेवं 
न श्री राधामोहन-गोस्वामिभट्टाचार्यकृत-टीका । 
आत्मा वे-आत्मेव, द्रष्टव्यः साक्षात्‌ कत्त॑व्य:, कथमित्यपेक्षायामाह-श्रोतव्य इत्यादि त्वयम्‌ । तत्र 
श्रवण-_वेदेतिहासपुराणादिभ्यः कार्य्य; `'श्रोतव्यः श्रुति-वाक्य भ्यः इति श्रवणात्‌ । बहुवचनं -गणार्थमु; 
तेन पुराणादि-परिग्रहः। वेदार्थःप्रतीतावपि तत्रार्थान्तरपरत्व-सम्भावनयाऽप्रामाण्यशङ्का; तस्याः 
सम्भवेनाह-'मन्तव्यः' इति । मननं-बहुभिहेतुभिरनुमानस्‌, "'मन्तव्यञ्चोपपत्तिभिः? इति श्रवणात्‌ । 
अनुवाद 
_ सारायः- श्रीकृष्ण एवं तम्दूक्ति निरूपण में अनुमान का अस्वातन्द्रच । “तानि न प्रमाणानि” 
इसका तातुपय्ये यह है कि-लौकिक प्रत्यक्षादि, श्रीभगवान्‌ एवं उनका भजन विषयक यथार्थ ज्ञान का 
साधन नहीं हो सकता है। प्रत्यक्षादि प्रमाण समूह के मध्य में यथाकथञ्चित्‌ अनुमान को ईश्वर साधन 
योग्यता होने पर भी स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण के रूप एवं उनका भजन निरूपण की योग्यता नहीं है, किन्तु 
अनुमान यदि वेदानुगत होता है ओर अनुमन्ता यदि भगवत्‌ कृपाशक्ति प्राप्त होता है, तव अनुकूल 
तर्कानुगृहीत मनन द्वारा वेद से अवगत अर्थ का निश्चय सम्यक्‌ रूपसे करके उसका ध्यान निदिध्यासन पुनः 


'पुनः करने के अनन्तर आत्म-साक्षातकार हो सकता है। श्रुति कहती हे-''आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः 
श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः ।” 


तत्त्वसन्दर्भः १६ 
| हँ सर्वंसम्वादिनी 
म्य्यादामवलम्बचेव मुहुः सृष्ट्यादि-प्रवत्तेकत्वाञ्च । येषां तु पुरुपज्ञान-कल्पितमेव वेदादिकं सर्व द्वेतमुः, 
तेषामपोरुषेयत्वाभावात्तत एव भ्रमादि-सम्भवात्‌ स्वप्न-प्रलापवदुव्यवहारसिद्धावपि प्रामाण्यं नोपपाद्यत 
इति तन्मतेमवेदिकविशेष इति । नन्वर्वागूजन-संवादादि-दर्शनात्‌ कथं तस्यानादित्वादि ? उच्यते, 
(ब्र०सू० १।३।२९) “अतएव च नित्यत्वम्‌” इत्यत्न सूत्रे शाङ्कर-शारीरक-भाष्य-प्रमाणितायां श्रृती श्रूयते, 
(ऋक्‌सं० १०म० ७१स्‌० ३म०) “यज्ञेन वाचः पदवीयमायनु तामन्वविन्दन्नु षिषु प्रबिष्टाम्‌” इति; स्मृती च 
(महाभा० झान्ति-प० २१०।१६) 

“'युगान्तेऽन्ताहितान्‌ वेदान्‌ सेतिहासान्‌ महर्षयः। लेभिरे तपसा पूर्वमनुज्ञाताः स्वयम्धुवा”॥१०॥ इति; 

तस्माच्ित्यसिद्धस्यंव वेद-शब्दस्य तत्र तत्र प्रवेश एव, न लु ततूकतृकता। तथा चानादिसिद्धवेदानु- 
रूपेव प्रतिकल्पं तत्तन्नामादि-प्रवृत्ति:। तथा हि (ब्र०स्‌० १ ३।३०) “समान-नाम-रूपत्वाश्चा वृत्तावप्य- 
विरोधो दशनात्‌ स्मृतेशच” इत्यत्र तत्त्ववाद-भाष्यक्काद्धि: श्री मध्वाचार्य्येरुदा हृता श्रृतिः (ऋक्‌सं० १० स० 
१४० सू ० ३म०)--“सूर्य्याचन्द्रमसो धाता यथापूर्वमकल्पयत्‌” ; (तै० नारा० ६।१ ।३८) -- 

“तथेव नियमः काले स्वरादि-नियमस्तथा । तस्मान्नानीदृशं क्वापि विश्वमेत-द्भविष्यति'॥११॥ इति; स्मृतिश्च 
(महाभा० शान्तिप० २३१ 1५६,५७) — 

“अनादिनिधना नित्या चागुत्‌सृष्टा स्वयम्धुवा । .आदो वेदमयी दिव्या यतः सर्वाः प्रवृत्तयः ॥१२॥ 

ऋषीणां नामधेयानि याइच वेदेषु सृष्टयः। वेदशब्देभ्य एवादौ निमंसे स महेश्वर” ॥१३॥ इति । 

अल शब्दपूर्वक-सृटिप्रक्रमे श्रुतिइचाद्वै त-शारीरक भाष्ये (ब्रणसू० १।३।२८ शा०भा०) दशिता (छा०ब्रा०) 
“एता इति बे प्रजापतिदेवानसुजतासृग्रानिति सतुष्यानिन्दव इति पितू न्‌”--इत्यादिका, तथा (ते०ब्रा० २अष्ट०,२अ०, 
४ अबु० २म०) “स भूरिति व्याहरत्‌ भूमिमसृजत” इत्यादिका च; तथा श्री रामानुज-शारीरके (ब्र०्स्‌ू० १।३।२७) 
- श्वीमद्बलदेवविद्याभुषण-कृता टीका । 5H 

पत्याक्षानुमानशब्दाः प्रमाणानीत्याह मनुः ;-- Fs 
“प्रत्यक्षमनु मानश्व शास्त्रः्च विविधागमम्‌ । त्रयं सुविदितं कार्य्यं धर्म्मशुद्धिम भीप्सता॥'इति । [मनु-१२,१०५] 

एवमस्मदुदृद्धाइच । सर्व्वंपरम्परासु-ब्रह्मोत्‌पन्ने सु देव-मानवादिषु स्वेषु वंशेषु । ल्‍ 

“परम्परा परीपाट्यां सन्तानेऽपि बघे क्वचित्‌ ।” इति विश्वः । 

श्रौ राधामोहन-गोस्वामिभट्टाचाय्यंकृत-रीका । 
तथा च तर्कानुगृद्रीतेन मननेन वेदादवगतमर्थ सम्यक्‌तया$वधाय्ये पुनः पुन्ध्यानरूपनिदिध्यासनं कार्य्यमु, 
तत आत्म-साक्षातृकार इति पर्य्यवसितार्थः । आत्मपदश्वात्र परमेश्वर-परं--''तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति 
नान्यः पन्था विद्यतेध्यताय” इत्या दि-श्रृत्येकवाक्यत्वात । न च--''न वा अरे पत्युः कामाय पत्तिः प्रियो 
भवति, आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति’ [वृ०, आ०, २, ४, ५, ] इत्यादि जीवात्मानमुपक्रम्य 
अनुवाद -- 

लौकिक सान--कर्मविद्या। इस जगत्‌ में हम सव जिस नियम से परस्पर व्यवहार करते हैं, एवं 
मनुष्य, गो, अइव, काष्ठ, लोष्ट, दृक्ष, लता, गुल्म प्रभति विविध चेतन, अचेतन उद्धिद पदार्थ के नास 
गुण क्रिया अवस्थादि को जानते हैं, यह समस्त ज्ञान के प्रति एकमात्र वेद ही कारण है, वेद से ही हम यह 
"सव तत्त्व को जानते हें ॥ यह मत श्रूति एवं स्मृति का भो है--“वेदेन नामरूपे व्याकरोत्‌ सत्तासतो 
प्रजापतिः" छान्दोग्य (६-३-३) “अनादिनिधना नित्या वागुत्सृष्टा स्वयम्भुवा । आदो वेदमयी दिव्या यतः 
सर्वाः प्रवृत्तयः । ऋषीणां नामधेयानि याश्च वेदेषु इष्टयः । वेदशब्देभ्य एवादो निम्मंसे स महेश्वरः ।” | 


अलो किक ज्ञान-- ब्रह्मविद्या अथवा ब्रह्मज्ञान । इसका ज्ञान भी वेद से ही होता है। वेदेश्व सर्वे- 
रहमेव वेद्यः॥ (गोता १५, १५) ॥१०॥ £ 


२० भागवतसन्दर्भे 
तच्चानुमतं--“तर्काप्रतिष्ठानात्‌” [ब्र०, सू०, २, १, ११] इत्यादौ, “अचिन्तचाः खलुये भावा न 
तांस्तकण योजयेत्‌” [म०, भा०, भी, प०, ५, २२, ] इत्यादौ, ''शास्त्रयोनित्वात्‌” [ब्र०, सू०, १,१,३.] 
इत्यादौ, “थ्रृतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌” [ब्र०,म्‌०,२,१ २७ ] इत्यादौ, “ पितृ-देव-मनुष्याणां वेदइचक्षुस्तवेश्वर | 
श्रेयस्त्वनुपलब्धे$थे साध्य-साधनयोरपि” [भा०, ११, १०, ४,] इत्यादौ ॥११॥ 
सर्वसम्वा दिनी 
दशिता च,--(तै०ब्रा० २अष्ट०, ६अ०, २अनु० ३भ०) “देदेन नामरूपे व्याकरोत्‌ सतासती प्रजापतिः” इति । 
` अतएवोतूपत्तिके शब्दस्यार्थन सम्बन्धे समाश्रिते निरपेक्षमेव वेदस्य प्रामाण्यं मतम । (ब्र०सू० १।३।२८) 
“शब्द इति चेन्नातः प्रभवात्‌ प्रत्यक्षानुमानाभ्यामु” इत्यत्र संवादादिरूप-प्रक्रिया लु श्रोतृबोध-सौकर्य्यवःरीति 
-सामञ्जस्यमेव भजते । तस्मांदृवेदाख्यं शास्त्रं प्रमाणम्‌; तत्तल्लक्षणहीनत्वात्तदृविरुद्धत्वाच्चावेदिकं तु 
शास्त्रं न प्रमाणम्‌ ॥१०॥ 
येषां वेश्वरकल्पना नास्ति, तेषामपि शास्त्रस्यात्यर्वागूजन-क्ृतत्वेन प्रसिद्धत्वादनांद्यविच्छिन्न-वे द- 
श्रलोपन-भूयिष्ठ-वृत्तित्वेनानादिसिद्ध-वर्णाश्चम-लोपि-चारित्र्येण वर्णश्व तं तं निजान्नादिना विलुप्येव स्वगोष्ठीषु 
श्रीसद्‌बलदेव-विद्याभूषण-कृताटीका | 
लोकिकज्ञातं-कम्मंविद्या, अलौकिवज्ञानं-ब्रह्म विद्या । अप्राक्रतेति-“वाचा विरूपनित्यया” इति मन्त्रवर्णात्‌, 
“अनादिनिधना नित्या वागुठ्सृष्टा स्वयम्भुवा । आदो वेदमयी दिव्या यत: सर्व्वा: प्रवृत्त: ॥?' 
इति स्मरणाञ्च । स्फुटमन्यत्‌ ॥१०॥ 
. ननु कोऽयमाग्रहो वेद एवास्माकं प्रमाणं ? इति चेत्तत्राह-तप्चानुमतमिति, श्रीव्यासाद्येरिति शेष: । 
तद्वाकचान्याह,तकत्यादीनि साध्यसाधनयोरपीत्यन्तानि। तकंति-ब्रह्मसूत्रःखण्डः, तस्यार्थः ;— 
परमाथ-निर्णयस्तंकंण न भवति, पुरुषबुद्धि-वेविध्येन तस्य नष्टप्रतिष्ठत्वात्‌। एवमाह श्रतिः: 
श्रीराधामो हन-गोस्वामिभट्टाचार्य्यकृत-टीका । 
“आत्मा वा अरे. द्रष्टव्यः?” इत्युक्तत्वादात्मपदं जीवात्म-परमिति वाच्यं ; “न वा अरे पत्युः कामाय” 
इत्यादिना स्वात्मोपाविक-पत्यादिनिष्ठ-प्रियत्वाख्यानेन स्वात्मसुखस्येव परमप्रयोजनत्वमुक्त्‌ वा, परमात्म- 
सुखस्य सव्वेतोऽतिशयस्य प्राप्तये सव्वंथा यतितव्यमित्याशयेन 'आत्मा द्रष्टव्यः? इत्युपसंहारात्‌ ॥ १०॥ 
ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌? इत्याद श्रृतेश्चेति चेन्न,वेद-निरपेक्षस्यान्‌मानस्य लोकातीतश्री कृप्ण-तल्ली ला-श्रवणादि 
भजनासाघनत्वात्‌। 'तर्काप्रतिष्ठानात्‌'इति वेदान्त सूत्रस्य-शास्त्रविनाक्ृतानुमानस्य वस्त्वसाधकत्वादित्यथः। 
अनुवाद 
तक की अप्रतिष्ठा एवं शब्द का प्रामाण्य । वेद ही हमारे प्रमाण है, अत्याग्रह से इस प्रकार 
क्यों कहना है ? उत्तर में कहते हैं, ब्रह्मसूत्र में कथित है-पुरुष की बुद्धिवृत्ति अनेकविध है, अत पुरुषमति 
प्रभव तकं को स्थिरता नहीं है, उससे परमार्थ वस्तु का निश्चय नहीं होता है। महाभारत में उक्त हे-- 
शास्त्र हो ईश्वर ज्ञान का हेतु है। लोक में जो दोष प्रसिद्ध हे. 'ब्रह्म कर्त्ता' शब्द में उक्त दोष नहीं हे । 
कारण ब्रह्म का कत्‌ त्व श्रुति प्रमाण सिद्ध है। अविचिन्त्य विषय में शब्द ही एकमात्र मुल प्रमाण है, 
श्रीमद्भागवत में उक्त है,--हे ईश्वर ! साध्य-प्रेम, साधन-ततुसाधनरूपभक्ति, अर्थ-श्रीभगवान के स्वरूप, 
' विग्रह, वेभवादि है, यह समस्त पितृदेव मनुष्यगण के बोधगम्य न होने से आपके वाक्यरूप वेद ही उनके 
श्रेष्ठ चक्षु ज्ञापक है, अर्थात्‌ वे सव आपके वेदवाणीरूप उपदेश द्वारा स्वयं अवगत होकर, अतत्त्वज्ञ लोक 
को उक्त समस्त तत्त्व कहते हैं। यहाँ पर महि वेद व्यास ही ईश्वर वाणीरूप वेद शब्द ही मूल प्रमाण 
-है+ स्वीकार किये हैं। सुतरां शब्द ही एकमात्र प्रमाण है, मैंने जो भी कहा है, वह सर्वसम्मत है, 
स्वकपोलकल्पित नहीं हे ॥११॥ 


तत्त्वसन्दर्भः २१ 


सर्वसम्वादिनी 

सम्पादनेन चार्वाचीनत्वेनेवावगतत्वात्‌ तत्‌ [शास्त्र] के प्य़धुनेवोत्थापितमित्येव स्फुटमायाति । ननु वेदेऽपि 
“ग्रावाणः प्लवन्ते”, “मृदब्रबीदापोऽब्र्‌ बन्‌” इत्यादि-दशंनादनाप्तत्वमिव [असत्यवक्त त्वसिव] प्रतीयते ? उच्यते, ¬ 
कर्मविशेषाङ्ग भूतानां ग्राव्‌णां [कमंफलदाने] वीय्यं-वद्धेनाय स्तुतिरियम्‌; सा च श्रीराम-कल्पित-सेतुवन्धादो 
प्रसिद्धत्वेन यथावदेवेति न दोषः ; तथा--“भुदब्रबीदापोऽब्न बन्‌” इत्यादी तत्तदभिमानि-देवतेव व्यपदिश्यत 
इति ज्ञ यम्‌ । तदेवं सर्वत्रेव सकंत्रेवाप्त एव वेद: । किन्तु सर्वज्ञ श्वर-वचनत्वेनासवंज्ञ-जीवैदु रूहत्वात्तत्‌- 
प्रभावलब्ध-प्रत्यक्ष-विशेषव रेव सवंत्र तदनुभवे शक्यते, न तु ताकिके:। तदुक्त पुरुपोत्तमतन्त्रे,- 

“ास्त्रार्थयुक्तोऽनुभवः प्रमाणं तृत्तम्‌ । अनुमाद्या न स्वतन्त्राः प्रमाण-पदवीं ययः” ॥१४॥ इति । 
तथव मत ब्रह्मसूवकार:,--(न्न० सू० २।१।११,२७) “तर्काश्नतिष्ठानात्‌”, “श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌? इत्यादौ; 
तथा च श्रुतिः, (कठ० १।२।४) “नेषा तकण मतिरापनेया प्रोक्ताऽन्येनंव सुज्ञानाय प्रेष्ठ”; (ऋक्सं० १०म० ८२स्‌० 
७म०)“नीहारेण प्रावृता जल्पचाश्च” इत्याद्याः; --जल्प-प्रवृत्तास्ताकिका इति श्रुतिपदार्थ: । अतएव वराहपुराणे-- 

“सर्वत्र शक्यते कत्त्‌'सागमं हि विनानुमा । तस्मान्न सा शक्तिमती विनागममुदीक्षितुम्‌” ॥१५॥ इति ; अद्वेत- 
वादिभिरचोक्तम्‌,-- (भर्तृ हरि-कृत-'वाक्यपदीये' १म-का० ३४श-श्जो०) 

““य॒त्नेनापादितो$प्यथ: कुशले रनुमातृभिः । अभियक्ततरेरन्यैरन्यथैवोपपाद्यते” ॥१६॥ इति; अद्वेत-शारी रकेऽपि,= 
(ब्र०सू० २।१।११--शा०भा०) “न च शक्यन्ते अतीतानागत-वत्त मानास्ताकिका एकस्मिन्‌ देशे काले च समाहत्त, येन 

श्रीसद्‌बलदेव-विद्याभूषण-कृताटीका 
“नेषा तकण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनेव सुज्ञानाय प्रेष्ठ !” [कठ १,२,६,] इति । 
व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्तरकः ; यद्ययं तिब्व्॑ति: स्यात्तदा निघू मः स्यात्‌’ इत्येवंरूपः,स च व्याप्रिशङ्ां 
निरस्यन्ननुमानाङ्गं भवेदतस्तकणानुमानं ग्राह्ममिति। “्रचिन्त्याः?' इत्युद्यमपव्वेणि हष्टम्‌। "शास्त्रेति 
ब्रह्मसूत्रम्‌ । “न! इत्याकृष्यम्‌ ॥ 'उपास्यो हरिरनुमानेनोपनिषदा वा वेद्यः’ इति सन्देहे, “मन्तव्यः? 
श्रीराधामोहन-गोस्वासिभट्टाचाय्यंकृत-टोका । 
अचिन्त्याः-लोक़ातीततया दुर्घटत्वेन प्रतीयमानाः, भावाः-ईश्वर-गुणलीलादिरूपाः शास्त्रप्रसिद्धाः । 
तकण-स्वमतिकल्पितानुमानेन, योजयेप्‌-मायिकत्वादिरूपेण कल्पयेदिति वचनाथः शास्त्रं योनिः 
प्रमाणामस्येति स॒त्राथः, यद्वा शास्त्रस्य योनिः-कारणं तत्त्वात्‌। तथा च शास्त्रस्य परमकारुशिकः 
थार्थसर्व्वार्थ दशिप्रतारणादिदोषरहित-परमेश्च र-प्रणीतत्वेन शास्त्रमेव गरीयः प्रमाणमिति । ननु शास्त्रस्य 
परमेश्चर-प्रणीतत्वे कि मानं ? इत्यतो वेदान्त-सूत्र दशेयति-“श्र तेस्तु शब्दमूलत्वात्‌” इति । तु-कार:-- 
अन्यप्रमाणतः प्रामाण्यसूचनाय । श्रृतेः-वेदस्य, शब्दमूलत्वातु--''अस्य महतो भूतस्य निश्चसितमेतद्‌ 
अनुवाद 

सारार्थः-तर्क को प्रतिष्ठा-अर्थात्‌ स्थिरता नहीं है, यहाँ तक शब्दार्थे का ज्ञान होना आवश्यक है । 
तर्क--व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्तकंः। व्याप्य धूमादि का आरोप कर व्यापक अग्नि का आरोप को तकं 
कहते हैं। यथा-यदि पर्वत वह्नि हीन हो, तव निर्धूम होगा। यहाँ पर यदि कहा जाय--वृष्टि द्वारा 
निर्वापित वह्नि से जो धूम निर्गत होता हे, सुतरां अग्नि न रहने से भी धुम नहीं रहता है, कहना ठीक नहों 
है । इस प्रकार तर्क पश्चात्‌ पुनर्वार तर्क उपस्थित होने से तकं निविषय हो जाता हे । अतएव सुत्रकारने 
कहा है-“तर्काप्रतिष्ठानादप्यन्यथानुमेयमिति चेदेवमप्यनिर्मोक्षप्रसङ्भः । 

इस सूत्र की व्याख्यामें आचारय शङ्कर की व्याख्या इस प्रकार है-“इतश्च नागसगस्येऽ्थं केवलेन तकण 
प्रत्यवस्थातव्यं, यस्मान्निरागमाः पुरुषोत्परक्षामात्रनिबन्धानास्तर्का अप्रतिष्ठिताः सम्भवन्ति, उत्प्रेक्षायाः 
निरङकुहात्वात्‌। तथाहि केश्चिदभियुक्त यंत्नेनोपेक्षिता स्तर्का अभियुक्ततररन्यराभास्यसाना हद्यन्ते, 
तेरप्युत्प्रेक्षितास्तदन्येराभास्यन्ते, इति न प्रतिष्ठितत्वं तर्काणां शक्यं समाश्चयितुं पुरुषमतिवरूप्यातु ॥ 


ere 


२२ भागवतसन्दभे 


सर्वसम्वादिनी 

तदीयं मतं सम्यग॒ज्ञानमिति प्रतिपद्य महि; -वेदस्प चनित्यत्वे विज्ञानोत्‌ पत्ति हेतुत्वे च सति व्यवस्थित-विषयाथंत्वोपपत्तः। 
तज्जनितस्य ज्ञानस्य च सम्यक्त्वमतीतानागत-वत्त माने: सर्वेरपि तार्किकेरप्लोतृमशक्यम्‌ ” इति । 

यत्त्वागमे क्वचित्तकंण बोधना हश्यते, तत्तत्रेव शोभनमु,- आगमरूपत्वातु,बो धन-सौकय्योथ मा त्रो दिष्ट - 
तकत्वात्‌ । यदिच यत्तकंण सिध्यति, तदेव वेद-वचनं प्रमाणमिति स्यात्‌, तदा तकं एवास्ताम्‌, कि 
वेदेनेति वेदिकम्मन्या अपि ते वाह्या एवेत्ययमभिप्रायः सर्वत्रेव । अतएव तेषां श्रुगालत्वमेव गतिरित्युक्त' 
भारते (महाभा०, शान्ति-प० कश्यप-श्युगाल-संवादे १८०।४७--४४) । यत्त (बृ० २।४।५) “श्रोतव्यो मन्तव्यः” 
इत्यादिषु मननं नाम तर्कोऽङ्गी कृतः, तत्रेवमेवमुक्त यथा क्कुमंपुराणो- 

“पुर्वापराविरोधेन कोन्वर्थोऽभिमतो भवेत्‌ । इत्याद्यमुहनं तकः शुष्क-तर्क्च वर्जयेत्‌” ।।१७॥ इति । 

अथवं स्वेषां वेद-वाक्यानां प्रामाण्य एव स्थिते केचिदेवमाहुः,—कारय्यं एवार्थं वेदस्य प्रामाण्यम्‌, न 
सिद्ध--तत्रेव [क्रियान्बितबेदे] शक्ति-तात्‌परय्ययोरवधारितत्वात्‌ । तत्र शक्तियंथा--(सा० द० २७) “उत्तम- 
वृद्ध न सध्यमबृद्यसुहिश्य 'गामानय' इत्युक्तं तं गवानयन-प्रशृत्तमुपलभ्य बालोऽस्य वचसः 'सास्तादि [गलकम्बल] 

श्रीसद्‌्बलदेवविद्याभूषण-कृता टीका । 

(वृ० आ० ४, ४, ५] इति श्रुतेरनुमानेन स वेद्य इति प्राप्त, नानुमानेन वेद्यो हरिः। कुतः ? शास्त्रम्‌ 
उपनिषद्‌, योनि'--वेदन-हेतुर्यस्य- तत्त्वात्‌ । “उपनिषदं पुरुषं पृच्छामि? [वृ, आ, ३,६,२६] इत्याद्या 
हि श्रुति: । “श्रृतेस्तु' इति ब्रह्मसूत्रम्‌ । 'न? इत्यनुवत्तंते; ब्रह्मणि क्तरि लोक-दृष्टा: श्रमाइयो दोषा न 
स्युः। कुतः? “सोऽकामयत बहु स्या प्रजायेय” इति सङ्कुल्पमात्रेण निखिलसृष्टि-श्ववणात्‌ । ननु 
श्रतिव्बाधित कथं ब्र यादिति चेत्तत्राह, --शब्देति । अविचिन्त्यार्थस्य शब्देकप्रमाणकत्वाप्‌ । दृष्ट तर्न्माण- 
मन्त्रादी । “पितृदेव”--इत्युद्धवोक्तिरेकादशे । हे ईश्वर ! तव वेदः पित्रादीनां श्रोय:--श्रो छ' चक्षु: । 
क्व ? इत्याह-"'अनुपलब्धेऽथं” इत्यादि । तथा च वेद एवास्माक प्रमाणमिति मद्वाक्यं सव्वसम्मतमिति 
नापुव्वे मयोक्तम्‌ ॥११॥ 

। श्रीराधामोहन-गोस्वामिभट्टाचाय्यक्कत-टीका । 
ऋग्वेदो जायते” [वृ० आ० १, ४, १५] इत्यादि “यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व्वं वेदांश्च तस्मे प्रहिणोति” 
इत्यादिश्र तिरूपशब्दः, मुल--परमेश्चर-प्रणीतत्वे प्रमाणं यस्याः, तत्त्वात्‌। “पितृदेवे’-ति तव 
वेदचक्षुरिति . समन्वय: । चक्षुः-ज्ञापकं, श्र य:-उत्तममु । अनुपलब्धे- प्रत्यक्षाद्यागोचरे, अर्थे 
त्वतृस्वरूपगुणलीलादिरूपे । साध्यं-प्रेमादिरूपफलं, साधनं तत्साधनं; तयोरपीत्यर्थः। श्रीमन्माध्वभाष्ये 
त्वेवं व्याख्या--“थ्र्‌ तेस्तु शब्दमूलत्वादिति। न चेश्वर-पक्षे भयं विरोधः। “योऽसौ विरुद्धोऽविरुद्धो- 

अनुवाद -- 
अथोच्येतान्यथा वयमनुसन्यामहे यथा नाप्रतिष्ठादोषो भविष्यति, नहि प्रतिष्ठितस्तर्कएव नास्तीति वक्त. 
झक्यते,एतदपि हि तर्काणामप्रति ष्ठितत्वं तकणेव प्रतिष्ठाप्यते। केषाद्भित्तर्काणामप्रतिष्ठितत्वदशनेनान्येषामपि 
तज्जातीयकानां तर्काणासप्रतिष्ठितत्वकल्पनात्‌ । सर्वतकंप्रतिष्ठायाश्च सर्वेलोकव्यवहारोच्छेदप्रसङ्ग:। अतीत 
वत्त मानाध्वसाम्येन ह्यनागतेऽप्यध्वनि सुखदु:खप्राप्तिपरिहाराय वत्त मानो लोक हऱ्यते । तस्माज्न तर्का- 
प्रतिष्ठानं दोष इति चेदेवमप्यविमोक्षप्रसङ्भः । यद्यपि क्वचिद्विषये तर्कस्य प्रतिष्ठितत्वसुपलक्ष्यते, तथापि 
प्रकृते ताव द्विषये असज्यत एवाप्रतिष्ठितत्वदोषादनिर्मोक्षस्तकंस्य । वेदस्य तु नित्यत्वे विज्ञानोत्पत्तिहेतुत्वे च 
सति व्यवस्थिता्थेविवयत्वोपपत्त:, तज्जनितस्य ज्ञानस्य सम्यक्त्‌ बं अतीतानागतवत्त माने: सर्वेरपि ताकिके- 
रपह्लोतुमडावयं, अतः सिद्धमस्येवोपनिषदो ज्ञानस्य सम्यगज्ञानत्वस्‌ ।” 
क की ह पाता होने पर, उससे निर्दोष पदार्थ समन्वय कभी भी नहं हो सकता है । 
द्‌ तक से निज पक्ष में भो साधारण दोष समूह होते हें । सुतरां केवल शुष्क तके के द्वारा 
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सत्‌पिण्डानयनमर्थः' इति प्रतिपद्यते । अनन्तरं 'गां चारय’, 'अश्वमानय' इत्यादावावापोद्वापाभ्यां [गोश्रारणानयनाभ्यां] 
गो-झब्दस्य “सास्ना दिमानर्थः, आनयन-शब्दस्य च 'आहुरणमर्थः' इति सङ्कोतमवधारयति।” ततः प्रथमत एव 
कार्य्यान्वित एव प्रवृत्तेस्तत्रेव शक्तिग्रहः ; तथा च तानूपर्य्यंमपि तत्रेव भवेत्‌ । 

अल्लोच्यते । -सिद्धे शक्तयभावः कुतः? कि सद्भति-ग्राहक-व्यबहारस्य सिद्धेऽभावात्‌ ? तत्रापि 
[अर्थसम्बन्धेन] कारय्यं-संसगित्वाद्‌वा ? नाद्यः,- पुत्रस्ते जात: इत्यादि-वाक्यजच्यस्य पित्नादि-श्रोतृ 
व्यवहार-मुख-विकाशादेदेशनात्‌ ; नापि द्वितीयः, कार्य्यसंगित्वस्य पुत्रजन्मादावभावात्‌। न चात्रापि 
“तं [तव जातपुत्रं] पञ्य' इत्यादिकं कार्य्यं कल्पचम्‌,तप्‌कल्पकाभावात्‌। प्राथमिक-कार्याच्वित-शक्ति- 
ग्रहान्‌पपत्तिरेव तत्‌कल्पिकेति चेत्‌? न;-_कार्य्यास्विते वाके शक्ति-ग्रहासिद्धेः, काय्यंपद एव 
कार्य्यान्वितत्वाभावेन व्यभिचा रात, योग्येतरान्वितत्व-मात्रेण सद्ध ति-ग्रहोपपत्तो विशेषण वयर्थ्याश्च । च चः 
कार्ये कार्यान्तरान्वितत्वमस्तीति वाच्यमु,-तदन्वितत्वायोगादनवस्थापत्तइच। न च (कार्य्ये) कार्यास्वितत्व 
एव प्राथमिक-शक्तिग्रह-तियमः । {कार्य्यास्वितःव्यतिरिक्त-] सिद्ध [पद] निदंशेऽपि वालक-व्युत्‌प त्तिहृ श्यते 

श्रीराधामोहन-गोस्वामिभद्वाचार्य्यकृत-टीका । 
ऽनुरागवानननुरागवानिन्द्रोऽनिन्द्रः प्रबृत्तिरप्र वृत्तिः स परः परमात्मा” इति पङ्गयादिश्र्‌तेरेव शब्दमूलत्वाञ्च 
न विरोधः।' “यद्वाक्योक्त न तद्युक्तिव्विरोदुधु शवनुयात्‌ क्वचित्‌ । विरोधे वाक्ययोः क्वापि किख्ितु- 
साहाय्यकारणम्‌'” इति पुरुपोत्तमतन्त्रे इति । नतु वेदस्य प्रमाण्ये सिद्धे एव वेदावगत-परमेश्चर-प्रणीतत्वक- 
वेदस्य बलवत्त्वमवधार्य्य, तञ्च न सम्भवति; परस्पराश्चयादिति चेन्न । स्थावर-जङ्गमप्राणिनां सुखदुःखादि- 
वेचित्र्येण मन्द-मध्योत्तमयोनिवेचित्र्येण च तेषां कर्म्म-वेचित्र्यमेव तद्व चित्र्यकारणां वाच्यं, कारणान्तरा- 
दर्शनात्‌ । तानि च कर्म्माणि शास्त्रतोऽवगम्य अनादिशिष्ट-परम्पर्या क्रियमाणानि दृश्यन्ते, शारत्वोक्त- 
अनुवाद 

वेद वेद्य अर्थनिचय का संस्थापन सम्भव नहीं है। जीव की अनवधानता निबन्धन काल्पनिक वेद वहिभूंत 
तके प्रतिष्ठाकी सम्भावना नहीं है, कारण मानव बुद्धि कल्पनाविद्या में अभ्यस्त हे । प्रकृत अर्थ के प्रति 
प्रणिधान नहीं होता है, तकं एवं शुन्य मागं में भ्रमण करते करते आश्रयहीन होकर अवशेष में ईश्वर को 
सत्ता में भी सन्दिहान होता है । जिस प्रकार एकने यत्न से तकं स्थापन किया, दूसरेने उसे खण्डन किया, 
तीसरेने पुनर्वार स्थापन किया, अपरने खण्डन किया। इस रीति से मानब को बुद्धिविचित्रता से तके को 
स्थिरता नहीं होता है । अतःपर सुत्र मध्यस्थित आशङ्का अंशको व्याख्या करते हैं । यहाँ अन्यरूप अनुमान 
करता ह--जिससे तके को अप्रतिष्ठा दोष नहीं हो सकता है। प्रतिष्ठित तकं ही नहीं है, ऐसी नहीं कही 
जाती है । कारण तर्क की अप्रतिष्ठा भी तकं से ही होतो है । किसी तकं को अप्रतिष्ठ देखकर सव तकं को 
अप्रतिष्ठ मानलेना ठीक नहीं है, समस्त जगत्‌ व्यवहार उच्छिन्न हो जायेगा । इस प्रकार सन्देह के उत्तर 
सें कहते हैं-''एबमपि अविमोक्षप्रसङ्कः” जागतिक किसी तके की प्रतिष्ठा होने पर भी, जगतुका रणरूप 
अनिर्वचनीय विषय विशेष में तर्क का स्वातन्त्य नहीं है, अतएव तक द्वारा अचिन्त्य विषय निश्चित न होने 
से जीवको मुक्ति नहीं होगी । जव वेद नित्य है, विज्ञानोत्पत्ति का भी एकमात्र कारण है, तव अव्यभिचारी 
सिद्ध अर्थ भी उसका ही विषय है, सुतरां वेद जनित ज्ञान ही पूणं है, ओपनिषत्‌ ज्ञान असत्‌ है, कहने 
को क्षमता किसी की नहीं है। अतएव उपनिषत्‌ प्रतिपाद्य ज्ञान का ही सम्यक्‌ ज्ञानत्व सुसिद्ध है एवं उक्त 
ज्ञान से ही मुक्ति होती है अपर से नहीं । 

इस सुत्र व्याख्या में श्रीभाष्य कहते हैं-“तकंस्याप्रतिष्ठितत्वादपि श्र्‌ तिमूलो ब्रह्मकारणवाद एव 
समाश्रयणीयो न प्रधानकारणबादः।” साधारण तकं को अप्रतिष्ठा होने पर भी वेद सुलक तकं सिद्ध ब्रह्म 
जगत्कारणतावाद ही आश्रयणीय है, किन्तु प्रधान जगत्कारणतावाद को आश्रय करना ठीक नहों है । 


२६ भागवतसन्दर्भे 


सर्वसस्वादिनी | 
"इदं वस्त्रम्‌’ इत्यादौ । तस्मात्‌ सिद्धे सिद्धायां शक्तो दृष्ट च श्रोतु-प्रतीति-विरोधाभावे वक्त_स्तातृपय्यंम पि 
तत्र सेत्स्यतीति सिद्धवन्निदिष्टानामुपनिषदादीनामपि स्वार्थं प्रामाण्यमस्त्येव । तदुक्तमु,--“'तस्मान्मन्त्रार्थ- 
वादयोरन्य [कर्म] परत्वेऽपि स्वार्थ प्रामाण्यं भवत्येव । तदुयदि स्वरसत एव निष्प्रतिबन्धमवधारितरूप- 
मनधिगतविषयश्च विज्ञानमृत्‌पद्यते शब्दात, तदन्तरेणापि तातूपय्यं तस्य प्रामाण्यं कि न स्यात? 
तत्‌संगान-विगानयोः [बन्दन-निन्दनयोः] पुन रनुवाद-गुणवादत्वे उपनिषदां पुनरनन्यशेषत्वादपास्तसमस्तानथ- 
मनन्तानन्दैकरसमनधिगतमात्मतत्त्वं गमयन्तीनां प्रमाणान्तर-विरोधेऽपि [विरुद्धस्य प्रत्यक्षादि-प्रमाणस्य] 
तस्येवाभासीकरणोन च स्वाथं एव प्रामाण्यमिति। तदेवं सर्वस्मिन्नपि वेदात्मके शब्दे स्वार्थं प्रति 
प्रामाण्यमुपलब्धे, स कथमर्थ प्रसृत इति विव्रियते ।-तत्र वर्णानामाशुविना झित्वान्नार्थ जनयितु शक्तिः 
सम्भवति। ततश्च पूवंपूर्वाक्षर-जन्य-संस्कारवदन्त्याक्षरस्येवाथं-प्रत्यायकत्वं मन्यन्ते। ते च संस्काराः 
कार्यमात्र-प्रत्यायिता:,--अप्रत्यक्षत्वात्‌ । संस्कार-कार्यस्य स्मरणस्य क्रमवत्तित्वात्‌ समुदायनप्रत्यया- 
भावाच्चान्त्यवर्णस्याप्यथंप्रत्यायकत्व मित्यभिप्रेत्यापरे तु स्फोटमेव तप्‌प्रत्यायकमाहुः, (ब्र०ण्सू० १।३।२८— 
श्रीराधामो हन-गोस्वामसिभट्दाचाय्यंकृत-टी का । 
कम्मंणां केपार्‍्चित्‌ फलानि च हृश्यन्ते, ज्योतिरायुरष्वेदादिशास्त्राण हष्टफलानि सुप्रसिद्धानीति वेदस्य 
प्रामाण्यमवधाय्यंते । एवं 'वेदः पौरुषेयो वाक्यत्वात्‌’ इत्याद्यनुमानेनापि परमेश्चर-प्रणीतत्वं वेदस्य 
सिध्यति; तदन्यस्यालौकिकवेदार्थानवगन्तृत्वादिति सिद्धं परमेश्वर-प्रणीतो वेदः प्रमाणम्‌ । एवम नुमानेन 
वेदप्रामाण्यसिद्धावपि वेदस्य नित्यनिर्होषपरमेश्चर-प्रणीतत्वेन तदर्थस्यानुमानादिना बाधस्यायोगात्‌ 
वेदस्य प्रामाण्यमु। अनुमानस्य नानाविधत्वेऽपि अनृकूलतरक-सहकृतस्य प्रामाण्यमवगर्तव्यस्‌। तथा 
वेदा्थ-विचार एव सदनुमानं विघेयमित्यपि बोध्यमिति दिक्‌ ॥११॥ 
अनुवाद -- 

यहाँ भरीमन्मध्वाचायं का मत इस प्रकार है--“एतावानेव तर्क इति प्रतिष्ठापकप्रमाणाभावात्‌ । यावदेव 
प्रमाणेन सिद्ध तावदहापयन्‌ स्वोकुर्य्यान्न व चान्यत्र शक्यं मानमृते क्वचित्‌ ।” तके की सोमा यहाँतक - है 
इस प्रकार निर्णय का कोई प्रमाण नहों है, वेदिक प्रमाण से जो सिद्ध होता है, उसको परित्याग करने का 
कोई हेतु नहीं है, किन्तु वेद वहिभूंत प्रमाण कभी भो स्वीकाय्य नहीं है । 

धोनिम्वार्काचाये के मत में-तर्कानवस्थानाच्चो क्तसिद्धान्तस्य नासामञ्जस्यम्‌ । हढ़ तकेण वेदविरुद्ध 
प्रधानादिके जगतुकारणेऽनुमिते तु ताहशेन तकण सतप्रतिपक्षसम्भवात्‌ । एवमेव ताकिक विप्रतिपत्या 
अनिम्मेक्षप्रसद्भाद्वेदोक्तस्येवोपादेयत्वमिति सिद्धम्‌ ।” (चेदान्तपारिजातसौरभ) 

श्रीमद्बलदेवविद्यामुषण के मतमें--“पुरुष धी बेविध्यात्तर्का नष्टप्रतिष्ठा सिथोबिहन्यमाना विलोक्यन्ते । 
अतोऽपि ताननाहत्योपनिषदी ब्रह्मोपादानता स्वीकार्या । न च लब्धमा हात्म्यानां केषाञ्चित्तर्काः प्रतिष्ठिताः, 
तथामूतानामपि कपिलकणभुगादीनां मिथोविवादसन्दशेनात्‌ । यद्यप्यर्थविशेषे तकः प्रतिष्ठितस्तथापि ब्रह्मणि 
सोऽयं नापेक्ष्यते, अचिन्त्यत्वेन तदनहंत्वात्‌ शर तिविरोधाच्चेति त्वदुक्तयसङ्भतेश्च । श्र तिश्च ब्रह्मणस्तर्का- 
गोचरतामाह, “नेषातर्कण मतिरापनेया प्रोक्तान्येन सुज्ञानाय प्रेष्ठ” इति कठानाम्‌ । स्मृतिश्च--“ऋषे 
विदन्ति मुनयः प्रशान्तात्सेन्द्रियाशया: । यदा तदेवासत्तकें स्थिरोधीयेत विप्लुतम्‌” इत्याद्या । तस्मात्‌ 
श्र तिरेव धर्म इव ब्रह्मणि प्रमाणम्‌ ।? ताक्षिकों की बुद्धि विविधता के कारण तर्क की प्रतिष्ठा नहीं होती 
है, अतः उपनिषद्‌ कथित ब्रह्म की जगतुकारणता स्वीकार्य है, ब्रह्म अचिन्त्य पदार्थ है,वह मनुष्य मतिप्रभव 
तक का अविषय है। श्र्‌ति--प्रिय नचिकेत ! परतत्त्वबोधसमर्था बुद्धि को ककंश न करो, सद्गुरु द्वारा 
उपदिष्ट यह बुद्धि परतत्त्वानुभव करने में समर्था होगी । श्रीमद्भागवत में वणित है- प्रशान्तात्मा मुनिगण 
जिस बुद्धि के द्वारा ब्रह्मानुभव करते हैं, वह बुद्धि उस तर्काप्लुत होनेसे उससे ब्रह्मतत्त्वानुभव नहीं होता है । 


तत्त्वसन्दभः २५ 


सर्वसम्वादिनी 

शा०भा०) “स च वर्णानामनेकत्वेनैक-प्रत्ययानुपपत्त रेकेकवणे -प्रत्ययाहित-संस्कार-वीजेऽसत्यवर्ण-प्रत्ययजनित-परिपाके 
प्रत्ययिन्येकप्रत्ययविषयतया झडिति प्रत्यवभासते । 

अतएव स्फोटरूपत्वाद्वेदस्य नित्यत्वम्‌, (ब्र०्सू० १।३।२८--ा०भा०) “तस्य प्रत्युच्चारणं प्रत्यभिन्ञाय- 
सानत्वात्‌ ।” वेदाfन्तिनस्तु (जैमिनीकृतायां 'द्वादश्ञलक्षण्यांः १मअ० ५मपा० ५मसू ०--शवरकृत-भाष्ये) “वर्णा एव 
तु शब्द इति भगवानुपवर्षः” इत्येतं न्यायमनुसृत्य 'दविगो-शब्दोऽयमुच्चारितः ; न तु द्वौ गो-शब्दावित्येकतेव सर्वे: 
प्रत्यभिज्ञायमानत्वाद्‌ वर्णात्मकानामेव शब्द्रानां नित्यत्वमङ्गीकृत्य ते च वर्णा: पिपीलिका-पंक्तिवत्‌ 
क्रमाद्यनुगृहीताथविशेषसंवद्धाः सन्तः स्व-व्यवहारेऽप्येकेक-वणं ग्रहणानन्तरं समस्त-वर्ण-प्रत्यय-दशिन्यां 
बुद्धौ तादृशमेव प्रत्यवभासमानास्तं तमर्थमव्यभिचारेण प्रत्याययिष्यन्तीत्यतो वर्णवादिनां लघीयसी 
कल्पना स्यात्‌ । स्फोटवादिनां तु हट्ट-हानिरदृष्ट-कल्पना च; तथा वर्णाञ्चिमे क्रमेण गृह्यमाणाः स्फोटं 
व्यञ्जयन्ति; स स्फोटोऽर्थं व्यनक्तीति गरीयसी कल्पना स्यादिति मन्यन्ते। तदेवं वर्णरूपाणामेव वेदः 
शब्दानां नित्यत्वमथ-प्रत्यायकत्वं चाङ्गीक्कतमु। तत्र 'मुख्या-'लक्षणा -'गुणा'-भेदेन त्रिधा शब्द-वृत्तिः। 
“मुख्या पि 'रूढि'-'योग!-भेदेन द्विधा । “रूढ़िः” स्वरूपेण जात्या गुरोन वा निर्देशाहें वस्तुनि संज्ञा-संज्ञि- 
सङ्केतेन प्रवत्तंते ; यथा--'डित्थ: (काष्ठमयो हस्तो) गोः शुक्ल: |. | 

'लक्षणा'-तेनेव सङ्कृतेनाभिहितार्थसम्बन्धिनी; यथा-'गङ्गायां घोष? । इयं पुनस्त्रिधा-- 
अजहत्‌-स्वार्थी', “जहत्स्वार्था, 'जहदजहतुस्वार्था' च; यथा (क्रमेण)--'श्वे तो धावति', 'गङ्गायां घोष:', 

अनुवाद -- | विज 

अतएव धमं के समान श्रुति ही ब्रह्म प्रतिपादन में प्रमाण है। ठ छिन छु FIFE 

सम्प्रति परतत्त्व प्रतिपादन में अपौरुषेय वेद हो मूल प्रमाण है; ग्रन्थकार के इस कथन का पोषकरूपसें 
विन्यस्त “ास्त्रयोनित्वात्‌” इस ब्रह्मसूत्र की व्याख्या प्रदर्शित हो रही है । आचार्यं शङ्कर कहते हैं-- 
“सहतः ऋगृवेदादेः शास्त्रस्यानेकविद्यास्थानोपत्व हितस्य प्रदीपवत्‌ सर्वार्थावद्योतिनः सर्वज्ञकल्पस्य योतिः 
कारणं ब्रह्म । नहीहरस्य शास्त्रस्य ऋगवेदादिलक्षणस्य सवंगुणान्वितस्य सवंज्ञादन्यतः सम्भवोऽस्ति । 
किसु वक्तव्यमनेकशाखाभेदाभिन्नस्य देवतिय्यंङ मनुष्य वर्णाश्चमादिप्रविभागहेतोः ऋगवेदाद्यार्यस्य स्वे- 
ज्ञानाकरस्याप्रयत्नेनेव लीलान्यायेन पुरुषनिश्वासवद्यस्मान्महतो सूताद्योनेः सम्भवः “अस्य महतो भूतस्य 
निःश्वसितमेतद्‌ यहग्वेदः” इत्यादिश्रुतेस्तस्य महतो भुतस्य निरतिशयं सर्वज्ञत्वं सबंशक्तिमत्त्वञ्चेति। 
अथवा यथो क्तमृग्वेदादिशास्त्रं योनिः कारणं प्रमाणमस्य ब्रह्मणो यथावत्‌ स्वरूपाधिगमे। शास्त्रादेव प्रमाणात्‌ 
जगतो जस्मादिकारणं ब्रह्माधिगम्यत इत्यभिप्रायः । तस्माच्छास्त्रमुदाहृतं पूवंसुत्रे “यतो वा इमाति भूतानि 
जायन्ते” इत्यादि। (भाष्य-१, १, ३,) 

अनेक प्रकार विद्या स्थान द्वारा विपुलीकृत ऋग्वेदादि शास्त्र का प्रकाश सववज्ञ ईश्वर व्यतीत अपर 
व्यक्ति से सम्भव नहीं हे । अनेक शाखा के भेद से विभक्त देवता, तियंग्योनि, मनुष्य, वणं एवं आश्रमादि 
विभाग का कारण, निखिल ज्ञान के आकर स्वरूप--क्रग्‌ प्रभृति वेद है, जो महापुरुष से साधारण जोव 
के निःश्वास तुल्य अनायास प्रकाश हुआ है, आप जो निरतिशय सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान हैं, विश्व कार्य ही 
उसका निःसम्दिग्ध उदाहरण हे । तज्जन्य पूर्वसूत्र में उक्त है, जिन महापुरुष से समस्त भूत सृष्ट, पालित, 
एवं लीन होते हैं, उनको ब्रह्म शब्द से जानना । 

श्रीपाद आचार्य रामानुज कहते हैं--“शास्त्र योनिः कारणं प्रमाणं ततु शास्त्रयोनिः, तस्य भावः 
शास्त्रयोनित्वं-तस्माद्‌, ब्रह्मज्ञानकारणत्वाच्छास्त्रस्य तदृ योनित्वं ब्रह्मणः । अत्यन्तातीरिद्रियत्वेन प्रत्यक्षादि 
प्रमाणा विषयतया ब्रह्मणः शास्त्रेकप्रमाणकत्वादुक्तस्वरूपं ब्रह्म--“यतो वा इमानि भुतानि जायन्ते”? इत्यादि 
वाक्यं बोधयत्येवेत्यर्थः” (श्रीभाष्य) | 


२६ व भागवतसन्दर्भ 


सवंसम्वादिनी 
“सोऽयं देवदत्त इति। श्रीरामानुजादिभिस्त्वन्त्या न मन्यते, तत्त्‌, तढ्ग्रन्थेष्वेवान्वेष्टव्यम्‌ । ['सोथ्यं देवदत्तः 
इति दृष्टान्त] स इति पदेन ततृकालानुभुत उच्यते; अय मितीदानीमनुभूयम [न उच्यते। अल दृयोरन्व ये 
विरोध एव नास्ति, कथं 'लक्षणा' स्यादिति संक्षेप, । गोणी चाभिहितार्थ-लक्षित-गुणयुक्त ततुसहशे; 
यथा--'सिंहो देवदत्तः? ; यथाहु:,--(कुमारिलभट्ट-कृत-तन्त्रवात्तिके १४॥२२) । 
“अभिधेयापिनाभूत-प्रवृत्तिलक्षणेष्यते । लक्ष्यसाण-गुणेर्योगादइुवृत्त रिष्टा तु गोणता” ॥१८॥ इति। 

इह 'लक्षणा' च 'रूढ़िं' प्रयोजनं वापेक्ष्येव भवति । आद्ये, यथा-'कलिङ्गः साहसिक: ; अन्ते, 
यथा--“गङ्कायां घोषः (घोष-निवास:)'; अत्र तटस्य शीतलत्व-पावनत्वादेबोधिनं प्रयोजनम्‌ । 'गोण्यां' 
तु प्रयोजनमेवापेक्ष्यमु; यथा--'गोर्वाहीक:”, अज्ञत्वाद्यतिशय-बोधनमत्र प्रयोजनमु । “योग स्तु एत्तत्रिविध- 
वृत्ति-प्रत्तिपादित-पदार्थयो: प्रकृति-प्रत्ययाथेयोर्योगेन ; यथा-'पङ्कुजमु', 'औपगव:”, "पाचक: । 
“व्यक्षनाभिघा च वृत्तिमन्यते; यथा-“गज्भायां घोष:' इत्युक्त तन्निवासभूतस्य तटस्य शीतलत्व- 
पावनत्वादिक गम्यमित्यादि; तदुक्तमु,---(सा०द० २1१६) “शब्दबुद्धिकमंणां विरम्य व्यापाराभाव इति नयेनाभिधा- 
लक्षणा-तातृपर्य्याख्यासु तिसृषु वृत्तिषु स्वं स्वमथं बोधयित्वोपक्षीणासु ययाऽन्योऽर्थो बोध्यते, सा शब्दस्यायस्य प्रकृति- 
प्रत्ययादेश्च शक्तिव्यंञजन-निगसन-ध्वनन-प्रत्यायन-भावाभिप्रायादि-व्यपदेश्विषया व्यञ्जना नाम” इति । 

अनुवाद 

बरहा ज्ञान का. एकमात्र कारण शास्त्र अर्थात्‌ शास्त्रप्रसाण से ब्रह्म को जाना जाता है, सुतरां ब्रह्म का 
शास्त्रयोनित्व है । ब्रह्म पदार्थ--अतीन्द्रिय होने से प्रत्यक्ष प्रमाणादि का अविषय है, तज्जन्य “यतो वा 
इमानि मृतानि जायन्ते” इत्यादि शास्त्र वाक्य का हो अतीन्द्रिय स्वरूप ब्रह्माका ज्ञापक है । थ्रीमन्मध्वाचार्य 
के सतमें-ऋगयजुःसामाथर्वश्च भारतं पञ्चरात्रकम्‌ ॥ मूलरामायणञ्चेव शास्त्रमित्यभिधीयते ।। 
यच्चानुकूलमेतस्य तच्च शास्त्रं प्रकोतितम्‌ । अतोऽन्यग्रन्थविस्तारो नेव शास्त्रं कुवत्म तत्‌ ॥ 
इति स्कान्दे-शास्त्रं योनिः प्रमाणमस्येति शास्त्रयोनिः” (साध्वभाष्य) 
' ` ऋक्‌, यजुः, साम अथर्ववेद, भारत पुराण, रामायण को शास्त्र कहते हैं, इसके अनुकूल प्रन्थ भी 
शास्त्र मध्य सें परिगणित है, एतद्वयतीत ग्रन्थससूह' शास्त्र नहीं है, वह कुवत्मं है, सुतरां उल्लिखित शास्त्र 
समुह हो ब्रह्मानुभूति का एकमात्र कारण हे । श्रीपाद निम्वादित्य कहते हैं-- 

कि प्रमाणकमित्याकाङ क्षायां सिद्धानामाह- शात्रमेव योनिस्तजज्ञप्तिकारणं, यस्मिंस्तदेवोक्तलक्षण- 

लक्षितं वस्तु ब्रह्मशब्दाभिधेयमिति ।” (वेदान्तपारिजातसोरभ) 

तत्त्वजिज्ञासा में ब्रह्म ही जिज्ञास्य हुए हैं । अनन्तर लक्षण सूत्रमें जगत्‌ के जन्म स्थिति लय जिनसे है, 
उन सत्य धर्मयुक्त वस्तु ही ब्रह्म है, लक्षण उक्त है, सम्प्रति उस विषय में प्रमाण दशति हैं। ब्रह्म विषयक 
ज्ञानका एवँमात्र कारण “शास्त्र सुतरां शारत्रो क्त लक्षणं द्वारा लक्षित वस्तु ही ब्रह्म शब्द का अभिधेय हे । 
` शरोगोवित्दभाष्यकार श्रीबलदेवविद्या भूषण के मतमें--“ईक्षतेनत्यती नेत्याकृष्यं, मुमुक्षुभिरसौ नानुमेयः, 
कुतः ? शार्त्रेति। शास्त्रमुपनिषद्‌ योनिर्वोधहेतुर्यस्य, तत्त्वातु-उपनिषद्वोध्यत्वश्रवणा दित्यर्थः । 
अन्ययोपनिषद समाख्याविरोधः। “मन्तव्यः” इति श्रुत्या तुः स्वानुसारितर्कोऽभ्य्ुपगतः। “पुर्वापरा- 
विरोधेन को्थोऽत्राभिमतो अवेत्‌ । इत्याद्यमुहनं तकं शुष्कतर्कन्तु वर्ज येत? इत्यादि स्मृतेः। गौतमादि 
शुष्कतक हेयत्वन्तु वक्ष्यते । तर्काप्रतिष्ठानादिति। तस्माद्वेदान्तादृविदित्वासौ ध्येय इति। इदमेवादुष्टं 
प्रमाणमिति सुत्रयति-श्रतेस्तु शब्दमूलत्वादिति। इत्थञ्च हरे रात्मसूत्तित्वमनुभुतेरनुभवितृत्वं स्वात्मकर्मा- 
धिष्ठानशालित्वं चेत्यादि श्रयमाणरूपतया तस्योपासनं सिद्धयति। (श्रीगोविन्द भाष्य) 
. इसके वाद उक्त होगा--“ईक्षतेनाशिब्द” सुत्र । उससे “न” को आकर्षण कर इस सुत्र की व्याख्या करें । 
उपनिषद्‌ ज्ञान ही जिनका एकमात्र हेतु है, भगवान्‌ अनुमेय नहीं है। “ओपनिषदं पुरुष पृच्छामि” अन्यथा 
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'अथताइच वृत्तयः पद-वात्रयत्वमापन्न ष्वेव शब्देषु तत्तदर्थ बोधयितुमुदयन्ते। तस्य पदत्वश्च विभक्तय- 
र्थालिङ्गनेन जायते। तानि च पुनर्वाकचतामापद्य विशेषार्थं बोधयन्ति ।-- 

(सा०द० २।१) “वाकच स्याद्‌योग्यताकाङक्षासत्ति-युक्तः पदोच्चयः ।” तत्र “योग्यता - पदार्थानां परस्पर-सम्बन्धे 
बाधाभावः; अन्यथा “वह्निना सिञ्चति’ इत्यपि वाकच स्यात्‌ ।” (ते०स० २।५।१) “प्रजापतिरात्मनो वपामुपाखिदत्‌” 
इत्यादौ तु तद्विधाना म चिन्त्य-प्रभावत्वाद्योग्यताऽस्त्येव । (सा०द० २।१) “आकाङ्क्षा-प्रतीतिपरयंवसान- 
विरहः श्रोत्‌-जिज्ञासारूपः ; अन्यथा 'गोरश्वः', “पुरुषो हस्ती! इत्यपि वाव्ह्य स्यात्‌ । (तत्रैव) 'आस त्तिः बुद्धयविच्छेदः; 
अन्यथेदानीमुच्चरितस्य 'देवदत्त'-पदस्य दिनान्तरोच्चारितेन “गच्छति' इति पदेन सङ्गतिः स्यात्‌ । अत्नाकाङ्क्षा-योग्य- 
तयोरातत्मार्थध्मत्वेऽपि पदोच्चय-धर्मत्वमुपचारात्‌ ।” इति । 

तश्च वाकयं महावाकथानुगतम्‌। महावाकथच्व वाकचसमुदायः अस्यार्थस्तूपक्रमोपसंहारादिभि- 
रेवावधाय्यंते । तथा हि (ब्र०्सू १।१।४७--माध्वभाष्यधृत-शृहत्‌ सं हिता-वाक्यम्‌) -- 

“उपक्रमोपसंहारावभ्यासोऽपू्वंता फलम्‌ । अर्थवादोपपत्ती च लिङ्ग' तात्‌पय्यं-निर्णये”॥१६।॥ इति; 
“उपक्रमोपसंहा र'योरेकरूपत्वम्‌, ('अभ्यासः') पौनःपुन्यमु, (“अपूर्वता)) अनधिगतत्वम्‌, फलम्‌’ 
अनुवाद 
औपनिषद्‌ नाम व्यर्थ होगा । अनुकूल तकं द्वारा ही मनन करें। शात्र वाक्य का पूर्वापर समीक्षा करके 
अर्थबोध पुर्वक मनन करना कत्तव्य. है । शुष्क तर्क बजित हे । शास्त्रोक्त मूलक शब्द ही निर्दोष प्रमाण हे । 
“श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌” भगवान्‌: श्रीहरि आत्ममृत्ति ज्ञानः ज्ञाता स्वाभिन्नगुणंधामविदिष्ट हैं, शास्त्र सें 
उनको जानकर ही उपासना होती है। आचार्य श्रीशडूःर कृत उक्त सुत्र को व्याख्या-- 

“शब्दसूलश्च ब्रह्म शब्दप्रमाणकं नेन्द्रियादिप्रमाणकं, तद्यथाशब्दमस्युपगन्तव्यं। लोकिकातासपि 
सणिमन्त्रषधिप्रशृतीतां देशकालनिमित्त. बैचित्यवशाच्छक्तयो विरोद्धानेककार्यविषया हब्यन्ते, ता अपि 
तावच्नोपदेशसन्तरेण केवलेन तरकंणावगन्तुं शक्यन्ते । अस्य वस्तुत एतावत्य एततुसहाया एतद्विषया एतत्‌ 
प्रयोजनाश्च शक्तय इति। किमुताचिर्त्यप्रभावस्य ब्रह्मणो रूपं वित्ता शब्देन न निरूप्येत । तथ्चाहुः= 
पौराणिकाः, अचिन्त्याः खलु ये. भावा न तांस्तकंण योजयेत्‌ । प्रकृतेभ्यः परं यच्च तदचिन्त्यस्य लक्षणस्‌ । 
तस्मात्‌ शब्दमुल एवातो न्द्रयार्थयाथात्म्याधिगरसः ।' (शारीरिक भाष्य) 

ब्रह्म -शब्दमुल, शब्द ही उनका एकमात्र कारण हे । इन्द्रियादि जन्य ज्ञान तद्विषय सें प्रमाण नहीं 
है। वस्तु समूह के मध्य में जो विरुद्ध शक्ति है, विज्ञ के उपदेश व्यतीत केवल तकं द्वारा, शक्ति, सहाय, 
बिषय, प्रयोजन ज्ञान नहीं होता है, सुतरां अचिन्त्य शक्ति सम्पन्न ब्रह्म का ज्ञान ब्रह्मरूप शब्द व्यतीत 
अपर किसी भी प्रमाण से होना सम्भव नहीं है। पौराणिकगण कहते हैं-अचिन्त्य वस्तु तक गोचर नहीं 
है, प्रकृत्यतीत वस्तु ही अचिन्त्य है, अतएव अतीरिब्रिय वस्तु का ज्ञान,-केबल वेदिक शब्द से ही होता है । 

श्रीरासानुज कहते हैं-“श्षतेस्तु शब्दमूलत्वात्‌” तु शब्द उक्तदोषं व्यावत्तंयति । नेवससासञ्जस्यस्‌ । 
कुतः श्रतेः, श्रुतिस्तावन्निरवयवत्वं ब्रह्मणोस्ततो विचित्रसगंऽ्वाह, श्रौतेऽ्थं यथाश्रृतिप्रतिपत्तव्यमित्यर्थः । 
(श्रीभाष्य) उक्त सूत्रस्थ 'तु' शब्द ब्रह्म का असामञ्जस्य दोष को निषेध करता हे, शब्दमूलता हो श्रुति 
का कारण है । यह श्रुति ही ब्रह्म को निरवयवता, ब्रह्म से ही जगत्‌ को सृष्टि को कहती है, अतएव श्रुति 
का यथाश्रुत अर्थ करना होगा । श्रीमन्मध्वाचायं कहते हैं -- 

“नचेश्वरपक्षेष्यं विरोध: । “योऽसौ विरुद्धोऽविरुद्धोऽनुरागवानननुरागवानिन्द्रोऽतिन्द्रः प्रवृत्तिरप्रवृत्तिः 
स परः परात्मा । इत्यादि पेद्गयादिश्रतेरेंव शब्दमूलत्वाच्च न युक्तिविरोधः ।' (माध्वभाष्य) 

ईश्वर के कत्तत्व में कुछ भी विरोध नहीं है । पेज्भाबादि श्रुति द्वारा विरोध परिहार हुआ है। ईश्वर 
में अचिन्त्य शक्ति द्वारा विरुद्धधर्म का जीव में विरुद्धधमंक गुणससूह का सामञ्जस्य नहों होता है ४ 


गवतसन्दर्भ 
जज भ सन्दभ 


सर्वंसम्वादिनी 

प्रयोजनम्‌, (दर्थेवादः?) प्रशंसा, (“उपपत्तिः”) युक्तिमत्त्वचे ति षड विधानि तापय्यंलिज्ञानि। एवमन्वय- 
व्यतिरेकास्यां गतिसामान्येतापि महावाकधार्थोऽवगन्तव्यः । अत्र युक्तिमत्त्वं नाम न शुष्कतर्कानुगृहीतर्वम्‌ 
किन्तु तच्छास्त्रोदितं कथस्चित्तपसम्भावना-म त्रं लक्षणं शास्त्र-वं यर्थ्य-प्रस ङ्गादेव । 

यत्र तु वाक्यान्तरेणैव विरोधः स्यात्तत्र बलाबलत्वं विवेचनीयम्‌ । तञ्च शास्त्रगतमु, वचनगतच्च । 
पूर्वं [ञञास्त्रगतं] यथा -“श्र्‌ति-स्मृति-विरोधे तु श्र तिरेव बलीयसी” इत्यादि; उत्तरच [बचनगतः््च] यथा-- 
(षुश्सी०सू० ३।३।१४) “्रूति-लिङ्क-वाकच-प्रकरण-स्थान-समास्यानां समवाये पारदौवंल्यमर्थविप्रकर्षात्‌” इत्यादि । 
निरुक्तानि चेतानि-- “अ्र्‌ तिश्च शब्दः क्षमता च लिङ्गम्‌, वाक्यं पदान्येव तु संहतानि । 

सा प्रक्रिया यत्‌ करणं सकाङ्क्षं स्थानं क्रमो योगबलं समाख्या” ॥२०॥ इति । 
अनुवाद -- 

श्रीनिस्वार्काचार्य कृत व्याख्या--“समाधत्ते--नोक्तदोषो$स्ति, “सोऽकामयत बहुस्याम्‌, स्वयसात्सानम- 
कुरुत, सच्च त्यच्चाभवत्‌, एतावानस्य महिमा ततो ज्यायांश्च पुरुषः, यथोर्णनाभिः सृजते तथा पुरुषा:डूबति 
विश्वम्‌””इत्यस्यार्थस्य शब्दमूलत्वादन्यं निम्सूलप्‌ ।” (वेदान्तपारिजात सौरभ) 

श्रुतिवेद्य ब्रह्म जगत्कारण होने से उनमें जड़त्व दोष होगा, जगत्‌ ब्रह्मरूप होने से जगदूदशेन से जीव 
की सुक्ति होगी, मुमुक्ष गम्यत्व ब्रह्म में नहीं रहेगा, अतः प्रधान हो जगत्‌ कारण है। “निष्कलं निष्क्रिय 
शान्तं निरवद्यं निरञ्जनम्‌ । दिव्यो हासूत्तः पुरुषः स वाह्याभ्यन्तरो ह्यजः”--इत्यादि श्रुति विरोध भी 
होगा ? इस पुवंपक्ष का समाधान हेतु कहते हैं--“श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वातु” । 

कार्यरूपताप्राप्ति एवं निराकारविषयक श्रुतिसमुह के द्वारा ब्रह्ममें विरोधात्मक दोष नहीं होगा, कारण 
ब्रह्म सें जगत्‌ से अभिन्न निमित्तकारणत्व एवं उपादान कारणत्व रहने पर भो उनमें जगत्‌ से विलक्षणता 
एवं शक्ति परिणाम द्वारा जगत्कारणता है, इस विषय में श्रुति प्रमाण है। श्रुति कहती है,-ईश्वरने 
इच्छा को, में अनेक बनूंगा, अनन्तर अपने को सृजन किया । जगत्‌ को रचना कर उसमें प्रवेश किया, 
जो पृथिवी में रहकर समस्त जीव का शासन करता है, अथच पृथिवी उनको जान नहीं सकती, ऐसो 
उनको महिमा है, ऊर्णनाभि के समान ब्रह्म जगत्‌ सृष्टि करते हैं। शक्ति जगत्रूप में परिणत होती है । 
स्वरूपत उनका परिणाम नहीं हे । अचिन्त्य शक्ति सम्पन्न भगवान्‌ में कुछ भी असम्भव नही है । तज्जन्य 
उनको शक्ति का नाम अघटन-घटन पटीयसी है । श्रीगोविन्द भाष्य सें उक्त है-- 

शङ्काच्छेदाय तु शब्द: । उपसंहारसुत्रान्न त्यनुवत्तेते । ब्रह्म कत्तु त्वपक्षे लोकदृष्टा दोषा न स्युः। 
कुतः- श्रुतेः । अलोकिकमचित्त्यं ज्ञानात्मकमपि मूर्तं ज्ञानवच्चेकमेव बहुधावभातश्च निरंशमपि सांशञ्च 
मितमप्यमितञ्च सवंकत्त निविकारञ्च ब्रह्म ति भ्रवणादेवेत्यर्थः । सर्वकत्तु त्वेऽपि निर्विकारत्वञ्चे त्येतत्‌ सवं 
श्रृत्यनुसारेणेव स्वीकाय्यं, नतु केवलयायुक्तद्या प्रतिविधेयमिति । ननु श्रुत्यापि बाधितार्थकं कथं बोधनीयं ? 
तत्राह शास्त्रेति। अविचित्त्यार्थस्य शब्देकप्रमाणत्वादित्यर्थः। ताहशे मणिमन्त्रादो हृष्ट ह्य तत्‌ प्रकृते 
केमुत्यमापादयति ।” 

पुं सूत्र का संशय निरसन हेतु इस सुत्र में “तु” शब्द का प्रयोग है, उहसंहार सूत्र से “न” शब्द को 
अनुवृत्ति लेकर अर्थ करना होगा, अर्थात्‌ ब्रह्म का जगत्‌ कत्तु त्व, साधारण के पक्ष में दोष नहीं हो सकता 
है । कारण ब्रह्म लोकातीत अचिन्त्यनीय एवं ज्ञान स्वरूप है, मूत्तिमान्‌, ज्ञानविशिष्टे, एक होकर भी अनेक 
रूप से प्रतिभात, अंशशुन्य होकर भी अंशयुक्त, कर्त्ता होकर भी निविकार इत्यादि विषय का प्रकाश 
शास्त्र से होता है। सुतरां श्रुति मानकर चलना कत्तव्य है, केवल युक्ति नहीं । अविचिन्त्य पदार्थ में 
में शब्द ही एकमात्र प्रमाण है। लौकिक मणि का अचिन्त्य प्रभाव है, उसका कारणस्वरूप ब्रह्म में उस 
प्रकार ब्रह्म में ताहश प्रभाव को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। 


तत्त्वसन्दभंः २९ 
तत्र च वेद-शब्दस्य सम्प्रति दुष्पारत्वाद्‌दुर धिगमार्थत्वाच्च तदर्थेनिर्णायकानां मुनीनामपि 
परस्पर-विरोधाइवेदरूपो वेदार्थ-तिर्णायकश्च तिहास-पुराणात्मकः शब्द एव विचारणीयः । 
तत्र च यो वा वेदशब्दो नात्म-विदितः सोऽपि तदृषष्ट्यानुभेय एवेति सम्प्रति तस्येव 
घ्रमोतृपादकत्वं स्थितम्‌ । तथाहि महाभारते मानवीये च-- 
सरवंसस्वादिनी 
तञ्च विरोवित्वं परोक्षवादादि-निवन्धनं चिन्तयित्वेतरवाकथस्य बलवद्वाकःचान्‌गतोऽर्थ श्चिन्तनीयः । इदं 
प्रतिपाद्यस्याचिन्त्यत्वे एव युक्तिदूरत्वं व्याख्यातम्‌ (महाभा० भीष्मप० ५।१२; स्कान्दे च) “अचिन्त्याः खलु 
ये भावा न तांस्तकंण योजयेत्‌” इत्यादि-दर्शनेन; चिन्त्यत्वे तु युक्तिरप्यवकाशं लभते, चेल्लभताम्‌, न 
तत्वास्माकमाग्रह इति सर्वथा वेदम्येव प्रामाण्यम्‌ । तदुक्त (ब्र०्सु० २२1३८) शङ्करशारीरकेऽपि- 
“'आगमबलेन ब्रह्मवादी कारणादि-स्वरूपं निरूपयति, नावश्यं तस्य (अनुमानस्य) यथादृष्टं सर्वमभ्यपगतं मन्तव्यम्‌ इति 
तदेवं वेदो नासालोकिकः शब्दस्तस्य परमं प्रतिपाद्यं यत्तदलौकिकत्वादचिन्त्यमेव भविष्यति । 
तस्मिस्त्वन्वेष्टव्ये तदुपक्रमादिभिः सर्वेषामप्युपरि यदुपपद्यते, तदेवोपास्यमिति ॥११॥ 
अथवं प्रमाण-निर्णये स्थितेऽपि पुनराशङ्कूयोत्तरपक्षं दर्शयति, (मू० १म अनु०) 'तत्र च वेदशब्दस्य' 
इति; 'सम्प्रति--कलौ; अप्रचरद्रूपत्वेन दुर्मधस्त्वेत च {द्ष्पारत्वात्‌/। उपसंहरति, “तदेवं वेदत्वं 
श्रीसदूबलदेवविद्याभुषण-कृता टीका । 

एवं चेहृगादिवेदेनास्तु परमार्थ-विचारः? तत्राह,-तत्र च वेदशब्दस्येति। तहि न्यायादिशास्त्र- 
व्वदाथनिणतृभिः सोऽस्तु ? इति चेत्तत्राहु,तदर्थनिर्णायकानामिति । तस्ये वेति-इतिहास-पुराणात्मकस्य 
वेदरूपस्य इत्यर्थः । समुपवृ हयेदिति-वेदार्थं स्पष्टीकुर्य्यादित्यर्थः। पूरणादिति_वेदा्थस्येति बोध्यम्‌ । 
| श्वीराधामोहन-गोस्वामिभट्टाचाय्यंकृत-टीका । 

दुष्पार॒त्वादिति--केषा ख्विद्वेदाना मुच्छन्नत्वात्‌ केषा ख्वित्‌ प्रच्छन्नत्वाच्चेति भाव: । तदर्थःनिर्णायकानां-- 
वेदान्तसत्रादिकारिणां मुनीनां व्यास-कणादादीनामु । वेदरूप:--गौण्या निरूढ़लक्षणया वेदशब्दप्रतिपाद्यः 
अनुवाद-- 

श्रुति कहती है--“नावेदविन्मनुते तं वृहन्तम्‌” जो वेदवित्‌ नहीं है वह ब्रह्म को नहीं जान सकता है, 
अतः वेद हो स्वतःसिद्ध निर्दोष प्रमाण है। वेदानुकूल तकं ही तत्त्व निर्णय में उपयोगी है, वेद प्रतिकूल 
शुष्क तकं वितण्डा प्रभृति तत्त्व निर्णायक नहीं है। “अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तकंण योजयेत्‌” यहाँ 
“अचिन्त्य” पद का अर्थ लोकातीत होने से दुःसाध्य रूप में प्रतीयमान हे । भाव- शास्त्र प्रसिद्ध श्रीभगवत्‌ 
गुणलीलादिरूप वस्तु । तर्क-स्वमति कल्पित अनुमान, एवम्भूत अचिन्त्य पदार्थ को स्वकपोल कल्पित 
अनुमान द्वारा मायिक कहना ठीक नहीं. है । 

“शास्त्रयो नित्वात्‌/-- जिनका प्रमाण शास्त्र है, सुतरां समस्त अर्थ का यथार्थदर्शो लोकप्रतारणादि 
दोषहीन परमकारुणिक परमेश्वर प्रणीत शास्त्र ही स्वरूपोपलब्धि में बलवत्‌ प्रमाण है । 

“श्रुतेस्तु शब्दसूलत्वात्‌, अस्य महतो सूतस्य निश्चसितमेतत्‌हग्वेदो जायते” यो ब्रह्माणं विदधाति पुवं 
वेदांश्च तस्मे प्रहिणोति” इत्यादि श्रुतिरूप शब्द हो परमेश्वर प्रणोतत्व के प्रति मुल प्रमाण है । ग्रन्थकत्तनि 
वेद-न्याय-पुराण-इतिहास कथित प्रमाण निचय के द्वारा, वेद- शब्दात्मक एवं उक्त शब्द भो परमेश्वर 
सम्भूत है, पुरुष कल्पित नहीं है, सुतरां प्रमेयवस्तु निर्णय सें वेद शब्द ही अनन्य प्रमाण है, यह ही स्थापन 
किया गया है ॥११ 

इतिहास एवं पुराण की आवश्यकता । प्रमाण रूप में वेद का स्थापन होने पर संशय है कि-- 
कलि में वेद का स्वल्प प्रचार है, वेद शाखा भी प्रायः उच्छिन्न है, जो उपलब्ध है-उसकी धारणा करना 
मेधा हीन व्यक्ति के लिए दुरूह है, वेदार्थ निर्णायक वेदान्त सुत्रादि से भी वेदार्थनिर्णय करना असम्भव हे ॥ 


३० भागवतसन्दर्भे 
“इतिहास-पुराणाभ्यां वेदं समुपवृ हयेत्‌ ।” [ म० भा० आ० १, २६७] । 
इति, “प्रणात्‌ पुराणस्‌” इति चान्यत्र। न चावेदेन वेदस्य वृ हण सम्भवति, न ह्यपरिपुणस्य 
कनक-वलथस्य त्रपुणा पुरणं युज्यते। ननु यदि वेद-शब्दः पुराणमितिहासश्चोपादत्ते, 
तहि पुराणमन्यदन्वेषणीयस्‌ । यदि तु न, न तहीतिहासपुराणयोरभेदो वेदेन । उच्यते;-- 


विशिष्टेकाथ-प्रतिपादक- पद-कदम्बस्यापोरुषेयत्वादभेदेऽपि स्वरक्रम-भेदाद्भेद-निर्देशो- 
सर्वसम्वादिनी 
सिद्धम्‌' इति; अतएंव (ब्र०्सू०२।१।१) “स्मृत्यनवकाश-दोषध्रस ङ्गः इति चेन्नान्यस्मृत्यनवकाशदोष-प्रस ङ्गात्‌? 
इत्यनेन न्यायेनाप्यन्यत्र स्मृतिवत्‌ स्मृत्यन्तर-विरोध-दृष्टत्वञ्च नात्रापतति । ; 
ननु, (ब्र०सू० १।२।२०) “न च स्मा्तमतद्धर्माभिलापात्‌” इत्यत्न प्रधानं स्मृत्युक्तमेव; न च श्रौतमिति 
प्रतिपादयता श्रीबादरायणोन पुराणानामपि प्राधानिक-प्रक्रियत्वात्‌ स्मृतित्वं बोध्यते ? न; तत्र स्वतन्त्र 
श्रीमद्‌बलदेव-विद्याभूषण-कृताटीका 
त्रपुणा -सीसकेन। पुराणोतिहासयोव्वंदरूपतायां कर्चिच्छड्कुते- नन्वित्यादिना । तत्र समाधत्ते-उच्यत 
इत्यादिना । निखिलशक्ति-वि शिष्टभगवद्रूपेकार्थप्रतिपादकं यत्‌ पद-कदम्बमृगादिपुराणान्तं तस्येति । 
श्रीराधासो हन-गोस्वासिभट्टाचाय्यंकृत-टीका । 
चात्मविदितः-अप्रचरद्रूपत्वात्‌ । तद्दृष्टया--इतिहासपुराणदृष्ट्या । समुपवृ हयेदिति;--वेदयति-- विहित- 
तिषिद्धं परतत्त्वस्वरूपं च ज्ञापयतीति वेदस्तमु, अभिधेय-प्रकाशतया पूरयेत्‌; इतिहास-पुराणयोव्वेद- 
शास्त्रान्तभू तत्वं जानीयादिति यावत्‌। नाम-व्युतृपत््यापि वेद-समुपवृ हणमाह-पूरणादिति,- वेद- 
पूरणादित्यर्थंः । पुराणमिति ह्लस्वः संज्ञायाम्‌। वृ हणं-पूरणं, पुराणं वेद-शब्देनोपादीयमानं पुराणम्‌। 
अन्यवतु-उच्छन्नप्रच्छन्नवेदवत्‌, अन्वेषणीयमिति- इदानीं प्रचरत्‌पुराणोतिहासयोर्व्वेद-व्यवहारा भावादिति 
भाव: । पदकदम्बस्येति-वेद-घटकस्य पुरारोतिहास-घटकस्य चेत्यादेः, अपौरुषेयत्वात्‌- जीवा प्रणीतत्वात्‌, 
परमेश्वरप्रणीतत्वादिति यावत्‌ । अभेदे$पि--वेदशब्द-प्रतिपाद्यत्वेडपि,स्व र-क्रम-भेदात्‌--स्वर-क्रम योभेंदात्‌, 
भेदनिह्द शः वेद-पुराणयोभेंदेन व्यवहारः। स्वरः--दात्तोदात्तादिरूपः। तथा च दात्तोदात्तादि-स्वर- 
भेदेनाध्ययन-विधिविषयता वेदस्य । पुरारोतिहासयोनं दात्तादि-स्वरभेदेनाध्ययन-विधिविषयता, किन्तु— 
“इतिहास-पुराणानि श्रुत्वा भक्तया विशाम्पते ! मुच्यते सर्व्वंपापेभ्यो ब्रह्माहत्यादिभिश्विभो ! 
ब्राह्मणं वाचकं विद्याच्ञान्यवर्णजमादरात्‌ । श्रृत्वान्यवांजाद्राजन्‌ ! वाचकान्नरकं ब्रजेत्‌ ॥? 
तथा,--“देवार्श्वामग्रत: कृत्वा ब्राह्मणानां विशेषत: | ग्रन्थिश्च शिथिलं कुर्य्याद्वाचक: कुरुनन्दन ! 
पुनव्वंध्नीत तत्‌ सूत्रं न मुक्त वा धारयेत्‌ क्वचित्‌ । हिरण्यं रजतं गाश्च तथा कांस्यापदोहनाः | 
दत्त्वा च वाचकायेह श्रृतस्याप्नोति यत्‌ फलम्‌ ॥” 
कांस्योपदोहुनाः-कांस्यक्रोड़ाः। “वाचकः पुजितो येन प्रसन्नास्तस्य देवता: ” 
अनुवाद 
तत्त्व विचार में मुनिगण एकमत नहीं है। अतएव वेदार्थनिर्णायक वेदरूप इतिहास पुराणात्मक शब्द से 
परमार्थ विचार करना आवश्यक हे । बेदार्थसमूह पुराण इतिहास में उपलब्ध हे । अतः इतिहास 
पुराणात्मक वेदवाक्य द्वारा यथार्थ ज्ञान निर्णय करना कत्तव्य हे । महाभारत एवं मनुस्मृति में कथित है-- 
“इतिहास पुराण द्वारा वेद को पूर्ण करें” अन्यत्र भी उक्त है-“बेद का पुरण होता है-अतः इसका नाम 
पुराण है” जो वेद नहीं है, उस से वेद का पुरण सम्भव नहीं है, सुवणं वलय का पुरण सीसे के द्वारा नहीं 
होता है। संशय हो सकता है कि- वेद शब्द का अर्थ इतिहास पुराण होने से पुराण नामक अपर पदार्थ 
होना आवश्यक है, अन्यथा वेद के साथ इतिहास पुराण की अभिन्नता होगी ? 


तत्त्वसन्दभः ३१ 


ऽप्युपपद्यते। ऋगादिभिः सभमनयोरपौरुषेयत्वेनाभेदो माध्यन्दिनश्र॒तावेव ` व्यज्यते, ¬ 
“एवं वा श्ररेऽस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्यहर्वेदो यजुर्व्वेदः सामवेदो5थर्व्वाज्धिरस इतिहासः 
पुराणाम्‌ ' [वृ०आ० २, ४, ०१] इत्यादिना ॥१२॥ 
सर्वसम्वादिनी 
यत्‌ प्रधानम्‌, तदेव निषेधयता तेन प्रधान-स्वातन्त्रचप्रतिपादकं सास्यंदर्शनमेव स्मृतित्वेन मन्यते । 
(त्र०सू० १।४।३) “तदधीनत्वादर्थवत्‌” इति सूत्रान्तरेण हि परमेश्वराधीनतया विश्रृत्तमव्याकृताद्यप र- 
पर्य्यायम्मन्यतयेव प्रवानम्‌; तथा च पुराणे दृष्टमिति न स्मृतिसाधारण्यं तस्येति वेदत्वमेव स्थितमु ॥१२॥ 
श्रीमद्बलदेव-विद्या भुषण-कृताटीका 
ऋगादिभागे स्वर-क्रमो5स्ति, इतिहास-पुराणभागे तृ स नास्ति--इत्येतदंशेन भेदः। “एवं वा” इति 
मंत्रेयीं पत्नी प्रति याज्ञवल्कच-त्रचनम्‌ । अरे--मंत्रेयि ! अस्य - ईश्वरस्य । महत.--विभोः, पूज्यस्य 
वा। भुतस्य--पुव्वेसिद्धस्य । स्फुटार्थमन्यत्‌ ॥१२॥ 
श्रीराधामोहन-गोस्वासिभट्टाचाय्यंकृत-टीका । | 
तथा,--“ज्ञात्वा पर्व्वे-समाप्तिश्व पूजयेद्वाचक बुध: |. आत्मानमपि विक्रीय स इच्छेत्‌ सफलं क्रतुस्‌ ॥? 
तथा,--“विस्पष्टमद्रूतं शान्तं स्पष्टाक्षरपदं तथा । कलस्वर-समायुक्त रसभाव-समन्वितमु ॥ 
बुध्यमानः सदा ह्यं ग्रन्थाथं कृत्स्नशो नृप ! ब्राह्मणादिषु सर्व्वेषु ग्रन्थाथं चापयेन्न प ! 
। य एवं वाचयेद्विद्वात्‌ स विप्रो व्यास उच्यते ॥”? 
तथा,--“सप्रस्वरसमायुक्त काले काले विशाम्पते ! प्रदशंयन्‌ रसान्‌ सर्व्वान्‌ वाचयेद्वाचको नृप !7 इति-- 
तिथितत्त्व-नेयतकालिककल्पतरु धृत-भविष्यपुराणादि-वचनानुसारेणाध्ययन-विषयतेति विशेषादिति भाव: । 
क़म-भेद:--उपक्रमोपसंहा र-विशेषतियमित आनुपुर्व्वी-विशेष: ।  ऋगाद्याख्यानुपूर्वी-विशेषवत्त्वं--वेद- 
पदप्रवृत्तिनिमित्तं, स्वरविशेषेणाध्ययन-विधिविषयतावच्छेकं, शूद्रस्याध्ययन-श्रवणादिनिषेधविषयताव- 
च्छेदकच । पुराणाद्यानुपृर्व्वीमत्त्वच्॑--शूद्राद्यध्ययन-निषेधविषयतावच्छेदकं, श्रवण-विधिविषयतावच्छेक- 
सवति वेद-पुराणाद्योरपौरुषेयत्वाविशे$प भेद-निह्ृ श:। विशिष्टेकार्थ-प्रतिपादकत्वापोरुषेयत्वसाम्येन 
गोण्या लक्षणया पुराणादो वेदशब्दप्रयोगः। वस्तुत एवं विधिनिषेधवाकच-ब्रह्मप्रतिपादकवाक्च-कदम्बानों 
केनापि प्रमाणेन लोके प्रागनवगतार्थपराणामपौरुषेयाणां वेदत्वं, पुराणादीनां च परमदयालुना भगवता 
अनुवाद -- 
समाधान-बेद एवं पुराणादि- उभय वाक्यनिचय के द्वारा ही निखिल शक्तिविशिष्ट भगवद्र प अर्थ 
प्रतिपादित हुआ है, उभय ही अपौरुषेय हे । सुतरां इस अंश में वेद के ऋगादि भाग में उदात्त अनुदात्त 
प्रभृति स्वर क्रम-भेद है, किन्तु इतिहास पुराण भाग में वेसा नहों है। इस अंश में उभय को भिन्नता है । 
ऋगादि वेद के सहित पुराण इतिहास का अपोरुषेयत्व पक्ष सें अभेद है, इसका वर्णन माध्यन्दिन श्रुति सें 
है, याज्ञवल्क निज पत्नी मैत्रेयी को कहे थे--“अरे मेत्रेयि ! ऋगवेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इतिहास 
एवं पुराण--यह समस्त ही पूर्व सिद्ध विभुरूप परमेश्वर के निःश्वास स्वरूप हैं, अर्थात्‌ यह सव शास्त्र 
निःश्वास के तुल्य अनायास ही उनसे निर्गत हुए हैं ॥१२॥ 
सारार्थः-वेद का उच्छन्नत्व एवं प्रच्छनत्व का दर्शन हम सव करते हैं। वेद में वाणत है-“अहरहः 
सन्ध्यामुपासीत” इस वाक्य से सन्ध्या नित्य अनुष्ठेय है, सर्माथत हुआ। “'संक्रान्त्यां पक्षयोरन्ते द्वादश्यां 
श्राद्धवासरे सायं सन्ध्यां न कुर्वोत कृते च पितृहा भवेत्‌” पाक्षिक निषेधपर निषेध वाक्य भी उक्त श्रुति का 
अनुमापक होने से वह प्रमाणरूप से गृहीत हुआ। इस प्रकार वेद में अनेक विषय उच्छन्न, प्रच्छन्न है । 
उक्त अंश समूह का दर्शन पुराण इतिहास में होता हे । वेद में जिसका संक्षेप है, उसका विस्तार रूप से 
इतिहास पुराण में है । अतः श्रुति को आज्ञा वह है-जो व्यक्ति इतिहास पुराणादि शास्त्राध्ययन न करके 
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अतएव स्कान्द-प्रभासखण्डे;- तिळ EE 
“पुरा तपश्चचारोग्रममराणां पितामह: । A तास्ततो वेदा: हन कै 
ततः पुराणमखिलं सव्वंशास्त्रमयं ध्रुवस्‌ । नित्यशब्दमय पुण्य गोर टप्नविस्तरमु । 
निगंतं ब्रह्मणो वक्त [त्तस्य भेदान्निबोधत ॥ ब्राह्म्य पुराण प्रथम -? इत्यादि । 
सर्वेसम्वादिनी 
ननु ब्रहमसूत्रस्यापि वेदान्तभू तत्वं श्रूयते ? इत्याशङ्कयाह,-(मू०१म-अनु० )'बिःच्चात्य न्त- इति; श्रीभागवत- 
स्वरूपज्ञाने प्रमाणान्तरमाह,--'एवं स्कान्द? इति। यत्र इत्यादिकच् पद्यं यथा-मात्स्यमेव ज्ञेयम्‌ । 
श्रीमद्‌बलदेव-विद्याभूषण-कृताटीका i 
पुरेत्यादौ वेदानां पुराणानाञ्चाविर्भाव उक्त: । ससूजे-श्राविर्भावयामास 1 समानेति- यज्ञदत्त- 
पञ्चमान्‌ विप्रानामन्त्रयस्व इतिवत्‌। काष्णंमिति,--कृष्णन- व्यासेनोक्तमित्यथंः । अतएवेति- पच्चम- 
श्रीराधामोहन-गोस्वासिभट्टाचाय्यकृत-टीका । 
स्वयं स्त्री-शूद्र-ब्रह्मबन्धुनां श्रवणाद्यर्थ वेदादनन्तरोक्तानां वेदादवगतार्थ-बोधकतया न तत्र वेदशब्दस्य 
मुख्या वृत्ति; किन्तु गोणी बृतिः। तथा भेदेऽपि मुख्य-गोण-वेदशब्दश्रतिपादितानां वेद-पुराणतिहासा- 
नामेकग्रन्थत्वं-ब्रह्मवेदनरूपेकप्रतिपत्तिरूपत्वात्‌, “सर्व्वे वेदा यतृपदमामनन्ति” इति श्रृतेः। वेद- 
पुरारऐतिहासानामभेदेऽपि न वेदमपेक्ष्य पुराणोतिहासयोग्यू नत्वं, परन्तु तुल्यप्रधानभावः, अपौरुषेयत्वेन 
स्वत: प्रमाणतातौल्यात्‌। यद्वा; वेदशब्दस्य शक्तिद्वयी, एका-कऋगाद्यानुपूर्व्वी-विशेषरूपेण अपरा च-- 
अपौरुषेयत्वेन ऋगादि-वेदचतुष्टय-पुरारोतिहाससाधारणी ;--इत्ति वृत्तिद्वयस्वीक।रफलश्चोक्तमेवावधेयम्‌ । 
अन्न वेदपुरणं नाम-वेदोत्थापिताकाङ्क्षा-निवरत्तंनस्‌। तदुक्तम्‌, 

“अर्थेकचादेक॑ वाकयं साकाङक्ष ञ्च द्विभागे स्यात्‌ ।” इति। 
अर्थेक्रचं-तातृपर्य्यंविपयार्थ-प्रतिपत्तेरेक्यं, वेदस्थले तातुपय्यंविषयप्रतिपत्तित्र ह्यातत्त्वनिणंयः । एकं 
वाक्यमु-एको ग्रन्थः, विभागे--ग्रन्थयोः पृथगुपन्यासेऽपि। अत्राकाइक्षा--'वेदादर्थ-प्रतीती सत्यां 
तत्रासम्भावनादिना कथमेतदर्थ-सङ्गतिः ?? इति शिष्य-जिज्ञासा, तन्निवृत्तिश्च पुराणेतिहासाभ्यां क्रियत 
इति वेदमपेक्ष्य पुरारोतिहासयोरुतकर्ष-प्रतीतिरिति वेद-पुराणयोरेकग्रन्थत्वे पुरारोतिहासयो वे दार्थसंग्राह- 
कत्वेन पौनरुक्तयदोष इति परास्तम्‌; वेद-चतुष्टयाथ-विवरणरूपत्वा त्तयोरिति ॥१२॥ 

समानजातीय-निवेशितत्वादिति-समानजातीय एव पूरकेऽन्वयात्‌, स्वान्वयितावच्छेदक-धर्म्माच्छिन्न नैव 
पुरणादिति यावत्‌। वेदगत-संख्याया अवेदेन पुरणं न भवतीति पर्य्यवसितम्‌। वेदानां वेदमिति 
अनुवाद -- 
वेद को आलोचना करता है, वह मुझको प्रहार करता है। 
स्वर,-उदात्त, अनुदात्त, स्वरित भेद से त्रिविध है। उच्चेरादीयते उच्चार्यते इति उदात्तः, उच्च 
रूप से उच्चार्य्यमाण स्वर--उदात्त, इसका विपरीत अर्थात्‌ नीच भावसे उच्चार्यमाण स्वर--अनुदात्त, 
एवं समाहृत स्वर--स्वरित, अर्थात्‌ जिससे उच्च-नीचरूप स्वर उत्पन्न होता है, इस प्रकार स्वर संग्राहक 
अवस्था को स्वरित कहते हैं । 
क्रम-यज्ञादि के अद्भरूप वेदिक विधान । कोषकारके मतमें कल्प एवं विधिनामक इसके ओर भी 


दो प्रर्य्याय है, इस प्रकार स्वर भेद एवं क्रम भेद केवल वेद में हो हे । सुतरां इस अंश सें वेद के सहित 
इतिहास पुराणों का भेद है, तत्त्वांश में नहीं ॥१२॥ 


वेद एवं पुराणादि का पत । उक्त माध्यन्दिन श्रुति को समर्थन प्रदान के निमित्त अन्यान्य 
श्रुति पुराणादि का वचन दर्शाते हैं । स्कन्द पुराण के प्रभास खण्ड में उक्त है,--पु्वकाल में पितामह ब्रह्मा 
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अन्न शतको टिसंख्या ब्रह्मलोके प्रसिद्धेति तथोक्तम्‌ । तृतीयस्कन्धे च ;-- 

ऋगयजु:सामाथव्वस्यान्‌ वेदान्‌ पूर्व्वादिभिम्मुखेः।” [ भा० ३, १२, ३७] 

इत्यादिप्रकरणे,-- 

“इतिहास-पुराणानि पञ्चमं वेदमीश्वरः । सर्व्वेभ्य एव वकत्रेभ्य ससृजे सव्वंदर्शन: ॥!'[भा०३, १२,३९]इति । 
अपि चात्र साक्षादेव वेद-शब्दः प्रयुक्तः पुराणेतिहासयोः। अन्यत्र च ;-- 

“पुराणं पञ्चमो वेदः-इतिहासः पुराणश्च पञ्चमो वेद उच्यते। वेदानध्यापयामास महाभारत- 
पञ्चमात्‌ ॥” इत्यादौ । अन्यथा--“वेदान्‌” इत्यादावपि पञ्चमत्वं नावकल्पेत, समानजातीय- 
निवेशितत्वात्‌ संख्यायाः । भविष्यपुराणे ;-- 

“काष्णश्व पञ्चमं वेदं यन्महाभारतं स्मृतम्‌ ” इति। 
सर्वसम्वादिनी 
'सारस्वतस्य' इति ततकल्पमध्ये या भगवल्लीलास्तवसम्बन्धिनः । 
(स्कान्दे प्रभास-खण्डे) “ये स्युनरामराः” इति कल्पान्तर-भगवत्कथा तु तत प्रायिकचेवेत्यथः ; सा च 
“पाद्कल्पसथो श्वणु” इत्याद्या । यत्र विशेष-वाकयम्‌, तल्लान्यत्न क्वचिदेवेति ज्ञेयम्‌। अत्र प्रभासखण्डे 
` ` श्रीमद्बलदेवविद्यासूषण-कृता टीका । द 
वेदत्वश्रवणंदेवेत्यर्थः । चेंतुर्णामिवान्तभू तत्वेति--भगवद्नि:श्वसितभूते ये इतिहास-पुराणे ते चतुर्णा- 
वान्तगंते । 'तेष्वेव यत्‌ पुरावृत्तं, यञ्च पञ्चलक्षणमाख्यान, ते एव तद्भूते ग्राह्यो; न तु ये व्यासकृतत्वेन 
भुवि ख्याते शूद्राणामपि श्रव्ये’ इति कम्मठयत्‌ कल्पितं तन्निरस्तमित्यर्थ: ॥१३॥ 
श्रीराधामोहन-गोस्वामिभट्टाचाय्यंकृत-टीका । 
ऋगादिचतुर्णा बेदानामर्थावेदक पुराणंमित्यर्थः। अतएव--श्रुति-स्मृति भिरितिहास-पुराणयो: पश्चमत्व- 
निरुक्त रेव। अन्तभू तत्व-कल्पनयेति,--चतुर्णा वेदानामन्तभ्नूतत्व-कल्पनमु-'अस्य महतो भूतस्य 
निःश्वसितमु—ऋग्वेदः प्रथमः, ततो यजुर्व्वेदः, ततः सामवेदः, ततोश्थर्ग्वाङ्गिरस:--अथव्वंवेद:, तेष्वितिहास- 
पुराणम्‌,--इति श्रृत्यर्थ-क्रल्पनात्‌। तल्वायमभिप्रायः-"'तस्मात्तपस्तेपानाश्चत्वारो वेदा अजायन्त, ऋचः 
अनुवाद 
उग्र तपस्या किये थे, उससे षड़द्भः पद क्रमके सहित वेद आविर्भूत हुए। उसके पश्चात्‌ नित्य शब्दमय 
शतकोटि झ्लोक निबद्ध पवित्र सर्वशास्त्रसय नित्य पुराणादि आविर्भूत हुए। वे सव इस प्रकार है, ब्रह्म, 
पद्म, विष्णु, वायु, श्रीभागवत, नारदीय, मार्कण्डेय, अग्नि, भविष्य, ब्रह्मवेवत्तं, लिङ्ग, वराह, स्कन्द, 
वामन, कूम्मं, मत्स्य, गरुड, ब्रह्माण्ड,--थे अष्टादश, महापुराण, एवं उपपुराण, उसमें ब्रह्मपुराण ही प्रथम 
है । ब्रह्मलोक में यह सव पुराणस्थ श्लोक संख्या शतकोटि है, श्रीमद्‌ भागवत के तृतीय स्कन्द में वणित है 
चतुर्सख ब्रह्मा निज पूर्वादिमुखसे क्रमशः ऋक्‌, यजुः, साम एवं अथवं वेद को प्रकाज्ञ किए थे। अनन्तरः 
उन सर्वज्ञ ईश्वरने निज समस्त मुखों से इतिहास पुराणात्मक पञ्चम वेद का आविर्भाव कराये थे । 
उक्त प्रमाण से ज्ञात होता है कि-इतिहास पुराण भी साक्षात्‌ वेद शब्द से ही अभिहित होते हैं। 
अन्यत्र भी कथित है-पुराण ही पञ्चम वेद हैं। श्रीकृष्ण द्वेपायन प्रणीत महाभारत भी पञ्चम वेद शब्द से 
अभिहित होता है । “वेदानध्यापयामास महाभारतपश्चमान्‌'। संख्या-परस्पर समान जाति में ही विन्यस्त 
होतो है। छान्दोग्योपनिषद में भी उक्त है-हे भगवन्‌ ! में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, चतुथे-अथवं 
वेद, पञ्चम वेद इतिहास पुराण का अध्ययन कर रहा हूं । | 
श्रुति स्मृति वचननिचय के द्वारा इतिहास पुराण का पञ्चमवेदत्व सिद्ध होने पर जो लोक-महतोभूतस्य 
निःश्वसितमेतद्‌ यहगवेदो यजुर्वेदः सामवेदो$थर्वाज्धिरसः, इतिहासः पुराणम्‌” इत्यादि स्थल में इतिहास ` 
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तथा च साम-कोथुमीयशाखायां, छान्दोग्योपनिषदि च;--“ऋः्वेदं भगवोऽध्येमि यजुव्बँदं 
सामवेदमाथव्वंणं चतुर्थमितिहासं पुराणं पश्वमं वेदानां वेदम्‌॥  [ ३, १५, ७ ] इत्यादि। 
अतएव “अस्य महतो भूतस्य” इत्यादावितिहास-पुराणयोश्चतुर्णामेवान्तभ्ू तत्व-कह्पनया 


प्रसिद्धःप्रत्याख्यानं निरस्तम्‌ । तदुक्तम्‌;--'ब्राह्म् पुराणं प्रथमं” इत्यादि ॥१३॥ 
सर्वसम्वादिनी 
यंदष्टादश-पुराणाविर्भावानन्तरमेव भारतं प्रकाशितमिति श्रूयते, तव्‌,-श्रीभागवतविरोधात्‌, 'भारत'थं- 
बिनिर्णय” इति (गारडोक्तो) श्रीभागवतमाहात्मय-विरोधाश्च,- पूर्वं कृतमपि भारतं तत्‌पश्चाज्जनमेजया- 
दिषु प्रचारितमित्यपेक्ष्येव ज्ञेयम्‌ । तदेवं प्रमाण-प्रकरणं व्याख्यातम्‌ ॥१३॥ 
श्री राधामोहन-गोस्वामिभट्टाचार्य्यकृत-टीका । 

सामानि जज्ञिरे?--इत्यत्र सामान्यतो वेदचतुष्टयत्वमुक्तवा तद्विवरणमु- ऋच इत्यादि। तपस्तेपनातु-- 
ईश्वरात्‌ । तथा “महतो भुतस्य’ इति श्रृतावपि वेद-चतुष्टय-कथनानन्तरं तद्घटकेतिहास-पुराणमाह्‌ । 
अन्यथा न वा “अस्य महतो भूतस्य” इति श्रुतौ इतिहासः पुराणमित्यनन्तरं “विद्या उपनिषद्‌’ इत्यादि- 
श्रवणात्‌ विद्योपनिषदामपि वेद-चतुष्टयानन्तर्गतत्वापत्तिः, प्रसिद्धभारतादीतिहासब्राह्मादिपुराणानां बेदार्थ- 
संग्राहकत्वेन व्यासादिकृतप्वेन च प्रसिद्धिन॑ तेषामपौरुषेयत्वम्‌, तथा ऋगादिवेदमध्ये “संयु प्रजापति 
देवा अब्रुवन्‌” इत्याद्यपक्रम्य, “यो ब्राह्मणायावगुरेत्तं शतेन यातयेत्‌” इत्यादिश्ृतेः, अवचनेनेव प्रोवाच” 
इत्यादि श्रृतेशचेतिहासरूपत्वात्‌, “यतो वा इमानि भृतानि जायन्त” त्यादिश्रृतेः “एतस्मादात्मन आकाशः 
सम्भूत? इत्यातिश्रृतेः, “स ब्रह्मणा सृजति रुद्रेण विलापयति हरिरादिरनादिः?' इत्यादिश्रृतेशच सर्ग-विसर्ग- 
तिरोध-भगवदवतारादि-कथनलक्षण-पुराणरूपत्वाद्च केषा स्चिदुच्छन्न-प्रच्छन्नतयाघु निकानां जनानामज्ञातत्वात, 
प्रचरद्रपाणामपि दुरूहत्वात, व्यासेन तदर्थात्र सङ्कलय्य भारतादीतिहासपुराणाण क्ृतानीति 
॥ कर अनुवाद -- 
पुराण को वेदचतुष्टय के मध्य में अन्तभुक्त करते हैं। उनका मत भी खण्डित हुआ । इसलिए स्कन्द पुराण 
के वेदाविर्भाव प्रसङ्ग में प्रथमादि क्रम से ब्रह्म पद्म पुराणादि का कोत्तंन किया गया है ॥१३॥ 

साराथ:--षेड़द्ध-बद के छह अङ्ग हैं। 

शिक्षा कल्पो व्याकरण निरुक्त ज्योतिषां चितिः। छन्दइचेति षडङ्गानि वेदानां वेदिका विदुः ॥ 
अकारादि वर्णोच्चारण बोधक- शिक्षा । वेदबोधित यागादि क्रिया का उपदेशक --कल्प । साध्यसाधन 
कंत्तू -कर्म-क्रिया समासादि का निरूपक--व्याकरण । शाब्दबोधातिरिक्त कतिपय अर्थनिर्णायक--निरुक्त । 
अक्षर एवं मात्रा संख्या निर्दिष्ट पद्यविश्षेष--छन्द: । ग्रह गणनादिरूप गणन शास्त्र--ज्योतिष । वेदिक 
पण्डितगण उक्त छह को वेदाङ्ग कहते हें । अङ्ग रूप से कहने का तातुपय्ये स्मृति में उक्त है-- 

“छन्दः पादो तु वेदस्य हस्तो कल्पोऽथ कथ्यते। ज्योतिषामयनं नेत्रं निरुक्त श्रोत्रमुच्यते ॥ 

शिक्षा श्राणन्तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम्‌ । तस्मात्‌ साज्भमधीत्येव ब्रह्मलोके महीयते ॥ 
' वेद के चरण-छन्दः, हस्त-कल्प, नेत्र-ज्योतिष, श्रोत्र-निरुक्त, प्राण-शिक्षा, मुख-व्याकरण है । 
अतएव साङ्गः बेदाध्ययनकारी व्यक्ति ब्रह्म लोक में निवास करता है । 
` पदक्रम-वेद का क्रमपाठ एवं पदपाठ--यह द्विविध रीति प्रसिद्ध है । न्याय शास्त्रकार के मतमें वेदा्थं- 
'मोनशरीरावच्छेदेन भगबद्वाकयं-वेदः।” वेदान्त कहते हैं-धमंत्रह्मप्रतिपादकमपोरुषेयवावयं-वेदः । 
उसण कहते हैं ब्रह्ममुखनिर्गतधमंज्ञापकशासत्रं-वेदः। यह समस्त लक्षण को आलोचना से 'वेद? अपौरुषेय, 
घस एव ब्रह्म का ज्ञापक है, निर्णय होता हे । यहाँ ब्रह्म शब्द से निविशेष ब्रह्म का बोध नहीं होना चाहिये 
तथा कथित अथे निर्वाण मुक्ति के उद्देश्य से हुआ है। ब्रह्म शब्द--निविशेब-सविशेष उभय स्वरूप का 
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श्रीराधामोहन-गोस्वामिभट्टाचाय्येकृत-टोका । 
बोध्यमु । प्रसिद्धप्रत्याख्यानं- प्रसिद्धानां भारत-ब्राह्मादीनां वेदत्वप्रत्याख्यानं निरस्तमिति । इतिहास- 
पुराणयो: श्रुतो क्रमिकजातत्वेन कथनादितिहासस्य पश्वमत्वमु, पुराणस्य षष्ठत्वं यद्यपि वक्त मुचितम्‌, 
तथापीतिहासपुराणयोग्वेंदार्थ-विवरणरूपत्वेनेकथमाहत्य पश्चमत्वमूक्तम्‌, स्वतन्त्रेच्छत्वाद्धगवतः । श्रतौ 
ग्रागितिहासनिःसरणं ततः पुराणमिति क्रमनिद्द शात्‌ व्यासेन ततूक्रमेणेव तयोराविर्भावनम्‌ । तेन 
भारतानन्तरमेव पुराण-संग्रह: कृत इति । | 
“अष्टादशपुराणानि कृत्वा सत्यवती-सुत:। भारताख्यानमखिलं चक्रे तदुपवृ हितम्‌ ॥” 

इति वचनस्यार्थः ;--सत्यवती-सुतः अष्टादशपुराणं कृत्वा भारताख्यानं अखिलं- पूर्ण चक्रे, ‘खिल? 
शब्दस्योनाथेत्वात्‌ । तदुपवृ हितं--वेदारथेयु त्तम्‌ । यद्वा;--भखिलं--तदेव लोकादिगतसव्व॑ भारताख्यानस्‌, 
तदुपवृ हितं--ते:--पु राण:, उपवृ हितं--पु्णेश्वक्रे इत्यन्ययः, न तु अष्टादशपुराणानि कृत्वा भारतं चक्र 
इत्यन्वयः, श्रृत्यादि-विरोधापत्तेः। श्रतएव वक्ष्यमाणगरुड्पुराण-भागवतलक्षणे- “अर्थोऽयं ब्रह्मसूद्नाणां 
भारताथ-विनिणाय इत्युक्तम्‌” । तथोक्तमिति--प्रसिद्धपुराणस्य वेदत्वमुक्तम्‌ ॥१३॥ नमुन 

अनुवाद-- 
ही वाचक है। निखिल अवस्था में वह स्वरूपशक्ति समन्वित है । वेद शब्द का प्रकृति-प्रत्ययगत अर्थ है-- 
“वेदयति धमं ब्रह्म च वेदः” जो धर्म एवं ब्रह्म तत्त्व का प्रकाशक है, वह ही वेद हे । 

ऋगवेद- एकविशति शाखात्मक है, आयुर्वेद इस की शाखा है । यजुर्वेद--शतशाखात्मक है, धनुर्वद 
इसका उपवेद है। सासवेद--सहर्रशाखात्मक है, गान्धवंबेद इसका उपवेद है । अथर्ववेद - नवशाखात्मक 
है, स्थापत्य वेद इसका उपवेद है। महि श्रीकृष्णद्वेपायनने वेद विभाग कर, प्रथम पेल ऋषिको ऋगवेद; 
वेशम्पायन को यजुर्वेद, जेमिनि को सामवेद, सुमन्तु को अथर्व वेद एवं सुत को इतिहास पुराण अध्ययन 
कराये थे। रक 

“एकाविशतिभेदेन ऋग्वेदं कृतवान्‌ पुरा। शाखानान्तु झतेनाथ यजुर्वदसथाकरोत्‌ ॥ 
सासवेदं सहस्र ण शाखानाश्च विभेदतः। अथर्वाणमथो वेदं विभेद नवकेन तु ॥ 
ऋग्वेदश्रावकं पेलं प्रजग्राह महामुनिः। यजु्वेदप्रवक्तारं वेशम्पायनमेव च। 
जेमिनि सामवेदस्य श्रावकं सोऽन्वपद्यत। तथेवाथर्ववेदस्य सुमन्तुमृषिसत्तमस्‌ । 
इतिहास पुराणानि प्रवक्त, मामचोदयत्‌ ॥ (कुर्मपुराण-४६अः) 

“इतिहास पुराणानि प्रवक्त' मामचोदयत्‌” इस पाठ को देखकर श्रीकृष्ण द्वेपायनने सुत लोमहषेण को 
पुराण पाठ करने के निमित्त कहे थे, किन्तु पढ़ाये नहीं, इस प्रकार आम-पड्में अपने को कोई निसज्जित न 
करे । श्रीवेइव्यासने लोमहर्षण को पुराणादि पढ़ाये थे । इसका उल्लेख भ्रीमद्भागवत-१२, ७, ६, में है ३ 
सूत वाक्य-अधीयन्त व्यासझिष्यात्‌ संहितां मत्‌यितुर्मुखातु । एकेकामहमेतेषां शिष्यः सर्वाः समध्यगाम्‌ ॥ ` 

कइ्यपोऽहश्च सावर्णो रामशिष्योऽक्ृतन्रणः। अधीमहि व्यास शिष्याच्चत्वारो मुलसंहिताः ॥ 
उग्रश्रवा सूत, निज पिता लोमहर्षण को व्यास शिष्य कहे थे, एवं कश्यप, सावणि एवं परशुराम 
शिष्य अकृतब्रण, तीन व्यक्ति के साथ अपना अध्ययन श्रीलोमहर्षण से हुआ है, स्वीकार किए हैं। 

“समानजातोयनिवेशितत्वात्‌ संख्यायाः” इस प्रकार कथन का तात्पर्य्यं यह है कि- संख्या हारा 
परस्पर समान धर्मबिरिष्ट पदार्थ का हो ग्रहण होता है । वेद चार, इतिहास पुराण लेकर पांच, ऐसा 
कहने पर पञ्चम स्थानीय वस्तु भी वेद ही है, सहज रूप से उसका बोध होता है । जसे “यज्ञदत्त पञ्चसात्‌ 
विध्रातामन्त्रयस्व'' अर्थात्‌ यज्ञदत्त को लेकर पाँच ब्राह्मण को निमन्त्रण करो, कहने से यज्ञदत्त भी ब्राह्मण 
है, यह बोध होता हे । | 

प्रसिद्ध प्रत्याख्यान-जगत्‌ में प्रसिद्ध महाभारतादि इतिहास ग्रन्थ एवं ब्रह्मपद्म प्रभृति पुराण वेदार्थं 
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पञ्चसत्वे कारणश्च वायु-पुराण सूत-वाक्यम्‌ ;-- 2 
“इतिहास-पुराणानां वक्तारं सम्यगेव हि । माचे व प्रतिजग्राह भगवानीश्वरः प्रभु: ॥ 
एक आसीद्यजु्व्वेदस्तं चतुर्द्धा व्यकल्पयत्‌ । चातुर्होत्रमभूत्तस्मिस्तेन यज्ञमकल्पयत्‌ ॥ 
आध्वय्येवं यजुभिस्तु क्रग्‌भिर्होत्रै तथव च । औद्गात्रं सामभिश्चव ब्रह्मत्वश्चाप्यथव्वंमि: | 
आख्यातैरचाप्युपाख्यानर्गाथाभििज-सत्तमाः | पृराण-संहिताश्चक्र पुराणार्थ-विशारदः॥ 
श्रीसद्‌बलदेव-विद्या भूषण-कृताटीका 
पश्वमत्वे कारणाः्ेति;ऋगादिभिश्चतुभिङ्चा तुरहोत्रं चतुभिऋ त्विगृभितिष्पाद्यं कम्मे भवति, 
इतिहासादिभ्यां तन्न भवतीति तद्भागस्य पश्चमत्वमित्यर्थ: । आख्यानै:--पश्चलक्षणेः पुराणानि। 
श्रीराधामो हन-गोस्वामिभट्टाचा य्यंकृत-टी का । 
यजुर्वेदस्य वेद-सामान्यरूपत्वकथन = ऋकसामाथव्वंवेदातिरिक्तस्य यजुव्वेदत्वलाभाय। अतएवोक्त 
“यजः सव्वंत्र गीयत” इति चतुर्द्धा विभागनिमित्तमध्वय्यु त्वादि कार्य्यभेद इति भावः। “यच्छिषटन्तु 
यजुर्वेदः” इति--अध्वय्यु त्वलक्षण-वेदे म्य: कांश्चिद्वेदानादाय यजुरादिनाम-भेदेन [विभागे कृते यदवश2 , 
तदपि यजूव्वेदनामकमित्यर्थ:। न च--“अस्य महतो भुतस्य ' इति श्रुतो ऋगादिक्रमेणेव जातत्वात्‌ 
अनुवाद 
के संग्राहक है तथा महर्षि व्यास कृत होने से वेद के समान अपौरुषेय नहीं है, किन्तु ऋगादि वेद के मध्य 
सें “संयु प्रजार्पात देवा अन्न वचे” एवं “दब्वाह्मणायावगुरेत्तं शतेन यातयेत्‌” इत्यादि ऐतिहासिक विवरण 
ही “इतिहास” और “यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते" एतस्मादाकाशः सम्भूतः” एवं “स ब्रह्मणा सृजति 
रुद्रेण विलापयति हरिरादिरनादिः” इत्यादि अंश ही सर्ग विसगे निरोध भगवदवतारादि कथनात्मक 
“पुराण” ही वेद तुल्य अपौरुषेय है । काल दोष होने से पुराण एवं इतिहास के अंश विशेष प्राय विलुप्त 
एवं प्रच्छन्न है । जिस अंश का प्रचार है, वह भो दुर्बोध्य हे, तज्जन्य वेदार्थ संग्रह पूर्वक स्त्री शुद्र के श्रव्य 
रूपमें महषि वेदव्यास पुराण इतिहास का प्रणयन किये हैं । इस प्रकार अभिनव कल्पना करके कुछ व्यक्ति 
इतिहास पुराण को वेदवत्‌ अपौरुषेय नहीं मानते हैं। किन्तु यह कथन प्रसिद्ध प्रत्याख्यान दोष दुष्ट है । 
अतएव प्रस्तुत ग्रन्थकर्ता माध्यन्दिन श्रुति छान्दोग्य उपनिषद प्रभृति ग्रन्थ से प्रमाणित किए हैं कि--ऋग्‌ 
यजुः क्रम से इतिहास पुराण समूह उन महापुरुष के निःश्वास सम्भूत है, समस्त ही अपौरुषेय तथा वेद 
निर्विशेष है। | 
यदि ऋगादि वेदान्तर्गंत ऐतिहासिक पौराणिक घटनामात्र ही इतिहास प्रमाण होगा, तव माध्यन्दिन 
श्रुति में पुराण इतिहास का उल्लेख पृथक्‌ रूपसे नहीं होता। कारण ऋगादि वेदचतुष्टय का विषय कहने 
से हो तदन्तर्गत इतिहास पुराणांश का भी ग्रहण होता । ऋगादि वेदचतुष्टय अनायास आविभूंत हुए, 
तदन्तःपाती पुराणादि के अंशसमूह आबद्ध होकर रह गये । अनन्तर “इतिहासः पुराणं” कह कर उक्त 
अंश समूह को निकाला गया । ऐसा कहना क्या सङ्गत है? सुतरां श्रुति में क्रमिक भाव से ऋगादि 
पुराणान्त वेदनिचय का आविर्भाव कोत्तंन होने से पूर्वोक्त “प्रसिद्ध प्रत्याख्यान” दोष निरस्त हुआ । 
पद्मपुराण में वेदाविर्भाव के पश्चात्‌ ब्रह्म पद्म प्रभृति का नामोल्लेख है, आविर्भाव कोत्तंन भी है। किन्तु 
प्रतिवादीगण उक्त पुराणों का नामोल्लेख नहीं करते हैंत अतः उन सव के उस प्रकार कथन निःसन्देह 
नि्भित्तिक है ॥१३॥ 
` पुराणादि का पञ्चस वेदत्व एवं आविर्भाव कारण- इतिहास एवं पुराण, पञ्चम वेदस्वरूप है 
एवं ऋगादि वेद के समान ही अपोरुषेय है । श्रुति स्मृति प्रमाण स्थापन कर, सम्प्रति पुराणादि का पञ्चम 
वेदत्व एवं आविर्भावके प्रति कारण निर्देष कर रहे हें ॥ इतिहास एवं पुराणों का पञ्चमवेदत्व का कारण- 
वायुपुराणस्थ सूत वाक्य से प्रकाशित हुआ हे । “भगवान ईश्वर प्रभु वेदव्यास,--सुझको इतिहास पुराण 
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यच्छिष्ट तु यजुर्व्वेद इति शास्त्रार्थ-निणायः। इति। 

ब्रह्मयज्ञाध्ययने च विनियोगो इश्यतेश्मीषाम्‌--“यदुब्राह्माणानीतिहास-पुराणानि” इति । 
सोऽपि नावेदत्वे सम्भवति । अतो यदाह भगवान्‌ मात्स्ये; 

“कालेनाग्रहणं मत्वा पृराणस्य द्विजोत्तमाः | व्यास-रूपमहृं कृत्वा संहरामि युगे युगे 1” इति । 
पुव्वं सिद्धमेव पुराणं सुखसंग्रहणाय सङ्कलयाभीति तत्रार्थः। तदनन्तरं हृयुक्तम्‌ ;-- 

“चतृलंक्ष-प्रमाणोन द्वापरे दवापरे सदा । तदष्टादशधा कृत्वा भूर्लोकेऽस्मिन्‌ प्रभाष्यते ॥ 

अद्याप्यमर्तत्य-लो के तु शतकोटि-प्रविस्तरम्‌ । तदर्थोऽत्न चतुलंक्षः संक्षेपेण निवेशितः ॥7 

| मत्तृस्य० ५३, ८- ति। 
श्रीमद्बलदेवविद्याभूषण-कृता स । we 
उपाख्यान:--पुराबृत्तै, गाथाभिः छन्दो-विशेषेश्च, संहिताः-भारतरूपाइचक्र। ताइच--“यच्चिष्ट 
तु यजुब्बेंदे” तद्रूपा इत्यर्थः। ब्रह्म ति;--ब्रह्मयज्ञे--वेदाध्ययने, अमीषां-इतिहासादीनां विनियोगो 
हश्यते। सोऽपि-विनियोगः तेषामवेदत्वे न सम्भवति। कृत्वा-आविर्भाव्य। ` सद्धुलयामि-- 
संक्षिपामि। अभिधेयभागः-सारांशः॥१४॥ 
श्रीराधामो हन-गोस्वामिभट्टाचारय्यंकृत-टीका । 
कथमेकस्य यजुव्वेदस्य ऋगादिभेदेन विभागो व्यासकुत इति वाच्यम्‌ । ऋगादिक्रमेण वेद उद्ध तः; 
तत्र यजुर्ष्वेदम्य प्रचुरत्वेन समुदितस्य यजुर्व्वदत्वेनेकत्वेन च व्यवहारात्तथोक्तः “आधिक्येन व्यपदेशा 
भवन्ति” इति न्यायात, ऋगादिभेदेन वेदस्य चतुर्द्धाव्यवहारस्य प्राक्‌ सत्वेपि तदधिकारिभेद-कार्य्यंभेदऽ 
व्यवस्थया व्यासेन व्यवस्थापनात्तस्य विभागकृत्त्वव्यपदेश इति भाव: । आख्याने रिति- प्रश्नोत्तरवचन- 
निबन्धैः सूतशौनक-सम्वादरूपे रित्यर्थः । उपाख्याने:- प्राथमिक-ग्रन्थाभिधेयप्रकाशकः शुक-परीक्षित्‌ 
सम्वादादिरूपेः। गाथाभिः--पुरावृत्तेतिहाससम्वादाख्याभिरिति। पुराण-संहितां- पुराणसंग्रहं चक्र 
इति । तथा चाख्यानादिभिः सुसजञ्जीकृत्य पुराणानि प्रादुश्चकार । यथोक्त गीताव्याख्यायां स्वामि- 
चरणौः--“प्रायेण भगवन्मुखनिःसृतानेव श्लोकान्‌ व्यलिखत्‌, कांश्चित्‌ तत्सङ्गतये स्वयञ्च व्यरचयत्‌ 
इति व्यक्त प्रथमस्कन्धे ;— 
| अनुवाद 

के प्रधान वक्ता रूपसे स्वीकार किए थे। पहले एकमात्र यजुर्वेद ही था, श्रीवेदव्यासने इसको चार भाग 
सें विभक्त किया, उस विभागचतुष्टय के द्वारा चातुहोंत्र कर्म निष्पन्न होता है। तन्मध्य में यजुर्वेद द्वारा 
अध्वर्य्यु कम, ऋगवेद से होतृ कमं, सामवेद से उद्गाता का कमं, एवं अथर्ववेद विभाग के द्वारा ब्रह्मकसं. 
निर्वाह होता है। हे द्विजभ्रेष्ठणण ! अनन्तर पुराणार्थविशारद श्रीवेदव्यास-आख्यान, उपाख्यान, गाथा 
सन्निवेश कर पुराण इतिहास संग्रह किये थे। अध्यय्युलक्षण वेद से कतिपय अंश ग्रहणपूर्वक यजुः प्रति 
नाम से चार वेद विभक्त होने के पश्चात्‌ अवशिष्ट अंश से इतिहास पुराण का प्रकाश हुआ हे । तज्जन्य 
पुराण इतिहास को पञ्चम वेद कहा गया है। 

इतिहास पुराण का अध्ययन वेद के समान करना ही कत्तव्य है । इसप्रकार ब्रह्मयज्ञात्मक वेद अध्ययन 
सें भी इतिहास पुराणादि का विनियोग होता है। सुतरां वेदातिरिक्त होने से सम्भव नहीं होता । 

अतएव मत्स्य पुराण में श्रीभगवानूने कहा है-“हे द्विजोत्तसगण ! काल दोष से मानवगण विपुल 
पुराणां ग्रहण करने में असमर्थ होगा, अतः प्रति योग सें व्यासरूप प्रकट कर उक्त पुराण का संग्रह करता 
हुं । इससे जानना होगा कि पुराणसमुह पूर्वसिद्ध ही है, अनायास से बोधगस्य के लिए भगवान्‌ संक्षेप 
करते हैं। चारलक्ष परिमित श्लोक को अष्टादश भाग से विभक्त कर भूर्लोक सें अष्टादश पुराण का प्रचार 
किया गया है। किन्तु देवलोक में अद्यावधि शतकोटि श्लोक युक्त है। उसका सारांश भूर्लोक में चतुलेक्ष 


इंच भागवतसन्दर्भ 
अन्न तु “यच्छिष्ट तु यजुव्वेदे” इत्युक्तत्वा्तस्याभिधेयभागश्चतुलक्षस्त्वत्र मत्त्ये-लोके संक्षेपेण 
सार-संग्रहेण निवेशितः, न तु रचनान्तरेण ॥१४॥. | | 
श्रीराधामो हन-गोस्वामिभट्टाचारय्यकृत-टीका । 
“से संहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजस्‌। शुकमध्यापयामास निवृत्ति-निरतं मुनिमु ॥” इति। 
व्याख्यातः्च प्रथमस्कन्ध-सन्दर्भ;--“प्रथमतः सामान्यतः कृत्वा नारदोपदेशानन्तरमनुक्रम्य तत्‌सम्मत्या- 
ऽनुक्रमेण विशेषतः कृत्वा” इति। विनियोगः-अध्ययन-विषयत्वेन विधेयत्वं, नावेदत्वे सम्भवति 
ब्रह्मपदस्य वेद एव शक्ते रिति भावः। तदर्थं इति; तस्य-शतकोटिप्रविस्तरस्य अर्थः—तात्‌पय्यंविषया- 
र्थोपसंहारो यल्न सः, चतुर्लक्ष इत्यर्थः। 'तदर्थः' इत्यस्य प्रकारान्तरेण स्वयमाह्‌-'अत्र च' इत्यादि । 
पुराणेतिहासयोरपि 'यच्छिष्टम्‌’ इत्यनेन ग्रहणं, तस्यापि यजुववेदान्तर्गतत्वादिति भावः। तस्य यजुव्वंद- 
भागस्याभिधेयभागो यत्र सः। “अन्न” इत्यस्याथमाह,-'मत्त्यलोक' इति। न तु वचनान्तरेशेति- 
यजुव्वेदा भिधेय-भागविशेषात्मके पुराणविशिष्टस्य चतुरलंक्षत्वाश्चयस्य स्वरूपेणेवाभिहितः, न तु वचनान्त र- 
रूपेणेति भावः। वस्तुतः अभिधेयभागः-पुराणा-तात्पर्य्य-विषयी भूतोऽर्थ इत्यर्थः, न तु बहुब्रीहिणा ग्रन्थ 
इत्यर्थः । चतुलंक्षः-चतुर्लक्षञ्लोकात्मक-ग्रन्थ-प्रतिपाद्यः, संक्षेपेण--सा रसंग्रहेण, यजुरव्बेदात्‌-शतकोटि- 
प्रविस्तरात्मक-यजुव्वेदभागात्‌ सारार्थ-संग्राहक-तद्घटकवावयेनेति यावत्‌ निवेशितः कृतः । अपो हषेय- 
पृराणवचनघटितइचतुर्सक्षः पुराणमिति पर्य्यंवसितमु । 
। अनुवाद-- 


>) 


शोकात्मक अष्टादश पुराण है। | | 
_ -यजुर्वदमे जो अवशिष्ट था- कहने से यजुर्वेद का अवशिष्टांश अभिधेय भाग-चतुर्लक्ष श्लोक हे, सच्ये- 
लोक में उसका सार सन्निविष्ट हुआ हे । किन्तु श्रीवेदव्यास पृथक्‌ रचना कर सन्निविष्ट नहीं किए हैं ॥१४॥ 

सारार्थः--चातुहोत्र--क्रत्विक्‌ चतुष्टय निष्पाद्य कमं । “ब्रह्मोद्‌गाता होताध्वर््युश्चत्वारो यज्ञवाहकाः 6 
(मत्स्य पुराण) ब्रह्मा, उद्गाता, होता, अध्वय्यु-यज्ञ कर्म सस्पादक चार व्यक्ति को ऋत्विक्‌ कहा 
जाता है, चारजन के द्वारा अनुष्ठे कमं ही चातुहोंत्र है । पुर्वकाल में एक वेद से ही चार व्यक्ति का कार्य 
सम्पादन होता था । पश्चात्‌ सुविधा के निमित्त - क्र्ग्‌वेदाध्यायी अध्वय्युं का वेदी निर्माणादिरूप यज्ञशरीर 
सम्पादनात्मक कर्म- आध्वर्य्यव, यजुर्वेदाध्यायी होता का होमादि यज्ञालङ्काररूप कर्म 'होत्र' है, सामवेदी 
उद्गाता का यज्ञ के वेगुण्यादि नाशक श्रीविष्णु स्मरण-कोत्तनादिरूप कर्म है। “ओद्गात्र' एवं अथव 
वेदाध्यायी ब्रह्मा का त्रुटि संशोधन एवं पर्य्यबेक्षणादिरूपं कर्म --“ब्रह्म॑त्व” अथवा “ब्रह्म ये समस्त विषय 
ऋगादि वेद चतुष्टय में पृथक पृथक्‌ भाव से वेदव्यास के द्वारा सन्निवेशित हुआ है। अनन्तर आपने उक्त 
चातुहोत्र कर्म का देश काल पात्र निर्वाचन में विशेष -विशेष व्यवस्थादि करने के निमित्त एवं अन्यान्य 
अवश्य ज्ञातव्य विषयों का विस्तार साधारण जनगण में करने के निमित्त यजुर्वेद के अवशिष्ट - इतिहास 
बुराणात्मक एककोटि अंश का सार अंश ग्रहणंपूर्वक पाँचलक्ष श्लोक में संक्षेप कर इतिहास पुराण का 
आविर्भाव मर्त्यलोक में किया । तन्मध्य में इतिहास-महाभारत को एक लक्ष, एवं पुराणसमूह के चार 
लक्ष जोक है। एतज्जन्य ही (वेदात्मक होने से ही) इनके नाम भी पञ्चम वेद हुआ है । 

आख्यान-पम्दलक्षात्मक पुराण । उपाल्यान-पुनरात्ृत । गाथा-छन्‍्दोविशेष । यह सब विषय 
अवलम्बन से वेदव्यास पुराण ब महाभारत का प्रकाश किए थे। श्रीविष्णु पुराण के निस्त लिखित 
व्याख्या में ्रीधरस्वामि पांदने कहा है- 

''आस्यानंश्राप्युपाल्यानेर्गाथाभिः कल्पशुद्धिभिः । पुराणसंहिताश्रक्त पुराणार्थविशारदः । 

ब्रख्योतो च्यासञ्ञिष्योऽभत्‌ सुती चे लोमहषण: । पुराणसंहितां तस्मे ददौ व्यास महामुनिः ॥ 

TP | (वि० पु० ३ अंश, ६ अः १६-१७) 


तत्त्वसन्दर्भः ३& 
तथच दशितं वेद-सहभावेन शिवपुराणस्य वायवीय-संहितायास्‌;-¬ 
श्री राधामोहन-गोस्वामिभट्टाचा्यंकृत-टीका । 
“अम्वरीष ! शुकप्रोक्त नित्यं भागवतं श्रुणु । ¬ 
इत्यनेनांशविशेषस्येव भागवतत्वेन निश, तद्युक्तत्वेनाष्टादशसाहस्रात्मकं भागवर्तामति गीयत इति । 
एवश्च भागवत-शब्दोऽपौरुषेय-पृराणभागविशेषपरः, “जन्माद्यस्य' इत्यादि “विष्णुरातमसूमूचत्‌’ इत्यन्तः 
ग्रत्थपरश्च; यथा वेदशब्दोऽपोरुषेयत्वेन ऋग्वेदादिपुराणान्तपरश्चतुर्व्वदपरशचेति। एवं भारत-ब्राह्म- 
पाझादिपदं, पुराणेतिहास-पदश्च बोध्यमु ॥१४॥ 
अनुवाद -- 

“स्वयं हष्टार्थकथनं प्राहराख्यानकं बुधा: । श्रृतस्यार्थस्य कथनमुपाख्यानं प्रचक्षते ॥ 

गाथास्तु पितृ पृथिव्यादिगीतयः। कल्पशुद्धिः-वाराहादिकनिर्णयः।” (इति तट्टीका) 

आख्यान-निज हृष्ट विषय का वर्णन। उपाख्यान-श्रुतार्थ का वर्णन । गाथा--पितुलोक एवं 
पृथिवी प्रश्नृति की गीतिका । कल्पशुद्धि-वाराह पादादि कल्प का निर्णय । 

पुराण के पञ्च लक्षण- सगं, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वन्तर एवं वंशानुचरित। त्रिगुण के वेषम्य से कर्त्ता 
परमेश्वर से विराट रूपसें एवं स्वरूपतः आकाशादि पञ्चमहाभुत, शब्दानि पञ्च तन्मात्र, एकादश इन्द्रिय, 
महत्तत्त्व एवं अहङ्कार तत्त्व, इन सव को सृष्टि-सर्ग । ब्रह्मा के द्वारा स्थावर जङ्गम को सुष्टि--विसर्ग । 
ब्रह्मा द्वारा सृष्ट राजन्यवर्ग की वंशावली--वंश । सनु एवं मनुप॒त्रगण के सच्चरित्र कोत्तिन के हारा 
सदुपदेश-मन्वन्तर । पूर्वोक्त राजन्यवर्ग के एवं उनके वंशधरगण के चरित्र कीत्तेन--वंशानुचरित है ॥ 
यह पञ्च लक्षण साधारण पुराण के सम्बन्ध में है, महापुराण के दश लक्षण हैं। 

“यच्छिष्टन्तु यजुर्वेदे” इससे जानना होगा कि अध्वय्यु लक्षण यजुर्वेद से कतिपय वेदांश ग्रहण श्रीव्यासदेव 
हारा वेद-यजुः प्रति नाम भेद से विभक्त होने पद अवरिष्ट अंश का नास भी यजुवद ही था, कारणः 
यजुर्वेद ही बृहदाकार है, उस अंश के सहित अपरापर वेदांश के मिलन से उक्त चतुर्वद का विकाश हुआ, 
नाम करण में “आधिक्येन व्यपदेशाः भवन्ति” नियम का अनुसरण हुआ है । 

श्रीव्यासदेव के द्वारा वेद विभाग होने के पूर्व में भो ऋक्‌, यजुः, साम, अथर्व नाम का था, अधिकारी . 
निर्णय एवं कर्म निर्णय द्वारा ही श्रीव्यासदेव में वेद विभाग कारित्व व्यपदिष्ट हुआ है । टोकाकृत्‌ गोस्वामी 
के मत में आख्यानादि शब्दार्थ इस प्रकार है-आख्यान-शब्दोत्तरमय वाक्य बन्धन । जेसे-सुत शौनक 
संवाद । उपाख्यान--प्रथम में वक्तव्य ग्रन्थ का अभिधेय प्रकाशक । यथा-श्रीशुक परीक्षित संवाद । 
गाथा- पुरावृत्त एवं इतिहास सम्वादात्मक । उल्लिखित आख्यानादि के द्वारा सुसज्जित कर शरीवेदव्यास 
पुराणादि का प्रादुर्भाव किए थे। इतिहास पुराणादि में श्रीवेदव्यास प्रायशः भोभगवन्सुख निःसृत श्लोक 
ही लिखे थे। विषय सङ्गति हेतु स्वयं रचित श्लोकों का भी सन्निवेश किए थे । 

प्राणों के कतिपय अंश व्यास कृत होने से पुराण पौरुषेय होगा, ऐसा कहना ठीक नहीं होगा । पुरुष 
शब्द से यदि जीवरूप अर्थ गृहीत होता है, तो बह पोरुषेय होगा अर्थात्‌ अनादरणीय होगा। सुतरां उक्त 
पुर्व भिन्न ईश्वरकृत होने से ही व 'अपोरषेय' हें । श्रीक्रष्णद्वेपायन जीव नहों है, ईश्वरावतार हैं। यथा-- 

“अवतीर्णो महायोगी सत्यवत्यां पराशरात्‌ । उत्सन्नाद्‌ भगवान वेदानुज्जहार हरिः स्वयम्‌ ॥ 

वह ईश्वर ही द्वापर युग में पराशर को निमित्त करके सत्यवती से आविभूत हुए थे एवं कालक्रम से 
विलुप्त वेद का अध्ययन अध्यापन का प्रचलन किए थे । 

वस्तुतः वेदादि शास्त्र यथायथ नित्य पदार्थ, महाप्रलय में समस्त पदार्थ ईश्वर में लोन होने से 
शास्त्राध्ययनकारी व्यक्ति नहीं रहता है । सृष्टि के प्रथम में सृष्टि के सहित ही उसका आविर्भाव होता है; 
श्रीवेदव्यास उक्त क्रम से ही यथायथ शास्त्रसमूह को आविर्भावित कराते हैं ॥१४॥ 


४० भागवतसन्दर्भे 
“संक्षिप्य चतुरो वेदांश्चतुद्धा व्यभजत्‌ प्रभु: । व्यस्तवेदत्तया ख्यातो वेदव्यास इति स्मृतः । 
पुराणमपि संक्षिप्त चतुर्लक्षप्रमाणतः। अद्याप्यमत्त्ये-लोके तु शतको टि-प्रविस्तरस्‌ ॥” 

[ १, २३-२४] इति। 
संक्षिप्रमित्यन्न तेनेति शेषः । स्कान्दमाग्नेयमित्यादिसमाख्यास्तु प्रवचन-निबन्धना 
काठकादिवत्‌;आनुपुर्व्वी-निस्माण-निबन्धना वा । तस्मात्‌ क्वचिदनित्यत्व-श्रवणं त्वाविर्भाव- 
श्रीमद्बलदेव-विद्याभूषण-कुताटोका 
व्यस्तेति ;--व्यस्ता--विभक्ता वेदा येन; तत्तया वेदव्यास: स्मृतः। स्कान्दमित्यादि,- स्कन्देन 
परोक्त ; न तु क्तमिति वक्त हेतुका स्कान्दादिसंज्ञा, 'कठेनाधीतं काठकमु' इत्यादिसंज्ञावत्‌। कठानां वेदः 
काठकः, “गोत्रचरणाद्वूजू?--'चरणाद्ध्म्माम्ताययो रिति वक्तव्यम्‌/--इति सूत्र-वात्तिकाभ्यामु । ततदइच 
श्रीराधामोहन-गोस्वा मिभट्टाचाय्यंक्कत-टीका । 

तेनेति शेष इति, तेन--व्यासेन । समाख्या:--संज्ञाविशेषा:। प्रवचन-त्तिबन्धनाः--सर्गादौ प्रथमा- 
घ्यापक-ताम-निबन्धनाः । आवुपूर्व्वी ति--उपक्रमोपसंहार-पय्यंन्तानुपूर्व्वी-विशेष-तिर्म्माणेन निबन्धना:-- 
निबन्धा:, स्वतन्त्रेच्छेन भगवतेव कृता इति यावत्‌ । एवच्च तिहासमध्ये पुराणलक्षण-सर्ग-प्रतिसर्गादि- 
वर्णन-सत्त्वेषपि, पुराणमध्ये पौराणिकसम्वादादि-सत्त्वेडप, तयोर्नाम-भेदः स्वेच्छामयभगवत्तकृतत्वादुपपन्न 
इति । यद्यपि चतुर्लक्ष-समुदित-वाकथस्यापौरुषेय्रत्वं यथाश्रृतेतद्ग्रन्थतो. लभ्यते, तथापि नारदोपदेश- 
तदधीन वेदव्यास-ग्रन्थकरण-प्रस्तावादेः परमेश्वर-नि:श्वसितत्वं न घटते, व्यासप्रणयनपूर्व्व प्रतीत- 
पुराणादे: प्रच्छन्नत्वेनादशंनात्‌ नारदोपदेशानन्तरं व्यासेन पुनः प्रणयनादित्यादि-विवेचनेन प्रचरद्रूप- 

' पुराणादिकं व्यासेन सज्जीकृतम्‌, तत्राभिधेयार्थ-संग्रहो$पोरुषेशा वाकथ-जातेन कृतः; ततृसङ्गत्यर्थ 

प्रसद्धतरच वाकयान्तराण्युक्तानीति तथा व्याख्यातम्‌ । अनित्यत्व-श्रवणं--व्यासकृतत्व-श्रवणनिबन्धनम्‌ । 

वेदत्वं सिद्धमिति--अपोरुषेयत्वरूपवेदत्वं सिद्धमित्यथेः । 'व्यासरूपमहं कृत्वा’ इत्यनेन व्यासस्य भगवद- 
वतारत्वकथनाद्यासक्ृत-वेदपुराणादि-संग्रहस्य स्वतः प्रमाणत्वमपि बोध्यम्‌ । तथापि--पुराणादो 
दत्वेऽपि, 'सूतादीनाम्‌! इति--सूतादेविशेषग्रहणान्न झूद्र-सामान्यस्याधिकारः । 
“अध्येतव्यं न चान्येन ब्राह्मणं क्षत्रियं विना । श्रोतव्यमिह शूद्रेण नाध्येतव्यं कदाचन ॥-- 
इति पुराणमधिङ्गत्य भविष्यपुराणवचनात्‌ सूतस्य च ब्राह्माणानुग्रहादधिकारः। तथाहि प्रायञ्चित्तविवेक- 
घृत-पद्यपुराणे सूतवाकचम्‌;-- 
अनुवाद-- 

वेदव्यास नास का कारण । वेद के सहित पुराणों की संक्षेप करने का विवरण,--शिव पुराण 
को वायवीय संहिता में लिखित है--“प्रभु श्रीकृष्णद्वेपायन चतुष्टयात्मक एक वेद को संक्षेपरूप से चतुर्धा 
विभक्त किये थे । इस प्रकार वेद विभागरूय कार्य करने से आप “वेदव्यास” नाम से विख्यात हुये । पुराण 
समूह का भो चारलक्ष श्लोक में संक्षेप कर प्रकाश किये थे, जिसका विस्तृत भाग देव लोक में शतकोटि 
संख्यक रूप से वर्तमान है ।” 

उक्त वचनस्थ “संक्षिप्य” इस क्रिया का कर्त्ता तेन! पद से करना होगा, अर्थात्‌ आपने केवल पुराणों 
का प्रकाश संक्षेप से किया था । अष्टादश पुराण के “स्कन्द” “आग्नेय” प्रभृति नाम, सृष्टि के आदि में 
सृष्टिकर्ता परमेश्वर द्वारा प्रदत्त है, यह भी प्रथम अध्यापक के नाम से हुआ है। जेसे कठके द्वारा अध्ययन, 
कथन, होने से कठोपनिषद्‌ नाम हुआ, किन्तु ब्राह्म स्कन्दादिके द्वारा उक्त पुराणसमुह रचित नहीं है। 
पुराणादि नित्य है, श्रीवेदव्यास रचित रूपसे ख्यात होने से भी वह्‌ अनित्व नहीं है, वह कथन, आविर्भाव 
तिरोभाव को लक्षण करके हुआ हे । प्रभास खण्ड में उक्त है,- हे भृगुवर ! यह श्रीकृष्ण नाम, मधु से 
भी सुमधुर, समस्त मङ्कलों का मङ्गलस्वरूप एबं निखिल वेदलतिका का परमोत्कृष्ट चिन्मय फल है। 


तत्त्वसन्दर्भः ं ४१ 


तिरोभावापेक्षया । तदेवमितिहास-पुराणयोवदत्वं सिद्धस्‌ । तथापि सुतादीनामधिकारः 
सकल-निगसवल्ली-सतुफल-श्रीकृष्णनामवत्‌ । यथोक्तं प्रभासखण्डे;--- | 
“मधुर-मधुरमेतन्मज्लं मङ्गलानां सकलनिगमवह्ली-सतूफलं चित्‌-स्वरूपमु । 
सक्गदपि परिगीतं श्रद्धया हेलया वा भृगुवर ! नरमात्रं तारयेत्‌ कृष्ण-नाम ॥” इति। 
यथा चोक्तं विष्णुधस्मं ; 
“ऋग्वेदोऽथ यजुर्व्वेदः सामवेदोऽप्यथव्वंणः। अधीतास्तेन येनोक्त हरिरित्यक्षरद्वयमु ॥” इति । 
श्रीसद्‌बलदेव-विद्याभूषण-कृताटीका 
'कठेनाधीतमु' इति सुष्ठरक्तम्‌ । अन्यथा जन्यत्वेनानित्यतापत्तिः। आनुपूर्व्वी-क्रमः, 'ब्राह्मचं' इत्या दि- 
क्रमनिम्माणहेतुका वा सा सा संज्ञ त्यर्थः । ब्राह्मघादिक्रमेण पुराणभागो बोध्यः । तथापि सूतादीनामिति; ¬ 
इतिहासादेन्वेंदत्वेऽपि तत्र शुद्राद्यधिकार:--'स्त्री-शुद्र-द्विजबन्धूनामु” इत्यादिवाकध-बलाद्बोध्यः। यथा 
2 श्रीराधामोहन-गोस्वामिभट्टाचाय्यंकृत-टी का । 
“न हि वेदेष्वधिकार: कद्विचच्छूद्रस्य जायते । पुराणेष्वधिकारो मे दशितो ब्राह्मणैरिह ॥” इति । 
'वेदेषु' इत्यत्र वेदपदम्‌--क्रगादि-चतुर्व्वेदपरम्‌ ;-- 
“स्त्री -शुद्र-द्विजबन्धुनाँ त्रयी न श्रुतिगोचरा ।” इति प्रथमात्‌ । 
तत्र त्रयीति--चतुर्व्वेदोपलक्षणम्‌ । यथा शुक्राचार्य्याज्चया तत्‌कन्याया देवयान्या विवाह: क्षब्ियेणापि 
ययातिना कृतो न दोषाय जातः, तत्‌ सन्तान-यदुप्रभृतीनामुत्तमत्वः्च,- | 
“समयश्चापि साधूनां प्रमाणं वेदवद्धबेत्‌ । 
इत्यादिवचनात्‌ । समय:--'प्रतिज्ञा' अतएव ब्राह्मण-वचनेन परशुरामभयादुन्राहाण-सभायां गूढ़स्थितस्य 
कस्यचित्‌ क्षलियस्य ब्राह्मणत्वं जातम्‌—इत्युक्त महाभारते । 

“तत्र कोत्त॑यतो विप्रा विप्र्षेभू रितेजसा । अइच्चाध्यगमं तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात्‌ ॥!7-- 
इति प्रथमात्‌ चतुव्बेंद-पाठस्तु सूतादीनामप्यनधिङ्गतस्तत्र द्विजानामेवाधिकारात्‌। अतएव प्रथमे सूतं 
प्रति शौनक-वाकचम्‌,- “मन्ये त्वां विषये वाचां स्नातमन्यत्र छान्दसात्‌ ।” इति । 
छान्दसात्‌-वेदात्‌ । तत्र हेतुवचनमुक्त स्वामिचरणे:-"'अत्रेवणिकत्वात्‌” इति । तथाहि प्रथमे 

“अहो वयं जन्मभृतोऽद्य हास्म वृद्धानुवृत्त्यापि विलोमजाताः । 

दौष्कुल्यमाधि विधुनोति शीघ्र महत्तमानामभिधानयोगः॥ 

अनुवाद 
श्रद्धासे हो अथवा अश्रद्धा से हो, जो जन एकवार मात्र श्रीकृष्णनाम का कीर्तन करता है, श्रोनाम उसको 
प्रेम दान कर कृतार्थ करते हैं। विष्णु धमं में भी कथित है-“जिसने 'हरि' यह अक्षरद्रय का उच्चारण 
किया है, उसका ऋक्‌, यजुः, साम, अथववेद अध्ययन सम्पन्न होता हे । अर्थात्‌ समस्त वेदाध्ययन का 
फल लाभ एकवार श्रीहरि नाम उच्चारण से ही होता है । 
इतिहास पुराण में यावतीय वेदार्थ निहित है। सुतरां इसके अध्ययन से ही वेदार्थ का ज्ञान लाभ होता 

है। पृथक्‌ रूपसे वेदाध्ययन की कोई अपेक्षा नहीं है। इस अभिप्राय से ही विष्णु पुराण में पुराण को 
वेदार्थं निर्णायक कहा गया हे । महष श्रीकृष्णठ पायन-महाभारत प्रकाश के छल से समस्त वेदार्थ का 
प्रदर्शन किए हैं, एवं पुराण में निखिल बेद प्रतिष्ठित हैं, इसमें कोई संशय नहं है, अर्थात्‌ वेदस्थ दुर्बोध्य 
भाग को व्याख्या एवं उसके उच्छिन्न भाग का अर्थं पुरण होने से वेद पुराण में निश्चल भावसे हे । ओर भो 
देखने में आता है,_वेदार्थे प्रकाशक मन्वादि शास्त्र के मध्यपाती होने से इतिहास पुराण को स्मृति शास्त्र 
रूप से प्राप्त होने पर भी प्रकाशक-श्रीवेदव्यास की विशिष्टता तिबन्धन इतिहास पुराण का उत्कर्ष प्रतिपत्न 
हुआ । 


॥ 


र भागवतसन्दर्भे 
अथ वेदार्थ-निर्णायकत्वश्व बेष्णवे ;-- 

“भारतव्यपदेशेन ह्याम्नायाथ: प्रदर्शित: । वेदा: प्रतिष्ठिताः सर्व्व पुराणो नात्र संशय: ॥?' इत्यादौ । 
किञ्च ; वेदार्थ-दीपकानां शास्त्राणां मध्यपातिताभ्युपगसेऽप्याविर्भादक-वे शिष्ट्यात्तयोरेव 
वशिष्ट्यस्‌ । यथा पाद्ये; 

“दुपायनेत्त यढ्बुद्ध ब्रह्माद्येस्तन्न बुध्यते । सर्व्व-बुद्धं स वै वेद तदुबुद्धं नान्य-गोच रः” ॥१५॥ 

श्रीसद्बलदेवविद्याभूषण-कृता टीका । 
रथ॒कारस्याग्नयाधानाङ्ग मन्त्रे तद्वाकयबलादिति बोध्यम्‌ । भारतव्यपदेशेनेति; दुरूहभागस्य व्याख्यानात्‌, 
छिन्नभागार्थ-प्रणाच्च-पुरारो वेदाः प्रतिष्ठिताः- नैश्चल्येन स्थिता इत्यर्थः । किच्चो ति;--वेदार्थदीपकानां 
मानवीयादीनां मध्ये यद्यपीतिहासपुराणयोः स्मृतित्वेनाभ्युपगमस्तथापि व्यासस्येश्वरस्य तदाविर्भाव- 
कत्वात्तदुत्‌करषं इत्यथः । तत्र प्रमाणम्‌ - द्वेपायनेनेत्यादि 11१५॥ 
श्रीराधासो हन-गोस्वामिभट्टाचाय्यंकृत-टीका । 
कुतः पुनम गृणतो नाम तस्य महत्तमेकान्तपरायणस्य । 
योऽनन्तशक्तिर्भगवाननन्तो महुद्गुणत्वाद्यमनन्तम।हुः॥' (भा० १,१८, १८-१६) इति । 
टीका च-*'भागवत-व्याख्यानेन लब्ध-प्रस द्ग मात्मानं महुत्तमादरपातं इलाघते द्वाभ्यामु। 'अहो? इति— 
आश्चय्यं, 'ह' इति-हर्षे । 'वयम्‌' इति बहुवचनं श्राघायाम्‌ । प्रतिलोमजाता अपि अद्य जन्म भृतः सफल- 
जन्मानः, आस्म जाताः, वृद्धानां शौनकादीनां अनुवृत्त्या भादरेण, ज्ञान वृद्धः शुकस्तस्य सेवेति वा। यच्च 
दुष्कुलत्वं तञ्चिमित्तमाधिश्व मनःपीड़ास्‌, महत्तमानामभिधानयोगः लौकिको ऽप सम्भाषण-लक्षण-सम्बन्धः, ` 
विधुनोति अपनयति । कृतः पुनः कि वक्तव्यं तस्यानन्तस्य नाम गृणतः पु सो महत्तमानामभिधानयोयो 
दौष्कुल्यमाधि विधुनोतीति। यद्वा; नाम गृणतः कुतः पुनर्दोष्कुल्यम्‌। यहा; गृणतः पु सस्तस्य नाम 
दोष्कुल्यं विधुनोती ति कि वक्तव्यमेव। अनन्ताः शक्तयो यस्यातोऽनन्तः। क्रिश्व; महत्सु गुणा यस्य 
महद्गुणस्तस्य भावस्तत्त्व-तस्मात्‌, ग्रुणतोऽप्यनन्तमाहुः?! इति 
अनुवाद-- 

पद्मपुराण में श्रीवेदव्यास का उक्त रूप वेशिष्ट्य कीत्तित है, श्रीकृष्णदपायन जो कुछ अवगत हुए थे, 
ब्रह्मादि देवगण उसको जानने में असमर्थ रहे। समस्त पण्डित के विदित वस्तु को आप जानते थे, किन्तु 
उनका कथित विषय को अवगत होना अपर के लिए असम्भव है ॥ १५॥ 

- सारार्थः- आनुपुर्वी निर्माण निबन्धना वा । इसका अपर तात्पर्यं यह है कि-श्रीभगवान्‌ 
स्वतन्त्र है । किसी शब्दार्थं का आदर न करके केवल पुराणों का क्रमिक नाम प्रचार के निमित्त स्कान्द 
्रश्नुत नाम से आपने पुराणों को कहा है। सर्ग-विसर्गादि लक्षण पुराण इतिहास में होने पर भी पृथक्‌ 
नामकरण स्वेच्छामय भगवानु की इच्छा के उपर निर्भर है। 

पुराणादि का आविर्भाव तिरोभाव- सृष्टि के अनन्तर व्यासादि महर्षि द्वारा पुराणादि का 

पुथिवो में प्रचार ही आविर्भाव हे । समय समय ग्राहकाभाव से पृथिवी से पुराणादि अहइय होते हैं, यह 
तिरोभाव हे । वास्तविक पक्षमें पुराणादि वेदवत्‌ नित्य है। 

पुराण पाठ श्रवण का अधिकारी निर्णय । “तथापि भुतादीनामप्यधिकारः”-यहाँ पर सूत 

शब्द के साथ आदि शब्द का प्रयोग होने से भगवदूभक्तियोगलक्षण गुणवान शुद्रजातिगत व्यक्ति का भी 

पुराणादि पाठ में अधिक्रार सुचित होता है। कारण “न शूद्रा भगवद्भक्ताः” इत्यादि वाक्य द्वारा 

भक्तिमान्‌ शूद्र को ब्राह्मणतुल्य कहा गया है । है 
यहाँ श्रीभगवान्‌ में प्रेमभक्ति सम्पन्न भक्त को ही उक्त लक्षण से ग्रहण करना होगा, जो प्रेम सुय्य के 


तत्त्वसन्दर्भः ४३ 


न श्री राधामोहन-गोस्वामि भट्टाचारय्यकृत-टीका । 

वलोमजातत्वं “ब्राह्मण्यां क्षत्रियात्‌ सूतः” इत्युक्तलक्षणम्‌ । अतएव भगवच्ञामकथनादिनाऽप्यधिकारों 
ज्ञापितः । एवश्च—'सूतादीनां' इति 'ग्रादि’ पदेन भगवःद्वक्तियोगादि-लक्षणगुणवतामच्येषां परिग्रहः । 
तथाहि भारते नहुषं प्रति युधिष्ठिर-वाकचम्‌,-- 

“सत्यं दानं क्षमा शीलमानृशंस्यं तपो घृणा । हश्यते यत्र नागेन्द्र ! स ब्राह्मण इति स्मृतः ॥ 

शः डर हे शः यत्रतन्न भवेत्‌ सपं ! तं शुद्रमिति निहिशेत्‌ । इति । 
क्षत्रियादिरपि ब्राह्मण:--तत्तुल्य:, सत्व-स्वभावत्वात्‌ । गशुद्रः-शुद्रतुल्यः, तमः-स्वभावत्वात्‌। तथा 
प्रायश्चित्तविवेक-घृतापस्तम्बवचनम्‌ु,-- 

“तेपां तेज:-प्रभावेण प्रत्यवायो न विद्यते । तदन्वीक्ष्य प्रयुञ्जानः सीदत्यवरजोऽबलः ॥!? इति । 
तेपां-पूर्व्वंपाम्‌। अवरजः - अर्व्वाचीन: । एवमत्र वक्ष्यमाणानि “न शद्रा भगवद्भक्ता:” इत्यादि- 
बहुवचनानि तथाधिकारे द्रष्टव्यानीति । 
यत्तु—“विप्रोऽधीत्याप्नुयात्‌ प्रज्ञां राजन्योदधिमेखलामु। वेश्यो निधिपतित्वञ्च शूद्र: शुद्धयति पातकात्‌ ॥” 
इति द्वादशस्कन्ध-वचनात्‌ शूद्र-मात्रस्याधिकार इति वदन्ति; तन्न,-“श्रोतव्यमि ह्‌ ` शूद्रेण? इत्यादि-वचन- 
विरोधात्‌, “सुगतिमाप्नुयात्‌ श्रवणाश्च शूद्रयोनिः?' इति हरिवंशीयाश्च। उर्दाधमेखलां-पृथ्वीं, सन्घिराषे 
इति। 'शूद्रोऽधीत्य' इत्यस्य चान्तभू तण्यन्तक्रियया 'पाठयित्या? इत्यर्थः, 'पञ्चभिहलेः कर्षति गृही' 
इत्यादिवत्‌ । भक्तिरत्र प्रेमलक्षणा । सामान्यभक्तिमभिप्रेत्यत्वाह माध्वभाष्यघुत-व्योमसं हितावचनमु,— 

“अन्त्यजा अपि ये भक्ता नाम-ज्ञानाधिकारिणः। स्त्रो-शूद्र-द्विजबन्धूनां तन्त्रज्ञानेऽधिकारिता । 
एकदेशोपरक्त तु न तु ग्रन्थपुरःसरे। त्रेवणिकानां वेदोक्त सम्यगभक्तिमतां हरो ॥ 
आहुरप्युत्तमन्त्रीणामधिकारन्तु वेदिके ॥” इति । र 
तन्त्रपदं-वेदातिरिक्त-शास्त्रपरम्‌। एकदेशोपरक्त-मन्त्रपूजादौ । “वेदमन्ल्वर्ज्ज॑ शूद्रस्य” इति 
अनुवाद-- 
उज्ज्वलतम अंशुजाल से समुद्भासित है, उनका ही यावतीय दुरहष्ट तिमिर नष्ट हो जाते हैं । सूतने स्वयं हो 
कहा था-- “अहो वयं जन्मभुूतोञ्दहास्म वृद्धानुद्र्यापि विलोमजाताः । 
दौष्कुल्यमाधि विधुनोति शीघ्र महत्तमानामभिधानयोग:ः ॥ 
कुतः पुनग्‌ णतो नाम तस्य महत्तमेकान्तपरायणस्य । 
यो$नन्तशक्तिभंगवाननन्तो मह॒दुगुणत्वाद्यमनन्तमाहु: ॥” (भा० १, १८, १८) - 
अहो महत्‌ सेवा की कंसी अपार महिमा है, हम प्रतिलोम जात शूद्र होकर भो ज्ञानवृद्ध श्रीशुकदेव को 
से एवं आप सव को अनुकम्पा से सफल जन्मा हो गये हैं। जव महत्तमगण के सम्भाषणरूप सम्बन्ध, 
लौकिक होकर भो दुर्जाति निबन्धन पाप को एवं तज्जन्य मनःपीडा की अशान्ति को विनष्ट करता है, तव 
अनन्तशक्ति भरीभगवाय्‌- उनके नाम ग्रहण कारी के दुर्जाति निबन्धन पापको नष्ट करते हैं, यह आश्र्ययेकर 
नहीं है। महाभारत में उक्त है- - 
“स॒त्यं दानं क्षमाशीलमानृशंस्यं तपो घृणा । हश्यते यत्र नागेन्द्र ! स ब्राह्मण इति स्मृतः ” 
सत्य--यथाथे परहितजनक वाक्य, दान, क्षमा, आनुशंस्य-अनिष्ठुरता, तप:--स्वधर्माचरण, एवं 
घृणा--कुपा, यह सव जिसमें है, उसको ब्राह्मण कहना चाहिये । कारण ब्राह्मण के सत्य स्वभाव उसमें 
विद्यमान हे । यह सव गुण जिसमें नहों है, वह ब्राह्मण होने से भी शुद्रतुल्य हे । कारण शूद्र का तमः 
स्वभाव उसमें दृष्ट होता हे । “शूद्रोऽपि शमदमादुच्यपेतो ब्राह्मण एव, ब्राह्मणोऽपि कामादृचपेतः शद्र एवेत्यर्थः 
ब्राह्मण के गुग--शमदमादि, ये गुण किसी शूद्र में दृष्ट होने से ब्राह्मणवत्‌ सम्मान्य वह होता है। सद्र कें 
गुण-काम मोहादि, किसी ब्राह्मण में ये गुण होने से उसे शूद्रवत्‌ धर्म कर्म में अयोग्य जानना चाहिये । 


४४ भागवतसन्दर्भे 
श्रीराधासोहन-गोस्वा सिभट्टाचाय्यंक्ृत-टीका । 
छन्दोगाल्विक-घृतस्मृतौ वेदेति विशेषणात्‌ “'स्मात्त शूद्र: समाचरेत्‌” इति मलमासतत्त्वधृत-पिपानकारिका- 
श्रवणात्‌ । “चतुर्णामपि वर्णानां यानि प्रोक्तानि श्रेयसे । धम्मंशास्त्राणि राजेन्द्र ! श्वणु तानि नृपोत्तम ! 
विशेषतस्तु शुद्राणां पावनानि मनीपिभिः। अष्टादश पुराणानि चरितं राघवस्य च ॥ 
रामस्य कुरुशाहू'ल ! धम्मंकामार्थ सिद्धये 1? 
इत्यत्र मोक्षातुक्तिः-प्राग्वचने 'श्रेयसे’ इत्यनेन मोक्षस्य प्रथानतया स्वातन्त्रेण कथनात्‌ । एवञ्च रत्नी- 
शुद्रादीनां तन्त्रोक्तमन्त्र-पूजादिना लब्ध-भगवद्भावा: संसारं तरन्तीति सूचनाय शूद्राणां पुराणाधिकारे 
इृष्टान्तमाह -कृष्णनामवदिति; कृष्णनाम्नो वेदोपरिभागत्वेऽपि तत्‌कीत्तंनादी प्रमाण-वशाच्ञरमात्राधिकारः, 
तत्‌कीत्तंनादिना नरमात्रस्य संसारतरणां; तथा पुराणादौ प्रमाणवशात्‌ सूतादेरध्ययनाधिवर: । शूद्रस्य 
पुराणाद्युक्तमन्त्रपाठ-तदुक्तमजनादिना संसारतरणञ्च भवतीति शूद्रस्य शूद्रसहृशाचारानुलोमजातेशच-- 
“स्त्री-शुद्र-ब्रह्मवन्धुनां” इत्यत्र शूद्रपदेन ग्रहणं; तदन्यस्य नाममात्राधिकार-कथनादिति । मधुरेति,-- 
मधुरं-सुख।नुभावकं मधुरेभ्यो मधुरं - निरतिशय-मधुरमित्यर्थः। नाम्नि कृऽणस्याविर्भावात्‌ स्वरूपतो- 
ऽर्थतश्च नाम्नी कीत्तिते सुखोदयादिति विषय-सौच्दर्य्यमुक्तम्‌ । मद्धलं--धम्मथिंदं, मङ्गलानामिति-- 
श्रेष्ठमिति शेषः। यद्वा; मङ्गलानामपि मङ्गलमित्यर्थः । एतद्विशेषणद्वयेन त्रिवर्ग-साधनत्वमुक्त सकल- 


तिगमवल्ली पर्य्यालोचनेन तस्याः सारतया समुद्धृतम्‌ । चितु-स्वरूपं-नाम-तामिनोरभेदोपचारात्‌ । 
हेलया-अश्रद्धया, तारयेदिति-प्रेमलक्षण-भक्तिद्वारेति शेष: । "भक्तया सञ्जातया भक्त: |” अधीताः 
अनुवाद -- 


सत्य शम तप दान तितिक्षा प्रभृति गुणसमुह की जव उस प्रकार क्षमता है, तव सवे सद्गुणशिरोमणि 
श्रीप्रेमभक्ति देवी की सुविमल किरण-माला से जिसका हृदय समुऱ्धासित हुआ है, उनका दुर्जातित्व 
सम्पादक पाप का नाश मुलतः ही हो जायेगा । 

सत्री शूद्र के मध्यमें जो लोक श्रद्धा के सहित मन्त्र पुजादि के अनुष्ठान से भगवद्भाव को प्राप्त किया है, 
वह हो संसार मुक्त हैं, इसको सूचित करने के निमित्त ग्रन्थकारने सूत का पुराण अधिकार प्रसद्ध में दृष्टान्त 
उपस्थित किया “श्रीकृष्णनामवत्‌” अर्थात्‌ श्रीकृष्णनाम निखिल वेद के उपरिचर होने पर भी उसका 
कीर्तन सें मनुष्य मात्र का अधिकार है, उससे सव ही व्यक्ति संसार दुःख से मुक्त होते हैं। उस प्रकार 
पुराण पञ्चम वेद होने पर भी अनुकूल शास्त्रीय प्रमाण वशतः सूतादिका पुराण अध्ययन में अधिकार हे । 
साधारण शुद्र भी पुराणादि में कथित भजनादि का अनुष्ठान से संसार मुक्त होगा । 

श्रीकृष्णनास का मुख्य फल श्रीकृष्ण प्रीति है,-वेद, इतिहास, पुराण श्रवण से शास्त्रगत यथार्थ 
अनुभव होने से ही साधन का अपरोक्ष ज्ञानलाभ होता है, उक्त ज्ञान का सुख्य फल--संसार से मुक्त होना 
है। उस प्रकार,--श्रीकृष्णनाम कोत्तंनादि के द्वारा भक्तगणों का मुख्य रूप से कृष्णप्रेम लाभ ही होता है । 
आनुषङ्गिक संसार नाश भी होता है । अर्थात्‌ अपरोक्ष ज्ञान का फल ही संसार नाश है। वह तो भक्ति 
का नामाभास से हो होता है । 

पुराण वेदार्थनिर्णायक होने से पुराणाध्ययन से वेदार्थं लाभ होता है, सुतरां पृथक्रूप से वेदाध्ययन की 
अपेक्षा नहीं रहती है, इस कथन से संशय होता है कि “श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यो मन्तव्यश्चोपपत्तिभिः । 
मत्त्वा च सततं ध्येयः” एवं “स्वाध्यायोऽध्येतव्यः” इत्यादि श्रुति का अनुशीलन से ही ब्रह्म ज्ञान होता है, 
इतिहास पुराण विचार से ब्रह्मज्ञान की सम्भावना कहाँ ? इसका उत्तर “श्रुति वाक्येभ्यः” श्रुति में बहु 
वचनान्त पदका प्रयोग होने से उससे पुराण इतिह।सका भी ग्रहण हुआ है एवं “वेदानध्यापयामास.महाभारत 
पञ्चमान्‌” इस प्रमाण से श्रुतिनिदिष्ट “स्वाध्याय” शब्द से इतिहास पुराण भी गृहीत हुआ हे । सुतरां 
पञ्चमेदात्मक इतिहास पुराण के अनुशीलन से वेदाध्ययन एवं वेदजन्यज्ञान का अभाव नहीं होता है ॥१५७ 


तत्त्वसन्दर्भः ड्‌ 
स्कान्दे ;--- 
“'व्यास-चित्तस्थिताकाशादवच्छिन्चानि कानिचित्‌ । अन्ये व्यवहरन्त्येतान्युरी कृत्य गृहादिव ॥? इति । 
तथेव दृष्ट श्रीविष्णुपुराणे पराशर-वाकथम्‌ ;-- 

“'ततोऽन्न मतृसुतो व्यास अष्टाविशतिमेऽन्तरे। वेदमेकं चतुष्पादं चतुर्द्धा व्यभजत्‌ प्रभुः ॥ 
यथाऽत्र तेन वं व्यस्ता वेदव्यासेन धीमता । वेदास्तथा समस्तेम्तेव्यासिरन्येस्तथा मया ॥ 
तदनेनैव व्यासानां शाखाभेदान्‌ द्विजोत्तम! चतुयु गेषु रचितान्‌ समस्तेष्ववधारय ॥ 
कृऽणद्वं पायनं व्यासं विद्धि नारायणं प्रभुमु। कोऽन्यो हि भुवि मैत्रेय ! महाभारतक्कद्धवत्‌ ॥ 7 
[ विः पुः ३अं, ४, २, ] ) इति । 
श्रीमद्बलदेव-विद्याभूषण-कृताटीका 

व्यासेति;-बादरायणस्य ज्ञानं महाकाशम्‌, अन्येषां ज्ञानानि तु तदंशभूतानि खण्डाकाशानीति 
तस्येश्वरत्वात्‌ साव्वंज्ञमुक्तम्‌ । 'ततो5त्र मतृसुत:' इत्यादो च व्यासान्तरेभ्य: पाराशरय्यस्येश्वरत्वान्महोत्‌कषं:। 
नारायणात्‌' -इत्यादौ चेश्वरत्वं प्रस्फुटमुक्तम्‌ । गोतमस्य शापात्‌ इति; - 'वरोतूपन्ननित्यघान्यरा[श- 

श्रीराधामोहन-गोस्वा मिभट्टाचाय्यंकृत-टीका । | 
अध्ययन-फलं प्राप्ता इति। तथा च वेदेतिहास-पुराणश्रवणावगत-तदर्थ-याथार्थ्य-मननादिद्वारालब्घा- 
परोक्षज्ञानः संसारान्मुक्तो भवति, तथा कृष्ण-नामकीत्तंनाद्यवगतप्रेमा संसारान्मुक्तो भवतीति भाव:। 
पुराणेतिहासयो रथंग्रन्थत्वे वेदाथंज्ञाना द्वेदाध्ययनापेक्षा नास्तीत्यभिप्रायेणाह,-अथ वेदार्थ-निर्णायकत्वश्चे ति। 
न च--“श्रोत्तव्य: श्रूतिवाक्येभ्यो मन्तव्यश्चोपपत्तिभिः। मत्वा च सततं ध्येय: -- 

इति श्रवणात्‌, “स्वाध्यायोऽव्येतव्यः” इत्यादिश्रुतेश्च; कथं पुरारोेतिहासश्रवणादेव ब्रह्मावेदर्नामति 

वाच्यम्‌ ? “श्रुतिवाक्येभ्यः” इति बहुवचनात्‌ पुराणाद्युपग्रहः। अतएवोक्तम्‌- . 
''वेदानध्यापयामास महाभारत-पश्चमान्‌ ।' इति।. 

स्वाध्यायपदेनापि वेद-पुराणाद्युपग्रहः। प्रतिष्ठिताः- निर्णीतार्थाः, वेदाथ-दीपकानांवेदार्थ-घ्रकाशकानां 
--वेदव्याख्यायक-भाष्यादीनाम्‌ । सर्व्वंबुद्ध-सव्वव्यस्तैमिलितेश्च पण्डितेबुं द्धं । तद्वद्धमिति-समुदित- 
मित्यर्थः । नन्वनेन वेद-व्याख्यातृमध्ये व्यासस्योत्तमत्वमुक्त तथा च कथं वेदस्यापौरुषेयत्वमिति, चेन्न, 
वेदार्थानुवाद-पुराणानां बाहुल्यात्‌ तद्विवेकेन यथा साराथ-वचन-संग्राहकत्वं व्यासस्य; अन्येषां ना तथा 
योग्यता । एवमपौरुषेय-पुराणमेव विक्कतमाकलय्य कानिचिद्वचनानि वेद-पुराणादि-तातूपर्य्याथ-प्रकाशाय 
स्वयं कृतानि, अत्र पुराणादौ वचनतात्पर्यर्यात्‌ ॥१५॥ 

व्यासःचित्तस्थिताकाशात्‌ - व्यास-हृदयाकाशात्‌, हृदयाकाशस्य वाकचहेतुत्वात्‌ अवच्छिन्नानि- 
उत्नुपच्चानि यानि वाकथानीत्यर्थः । अन्ये--मुनयः, व्यवह्रन्ति- आ-पृथिवीगततलोका अध्ययनाघ्यापनादि- 

अनुवाद 

श्रीकृष्णद्वेपायन की श्रेष्ठता । स्कन्द पुराण में कथित है--“जगत्‌ के मनुष्यगण निज निज गृह 
से द्रव्यादि लेकर जिस प्रकार परस्पर व्यवहार करते हैं, उस प्रकार वेदव्यास के हृदयाकाश से उत्पन्न 
वाङ्गमय शास्त्र को ग्रहण कर मुनिगण, एवं अन्यान्य मनुष्यगण अध्ययन अध्यापनादि व्यवहार लिष्पन्न 
करते रहते हैं। विष्णु पुराण के पराशर वचन भी इस प्रकार है,-*'मानवगण दुम्सेध होने से वेदाध्ययन 
में असमर्थ हो गये थे, यह देखकर मेरा पुत्र व्यासने वेवश्वतमन्वरीय द्वापर युग में चतुष्पाद एक वेद को 
चार भाग में विभक्त किया, उस बुद्धिमान्‌ व्यासने जिस प्रकार कार्य किया, अन्यान्य व्यास एव मे भो 
उस प्रकार कार्य करता हुं । हे ह्विजोत्तम ! यह निश्चय जाने, मानवगण को मेधाहीन देखकर सवः चतुयंग 
में ही अपरापर व्यासगण वेद की नानाविध शाखा की रचना करते हैं। हे मेत्रेय !. कृष्णद्वेपायनः व्यास को 
प्रभु नारायण के अंश जानना । पृथिवीमें तदघ्यतीत ऐसा कोन है, जो महाभारत प्रकाशःकरेने मे; समश हे । 


४६ भागवतसन्दभें 
स्कान्द एव ;-- 
“'नारायणाह्विनिष्पन्न' ज्ञानं कृतयुगे स्थितस्‌। किञ्चित्तदन्यथा जातं त्रेतायां ह्वापरेऽखिलस्‌ ॥ 
गोतमस्य ऋषेः शापाजूज्ञाने त्वज्ञानतां गते। सद्धीर्णबुद्धयो देवा ब्रह्म-रुद्र-पुरःसराः ॥ 
शरण्यं शरणं जग्मुर्नारायणमनामयम्‌। तेविज्ञापितकाय्यंस्तु भगवान्‌ पुरुषोत्तमः ॥ 
अवतीणों महायोगी सत्यवत्यां पराशरात्‌। उतूसन्नान्‌ भगवान्‌ वेदानुज्जहार हरिः स्वयम्‌ ॥” इतिः। 
वेदशब्देनात्र पुराणादिद्वयसपि गृह्मते । तदेवभितिहासपुराण-विचार एव श्रेयानिति 
तन्नापि पुराणस्यंच गरिमा हश्यते। उक्त हि नारदीये ;-- 
“वेदार्थादधिकं मच्ये पुराणार्थ वरानने ! वेदाः प्रतिष्ठिताः स्वे पुराणो नात्र संशयः ॥ 
पुराणमन्यथा कृत्वा तिय्यंगयोनिमवाप्नुयात्‌ । सुदान्तोऽपि सुशान्तोऽपि न गति ववचिदाप्नुयात्‌ ॥ 


| इति ॥१६॥ 
भ्रीमद्बलदेव-विद्याभूषण-कृतादीका 


गोतमो महति दुभिक्षे विप्रानभोजयत्‌ । अथ सुभिक्षे गन्तुकामान्‌ तान्‌ हठेन न्यवासयत्त। ते च माया- 
निम्मिताया गोर्गोतम - स्पेन मृताया हत्यामुक्त वा गताः। ततः कृतप्रायर्चित्तोऽपि गौतमस्तन्मायां 
विज्ञाय शशाप, 'ततस्तेषां ज्ञान-लोप:' इति वाराहे कथास्ति । अधिकमिति -- नि:सन्देहत्वादिति बोध्यम्‌ । 
अन्यथा कृत्वा - अवज्ञाय ॥ १६॥ 
| भीराधामोहन-गोस्वासिभट्टाचा य्येकृत-टीका । प 
रूप-व्यवहारं कुन्वेन्ति । गृहादिवत्‌ इति - गृह-घर्म्मान्‌ यथा नियतं सम्यक्‌ कुर्व्वन्ति, तथा व्यासोक्त- 
शास्त्राध्ययना दि-तदुक्तानुष्ठानादिना व्यवहरन्तीत्यर्थः। गृहादिवेति पाठे--व्यास-चित्तस्थिताकांशस्य 
एहतुल्यत्वमु । गृहात्‌ - स्व-गृहात्‌ द्रव्याण्यादाय ते व्यवहरन्ति एवं व्यास-चित्ताकाशात्‌ कानिचिच्छारत्राण्या- 
दायेत्यथ: । ततोऽत्रेति, - ततः - दुम्मेंधत्वादिना सकल-वेदाध्ययनाद्यसामर्थ्यात्‌ । अत्र - भूर्लोके, अन्तरे- 
बेवस्वत-मन्वन्तरीय-द्ठापरयुगे। तथा--विभक्ता एव, तैः--प्रसिद्धैः। व्य [संरिति-शिष्याभिप्रायेण 
-बहुवेचनमु। अन्ये:--मुंनिभिः, मया च--पराशरेण च; व्यवहूता इति शेषः । तत्‌-ततः, अनेनेव— 
अनुवाद | 

स्कन्द पुराण में लिखित हे -- “नारायण से प्रकाशित ज्ञान, सत्ययुग में परिपूर्ण था, त्रेतामें कुछ अन्यथा 
हुई, अनन्तर गोतम ऋषि के शाप से ज्ञान अज्ञान से आदत हो जाने पर, लोक स्वरूप उपलब्धि करने में 
असमर्थ रहे, ब्रह्म रुद्र प्रमुख देवगण, शुभाशुभ विचारविमृढ़ होकर शरणागत पालक निर्विकार श्रीनारायण 
को शरण में आए । देवगण के निवेदन को शुनकर पुरुषोत्तम भगवान्‌ स्वयं हरि, पराशर पत्नी सत्यवती 
से अचतीणे होकर लुप्तप्राय समस्त वेद को उद्धार किये थे । ः । 

वेद शब्द से यहाँ इतिहास पुराण भी गृहीत है । पुराण इतिहास अपोरुषेय एवं वेदार्थ निर्णायक है । 
परमाथ ज्ञान सम्यक्‌ रूपसे इससे ही हो सकता है, सुतरां अधुना इतिहास पुराण के द्वारा ही प्रस्तुत विचार | 
करना श्रेयस्कर है। नारदीय पुराण में कथित है-“हे वरानने ! वेदार्थं की अपेक्षा से भी पुराणार्थं को 
अधिक महत्त्व का मानता हूँ।” कारण निखिल वेद शब्द,-पुराण में ही प्रतिष्ठित हैं, इसमें सन्देह नहीं 
है। सुदान्त हो, अथवा सुशान्त हो, जो जन पुराण को वेद से अन्य प्रकार मानता है, वह तिय्यंग योनि 
प्राप्त करता है, उसकी उत्तम मति कंभी भी नहीं होगी ॥१६॥ 
` सारार्थः -“व्यासचित्तस्थिताकाश' इस वाक्य से जानना होगा, व्यास के चित्तस्थित ज्ञान आकाश 
तुल्य है, अन्यान्य ज्ञान,--खण्डाकाश तुल्य हे । जिसप्रकार महाकाश अपरिसेय है, उस से ही शब्दोपलब्धि 
होती है, उस प्रकार वेदव्यास का ज्ञान भी अपरिमेय है, इससे ही शब्दमय शास्त्रसमुह प्रकाश हुए हैं। 


2. क... 


. महाकाश सवेदा निजगुण शब्द से पूर्ण रहता है, जागतिक खण्डाकाशसमूह उस गुण से ही गुणवान्‌ होते हैं । 


तत्त्वसन्दर्भः 


या स्कान्दप्रभासखण्डे च ;-- 
व का पुराणाथ द्विजोत्तमाः ! वेदा: प्रतिष्ठिता: सर्व्व पुराणे नात्र संशय: ॥ 
“राइ दा मामय चालयिष्यात। इतिहास-पुराणेस्तु निञचलोऽयं कृतः पुरा ॥ 
अं _ श्रीराधामोहन-गोस्वामिभट्टाचाय्यंकृत-टी का \ | > 
न आ ती 21 | क भेदान्‌ व्यासंरनयंः - वैदव्यास-मिन्न यासं रित्यर्थः । 
] । ; ज्ञानतां--नास्ति ज्ञानं स्वरूपहेलुज्ञानं यस्य तत्तामु, सद्धीर्ण- 
उुढयः--शुभाशुभ-विचारहीन-बुद्धयः। वेदशब्देन--'उत्सन्नान्‌ वेदान्‌’ इत्यन्न वेदशब्देन । तदेवमिति-- 
पुराणोतिहासयो रपोरुषेयत्वादव दार्थः निर्णायकत्वाञ्च सुप्ठु-परमार्थ-ज्ञापकत्वे इत्यरथः । इतिहास-पुराण- 
विचार एव श्रेयानिति-इदानीच्तनानामित्यादि। वेदानां दुरूहतया मन्दबुद्धीचां कलियुगीय-लोकाचां 
यथार्थावधा रणस्य वेदतोऽशकचत्वादित्येव-कारसङ्गतिः। यद्वा; इतिहास-पुराणविचारः श्रेयानेवेति 
योजना । तेन द्विजानां वेद-विचारोऽप्यावञ्यकः, “तदेवं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति” इति 
श्रतेः; “श्रोतव्यः श्रुतिवाक्येभ्यः? इति श्रृतेः। वेदार्थादिति-वेदार्थावधारणादित्यर्थः। यथाश्रृते वेदार्थ- 
पुराणार्थयोरेकत्वान्नचूनाधिकभावानुपपत्तः ॥१६॥ 
निश्रलः- निरिचितप्रामाण्यकावधारणविषयीकृतता त्पर्य्यविषयार्थकः । स्मृतिष्वित्ति— तासामपि वेदार्थ- 
अनुवाद-- 
उस प्रकार व्यासकृत ज्ञानधारा के अवलम्बन से ही जगत्‌ में अध्ययन-अध्यापन, कर्मानुष्ठान प्रभृति का 
प्रचलन है। इस श्लोक से व्यास का सर्वज्ञत्व प्रतिपादित हुआ है। “ततोऽत्र मतुसुतो व्यास” इस: कथत 
से अन्यान्य व्यास की अपेक्षा श्रीकृष्णट्वेपायन व्यास का ईश्वरत्व स्थापित हुआ है। :. 1333 
“गोतमस्य ऋषेः शापात्‌” इस कथन में एक आख्यायिका है,-एक समय दुभिक्ष उपस्थित होने पर 
गोतम ऋषि निज योगप्रभावोत्पन्न अन्न के द्वारा अनेक ब्राह्मणों का पालन करने लगे थे। दुभिक्ष का 
अवसान होने से ब्राह्मणगण स्व स्थानमें प्रस्थान करने की इच्छा प्रकट किये. थे, इससे गोतम को असम्पति 
रही, गोतम चाहते थे, ओर कुछ ससय ब्राह्मणगण वहाँ रुक जायें। ब्राह्मणगण प्रस्थान के निमित्त 
उपायान्तर को न देखकर कल्पित गो वत्स निर्माण कर गौतम के यातायात मार्ग में रख दिये थे, उससे 
गोतम का स्पशे उसके साथ अज्ञातसार से हो गया, ब्राह्मणगण गौतम को गोहत्यापराधी मान कर वहाँ से 
चले गये। गोतम गो हत्या का प्रायश्चित्त करके जान गए यह गोवत्स सत्य नहीं हे, यह ब्राह्मणों की 
कपटता है। तव उन्होंने “उन सव के ज्ञान लोप हो जाय” ऐसा अभिशाप दिया। अर्थात्‌ ज्ञान अज्ञान 
से आवृत हो जाय । इस अभिशाप तदानीन्तन ज्ञान लोप का कारण था । | 
“इतिहासपुराणविचार एव शरेयान” इससे वेद विचार को आवश्यकता नहीं है, ऐसा बोध नहीं होता 
है । सम्प्रति कलियुग है, उससे जीव सन्दबुद्धि है, वेद दुर्बोध्य है, प्रकृत अर्थ निर्णय में मानव असमय हैं । 
“परोक्षवादो वेदोऽयस्‌” वेद परोक्षरूप से भगवत्‌ पर है, साधारणतः काम्य-कर्म प्रतिपादक है, ऐसा बोध 
होता है, सुतरां वेदावलम्बन द्वारा भगवत्तत्त्व विचार में प्रदत्त होकर लोक काम्यकर्म परायण होता है, 
कोई निविशेष ब्रह्मवादी. वन जाता है, किन्तु पुराणादि की आलोचना से वेसा होना सम्भव नहीं हे । 
कारण पुराण साक्षात्‌ रूपसे हो भगवत्‌ पर है, वेद का सुगोप्यार्थ का प्रकाश करना ही इतिहास पुराणों का 
अभिप्राय है। सम्प्रति में “श्रीभागवत सन्दर्भ” प्रकाश का अभिलाषी हूं, भगवत्तस्व विचार करना मुझे 
आवश्यक है, उसकी यथेष्ठ उपलब्धि पुराण में ही है। अतएव पुराणादि प्रमाण ही सुखबोध्य हे । अतएव 
प्रधानतः इतिहास पुराणको ग्रहण करना ही श्रेय: है, यह अभिप्राय ग्रन्थकार श्रीजोवणोस्वासोपाद का है।१६। 
वेद के समान पुराण का सर्वजनसम्भतत्त्व एवं सात्विकादि भेद से त्रेविध्य/ स्कन्दपुराणे 
के प्रभास खण्ड में कथित है,-“हे ह्विजोत्तमगण ! जिसप्रकार वेदार्थं अनादि काल सर्वेचिज्ञान सम्मत रूपसे 


ड्द भागवतसन्दभें 
यन्न दृष्ट हि वेदेषु तद्हष्ट' स्मृतिषु द्विजाः ! उभयोर्यन्न इष्ट हि तत्‌ पुराण: प्रगीयते ॥ 

यो वेद चतुरो वेदानु साङ्गोपनिषदो द्विजाः ! पुराणं नेव जानाति न च स स्याद्विचक्षणः॥” इति। 

अथ पुराणानामेवं प्रामाण्ये स्थितेऽपि तेषामपि सामस्त्येनाप्रचरद्रू पत्वात्‌ नानादेवता- 


प्रतिपादकप्रायत्वादव्वाचीतनेः क्षुद्रबुद्धि भिरर्थो दुरधिगम इति तदवस्थ एच संशयः। यदुक्त 

सात्स्ये,-- 
“पश्चाङ्गश्च पुराणं स्यादाख्यानमितरत्‌ स्मृतम्‌। सात्त्विकेषु च कल्पेषु माहात्म्यमधिकं हरेः॥ 
राजसेषु च माहात्म्यमधिकं ब्रह्मणो विदुः। तद्वदग्नेश्च माहात्म्यं तामसेषु शिवस्य च ॥ 
सङ्कीरणंषु सरस्वत्याः पितृ,णाः्च निगद्यते ॥” इति। 

अत्राग्नेस्तत्तदग्नो प्रतिपाद्यस्य तत्तदयज्ञस्येत्यथः । शवस्य च' इति 'च' काराच्छिवायाश्च। 


सङ्कीणंषु--सतत्वरजस्तमोमघेछु कल्पेषु बहुषु। सरस्वत्याः--नानावाण्यात्सक-- 
श्रीमद्‌्बलदेवविद्याभूषण-कृता टीका । 

वेदवदिति ;—पुराणार्थो वेदवत्‌ सव्वेसम्मत इत्यर्थः । ननु पण्डित: कृताहवे द-भाष्यात्तदर्थो ग्राह्य इति 

चेत्तत्राह,-विभेतीति; अकृते भाष्ये सिद्धे कि तेन कृत्रिमेणोेति भावः। अथेति :—असन्दिग्धार्थतया 
श्रीराधामोहन-गोस्वामिभट्टाचाय्यंकृत-टीका । 

निर्णायकत्वात्‌, “श्रुति-स्मृती ममैवाज्ञे यस्ते उल्लंघ्य वत्तंते । आज्ञाच्छेदी मम द्वेषी मदद्भक्तोऽपि न वेष्णवः॥ 
इत्याद्॒क्तत्वाञ्च । “न च स स्याद्विचक्षण? इति-इतिहासादपि पुराणस्याधिकञ्चं दर्शयति, सम्यगर्थावधारण- 
रूपत्वादिति । नानादेवता-प्रतिपादकप्रायत्वात्‌- अतिमुख्यत्वेन नानादेवता-प्रतिपत्तिसञजकत्वादित्यथंः । 
अर्थःतात्पर्य्यार्थः। पञ्चाङ्गं -- 

- “सर्गइच प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च। वंशानुचरितः्चं व पुराणां पश्वलक्षराथु ॥ ¬ 
इत्युक्त-विश्वसर्गादि-पञ्चवणोनात्मकस्‌ । इतरत्‌ पुराणभिन्नम्‌ । आख्यान - आख्यानाख्यं शास्त्रमु । 
यद्वा ; इतरत्‌-विश्वसर्गादिपञ्चलक्षणाति रिक्तमपि प्रस ङ्गादाख्यानम्‌-आख्यायकमिति पुराणविशेषणम्‌ । 

अनुवाद -- 

गृहीत हो रहा है, कोई भी उसकी अन्यथा नहीं कर सकता है। उसप्रकार पुराणार्थ को भी में मानता हूँ । 
वेद के यावतीय विषय पुराण में प्रतिष्ठित है, इसमें कोई सन्देह नहीं है। अनेक पण्डितों के वाक्य से यह 
ही निश्चय होता है । अल्पशास्त्रज्ञ व्यक्ति वेदार्थ विचार में प्रभृत्त होकर अपसिद्धान्त करेगा ।” वेद इस 
भय से भीत होने पर सृष्टि के पूर्व में श्रीभगवान्‌ के द्वारा ही इतिहास पुराण द्वारा वेद को निश्चल किया 
गया है । हे ब्राह्मणगण ! वेद में जो परिलक्षित नहीं होता है, उसका दर्शन मन्वादि स्मृति में होता है । 
बेद एवं स्मृतिमें जो उपलब्ध नहीं है, किन्तु पुराण में वह दृष्ट होता हे । सुतरां जो जन अङ्ग एवं उपनिषद 
के साथ चार वेद के ज्ञाता है, अथच पुराणार्थ अवगत नहीं हैं, उसको विचक्षग नहीं कहा जाता है। 

इस प्रकार यथार्थ ज्ञान के प्रति पुराण का प्रामाण्य निश्चय होने से, पुराण का सम्पूर्ण अंश दृष्टि गोचर 
न होने से प्रचलित अंश में नानाविध देवता को महिमा, उपासनाविधि उपलब्ध है। सुतरां प्रकृत 
तत्त्वानभिज्ञ अर्वाचीन व्यक्ति के पक्ष में पुराण का तात्पयं निर्णय करना दुरूह हो जाता है। तन्निमित्त 
उपास्य विषयगत संशय भी क्रमशः जटिल होता हे । पुराण में सात्त्विकादि भेद से विविध देवता की 
महिमा मत्स्य पुराण में वणित है । 

“चुराण' सर्ग प्रतिसर्गादि भेद से पञ्च लक्षणान्वित है, एवं आख्यान नामक एक लक्षणाक्रान्त है। 
बह तीन प्रकार सात्त्विक, राजस, तामस भेद से है । सात्त्विक पुराण में श्रीहरि की महिमा अधिक वणित 
है, राजसिक में ब्रह्मा को, तामस में अग्नि, शिव, दुर्गा की महिमा वणित है । सङ्कीर्ण पुराण में सरस्वती 
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तदुपलक्षिताया नानादेवताया इत्यथ: । पितृ णां--“कम्मंणा पितृलोकः” इति श्रुतेस्तत्‌- 
प्रापक-कम्मणामित्यथे: ।। १७॥। 
तदेवं सति तत्ततृकल्पकथामयत्वेनेव मात्स्य एव प्रसिद्धानां तत्तत्‌पुराणानां व्यवस्था 
ज्ञापिता, तारतम्यन्तु कथं स्यात्‌, येनेतरनिर्णयः क्रियेत ? सत्त्वादितारतम्येनवेति चेत्‌, 
श्रीमद्‌बलदेव-विद्याभूषण-कृताटीका 
पुराणानामेतर प्रामाण्ये-प्रमाकरणत्वे इत्यरथः । अर्व्त्रीचीने.--शुद्रबुद्धिभिरिति । यस्य विभूतयो5पी हृश्य:, 
स हरिरेव सव्वेश्रेष्ठ इति तदेकार्थ्य 
“वेदे रामायणो चेव पुराणो भारते तथा । आदावन्ते च मध्ये च हरिः सब्बंत्र गीयते ॥'” 
इति हरिवंशोक्तमजार्ताद्ध रित्यर्थः 11१७1 
तदेवमिति । मातूस्य एवेति-पुराणसंख्या-तद्ानफल-कथनास्बितेऽध्याये इति बोध्यम्‌ । तारतम्यमिति 
श्रीराधामोहन-गोस्वामिभट्टाचारय्यकृत-टीका । 
शास्त्रस्य सात्विकत्वादिक-सात्विकदेवतातदुपासकगुणाकम्मादि-वरणांनाधिक्येन सात्विकत्वादिना 
परिभाषितत्वम्‌ । कल्पेष्‌-पुराणादि-शास्त्रेषु। तद्वत्‌-ब्रह्मण इव। सरस्वत्या इति-देवतान्तरोप- 
लक्षकमु । उपलक्षणत्वं विवृणोति;-नानावाण्यात्मकेति-वागधिष्ठातृरूपेत्य्थः। सर्व्वत्र माहात्म्यपदं 
स्वरूपोत्‌कषंपूजना दि क्रियाप रस्‌ 11१७ 
तारतम्यं--तत्तह वतानां न्यूनाधिक्यं, कथं स्यात्कथं ज्ञातं स्यात्‌, येन-तारतम्यनिणांयेन, इतर- 
निणांयः-भजनादि-निर्णयः। सत्त्वादि-तारतम्येनेवेति- इतर-निर्णयः क्रियत इत्यनेनास्यान्वयः। इति 
अनुवाद-- | 
एवं पितृलोक को सहिमा वणित है, अग्नि शब्द से विविध नामक अग्नि में करणीय विविध यज्ञको जानना. 
होगा:। शिव शब्द के साथ 'च' से शिवपत्नी दुर्गा को भी जानना होगा । सङ्कीर्ण शब्द से सत्वरजतमोसय 
विविध शास्त्र को जानना होगा । “सरस्वती” शब्द--अन्यान्य देवता का उपलक्षण हे, अर्थात्‌ सरस्वती 
वाक्य की अधिष्ठात्री देवता है। उससे निज माहात्म्य प्रचार कर विविध वाक्य के द्वारा अन्यान्य देवता 
की महिमा का कोत्तंन हुआ हे । “पितृ” शब्द से कमं के द्वारा पितृलोक को प्राप्ति होती है। इसप्रकार 
श्रुति से पितृलोक प्राप्ति के उपयोगी कर्म समूह का बोध होता है ७१७॥ 
सारार्थ:- वेद के बहुविध भाष्य होने से भी वे सव कृत्रिम है। पुराण-वेद का अकुत्रिस भाष्य है, वेद 
का यथार्थ ज्ञान लाभ के निमित्त वह ही यथेष्ट है, प्रभास खण्ड के द्वितीय श्लोक का तातुपर्य ही यह है । 
“तढुक्त स्मृतिषु द्विजाः” इससे मन्वादि स्मृति का वेदार्थनिर्णायकत्व कहा गया है । 
“श्रुतिस्मृति ममैवाज्ञे यस्ते उल्लङ्कय वर्तते । आज्ञाच्छेदी मस द्वेषो सद्भक्तोऽपि न वेष्णव: ॥” 
जो जन, मेरी आज्ञारूप श्रुति स्मृति को लद्भान करता है, वह भक्त होने से भो वास्तविक वष्णव नहीं 
है । प्रत्युत आज्ञा लङ्कनकारी विद्वेषी ही हे । “पुराणं नेव जानाति न च स स्या्विचक्षणः'' इस वाक्य से 
इतिहास की अपेक्षा भी पुराण को श्रेष्ठता प्रदर्शित हुई है। कारण पुराण से ही वेदार्थं का निश्चय सम्यक्‌ 
रूप से होता है। शास्त्र की सात्विकादि संज्ञा पारिभाषिक है, अर्थात्‌ सात्त्विक राजसिक तामसिक देवता 
एवं उनके उपासक के गुण कमे को वर्णना का आधिक्य जिसमें है, उस सात्त्विक, राजसिक, ताससिक 
कहा गया हे ॥१७॥ 
सात्त्विक पुराण को श्रेष्ठता एवं श्रीमद्भागवत को सूचना । ग्रन्थकारने प्रसेय निर्णय करने 
के अभिप्राय से प्रश्नोत्तर भङ्की से श्रीमद्‌ भागवत को ही विचारासन में स्थापित किया है। सात्त्विकादि 
के भेद से पुराणों का भेद तो हुआ है, श्रेष्ठ कनिष्ठ का ज्ञान केसे सम्भव है ? सत्त्वादि तारतम्य से ही 


श्र भागवतसन्दर्भे 
“सत्त्वात्‌ सञ्जायते ज्ञानम्‌” इति “सत्वं यद-ब्रह्मदशनम्‌” इति च न्यायात्‌ सात्त्विकमेव पुराणा- 
दिक परभार्थज्ञानाय प्रबलमित्यायातस्‌। तथापि परमार्थेऽपि नानाभङ्गथा विप्रतिपद्य- 
सांनानां समाधानाय कि स्यात्‌ ? यदि सब्वंस्यापि वेदस्य पुर।णस्य चाथनिर्णयाय तेनेव 
श्रीभगवता व्यासेन ब्रह्मसुत्रं कृतं, तदवलोकनेनेव सर्व्वोऽर्थो निर्णय इत्युच्यते तहि नान्य- 
सूत्रकारमुन्यनुगतेम्मन्येत । किञ्चात्यन्तगुढार्थानाभल्पाक्षराणां तत्सूत्राणामन्याथंत्वं 
कश्चिदाचक्षीत, ततः कतरदिवात्र समाधानस्‌ ? तदेव समाधेयम्‌; यद्येकतमभेव पुराण- 
लक्षणमपोरुषेयं -शास्त्रं स्व्ववेदेतिहासपुराणानासर्थसार ब्रह्मसूत्रोपजीव्यश्च भवद्भुवि सम्पुर्ण 
प्रचरद्र्पं स्यात्‌! सत्यमुक्तम्‌; यत एव च सव्वंप्रमाणानां चक्रवत्तिभूतमस्मदभिमतं 
श्रीसऱद्भागवतमेवो-ड्ावितं भवता ॥१८॥ 
श्रीमद्‌ बलदेव-विद्याभुषण-कृताटीका 
अपकर्षोत्‌कर्षरूपमु, येनेतरस्य--उतृक्कष्रस्य पुराणस्य निर्णयः स्यादित्यथः। 'सात्तिवकपुराणामेवोतृकृष्टं ? 
इति भावेन स्वयमाह--सत्त्वादिति । पृच्छति- तथापीति; परमार्थ-निर्णयाय सात्त्विक शास्त्रा ङ्घीकारे- 
ऽपीत्यर्थः॥ नानाभङ्गधेति-'सगुणं निगु णं ज्ञानगुणकं जड़े इत्यादिकं कुटिलयुक्ति-कदम्वेनिरूपयता- 
मित्यर्थः । नान्यसूत्रकारेति-गोतमाद्यनुसारिभिरित्यथः। ननु ब्रह्मसत्रशास्त्रे स्थिते कापेक्षा तदन्य- 
श्रीराधामो हन-गोस्वासिभट्टाचार्य्यकृत-टीका । 
चेदिति-तदेति शेषः। इति च न्यायात्‌ इति न्यायाञ्च, तथापि--सात्त्विक-पुराणस्य परमाथंसाधकत्वे- 
ऽपि। परमार्थऽपि=सात्विकशास्त्रावगतपरमार्थऽपि नाना-भङ्गया-शास्त्रान्तरप्रदशितयुक्तिनिवम्धनचित्त- 
विश्रमेण, विप्रतिपद्यमानानां-संशयविपर्य्ययवतां, समाधानाय तत्त्व-निर्णयाय कि स्यादिति। अर्थः 
निणंयाय-अर्थ-निर्णये प्रामाण्य-सूचनाय। न मन्येत-मुन्यन्तरोक्तयृत्त्न्तरेण विभिन्न-चित्ततया 
[ अनुवाद -- 

पुराणों का उत्कर्ष अपकर्ष निर्णय होता है, इस प्रकार अर्थ करने से, सत्त्व से ज्ञानोत्पन्न होता है, सत्त्व 
ही ब्रह्म दर्शन का कारण है, इससे सात्त्विक पुराण का श्रेष्ठत्व होता है। किन्तु संशय यह है कि, उसमें 
भो सगुण, निर्गण, ज्ञानगुण, जड़, प्रभृति का निर्णय जटिल खूपसे है। इससे चित्त भ्रान्त हो जाता है, 
अतः झास्त्रोक्ति का समाधान कंसे सम्भव है ? 

यदि कहो कि- समस्त वेद एवं पुराणों का अथे निरूपण के निमित्त श्रीवेदव्यासने जो ब्रह्म सूत्र का 
प्रणयन किया है, उससे ही अथे निर्णय करना कर्तव्य हे। तथापि सन्देह का अवकाश रह ही जाता है, 
कारण- ब्रहासृत्रस्थ सूत्रसमुह का अर्थ अति गुढ, एवं अल्पाक्षर से निबद्ध है, विभिन्न मतावलस्बिगण के 
द्वारा भाष्य होने से वास्तविक अर्थ निर्णय करना दुरूह है ? उत्तर,- हाँ ! उसका एक ही समाधान हे-- 
यदि समस्त वेद, इतिहास एवं पुराणों का सारार्थयुक्त ब्रह्मसूत्र का उपजीव्य अर्थात्‌ जिससे ब्रह्मसूत्र का 
प्रकृत अर्थ स्थिर होता है,- ऐसा एक अपौरुषेय पुराण यदि इस जगत्‌ में सम्पूण रूपसे प्रचारित हो, तो, 
उसके द्वारा समस्त सन्देह चिदूरित हो सकेगा। यथार्थ ही कहा है! आपने इस चरम सिद्धान्त के द्वारा 
समस्त प्रमाणचक्रवर्ती हमारे अभिमत श्रीमद्‌ भागवत का स्मरण करा दिया ॥१८॥ 

सारा्थः-“श्रीमद्‌भागवतमेवोद्‌भावितं भवता” यहाँ, ग्रन्थकार का अवलम्बनीय मूल ग्रन्थ का नाम 
उल्लेख हुआ हे । अनेक स्थलमें “भागवत? नाभ दृष्ट होने परभी पूर्ण नाम श्रीमदभागवत ही जानना होगा 0 
। आयवतत्वं- भगवतुप्रतिपादकत्वम्‌, श्रीमत्त्वम्‌--श्रीभागवञ्चामादेरिव ताहशस्वाभाविकश क्तिमत्वस्‌ । 
यह ०५ तिपादन ७ १. 2 
“धोभगवानु को प्र करता है, अतः “भागवत? एवं श्रीभगवान्‌ के “कृष्ण विष्णु” नाम को 


तत्त्वसन्दर्भे: ५१ 
यत्‌ खलु पुराण-जातमाविर्भाव्य, ब्रह्मसूत्रञ्च प्रणीयाष्यपरितुष्ठ न तेन भगवता निज- 
सूत्राणामकुत्रिम-भाष्यभुतं समाधि-लब्धमाविर्भावितम्‌ । यस्मिन्न व सबव्वंशास्त्रसमन्दयो 
हश्यते । सव्वेवेदार्थलक्षणां गायत्रीमधिकृत्य प्रवत्तितत्वात्‌ । तथापि तत्स्वरूपं मात्स्ये।-- 
यत्राधिङ्गत्य गायत्तीं वर्ण्यते धर्म्म-विस्तरः। वृत्रासुर-बघोपेतं तःद्धागवतमिष्यते ॥ 
लिखित्वा तञ्च यो दद्याद्धेमसिंहसमन्वितत्‌। प्रोष्ठपद्यां पौणांमास्यां स याति परमां गतिम्‌ ॥ 
अए्ठादश-सहस्राणि पुराणं तत्‌ प्रकी त्तितम्‌ ॥? [५३, २०] इति । 
श्रीमद्बलदेवविद्याभूषण-कृता टोका । हि 
सूत्राणां? इति चेत्तत्राह;--किश्वात्यन्त्येति- पृष्ट: प्राह;-तदेवेति। ब्रह्मसूत्रोपजीव्यामिति-येन 
ब्रह्मसूत्रं स्थिरार्थ स्यादित्यर्थः । पृष्टस्य हृद्गतं स्फुटयति, सत्यमुक्तमित्यादिना ॥१८॥ 
श्रीभागवतं स्तौति ;--यत्‌ खल्वित्यादि,-- अपरितुष्टेनति- पुराणजाते ब्रह्मसूत्रे च भगवतुपा रमेश््वय्यं- 
श्रीराधामोहन-गोस्वासिभट्टाचार्यकृत-टीका । 2 
ब्रह्मसूचनिर्णीतार्थो न मच्येत । यदि च वेदान्त-सम्वाद-प्रबल-ब्रह्वासूत्रप्रदशितयुक्तया मुन्यन्तर सूत्रानुगता 
निरसनीया इत्युच्यते, तथापि सन्देह: ; इत्यत आह किच ति। अपोरुषेयमिति-परमेश्वर प्रणीतत्वेन 
सन्देहागोचरमिति भाव: ।. उद्धावितं--स्मारितमु ॥१८॥ | 


अकुत्निमभाष्य भुतमि ति--अकृत्रिमत्वेन- निश्चित-प्रा माण्यक व्याख्यान-सहशमित्यथ:*॥ ब्रह्मसूत्रस्य | 


य `` अनुवाद? . 

जिसप्रकार स्वाभाविक अचिन्त्य शक्तिमत्त्वा हे, नाम उच्चारण होने से ही उच्चारणकारी की आनुषद्धिक 
समस्त पापराशि नष्ट हो जाती है, एवं प्रेमलाभ होता है, उस प्रकार भागवत में “श्रीमत्‌” शब्द के द्वारा 
उस प्रकार धर्म कहा गया हे । यह श्रीसत्‌ शब्द--सामानाधिकरणात्मक भागवत का विशेषण है ॥ “नील 
उत्पल” कहने से जिस प्रकार नीलत्व-उत्पलत्व, का एकनिष्ठ॒त्व अर्थात्‌ एक वस्तु में अवस्थित होने का 
बोध होता है। नील-उत्पल का विशेषण होने से भी नील का अभाव से उत्पल नहीं रहता है, उत्पल का 
अभाव से भी नील की सत्ता नहीं रहती है, एक आधार में उभय को प्रतोति होती है। श्रीमद्‌ भागवत 
का विशेषण “श्रीमत्‌” शब्द भी तद्र प है। सुतरां यहाँ नित्य योग सें मतुप प्रत्यय से ग्रन्थ का सम्पुर्ण नाम 
श्रीमद्‌ भागवत हुआ है। भागवत के सहित “श्रीमत्‌” विशेषण का नित्य सम्बन्ध है, अर्थात्‌ श्रीमद्‌ 
विशेषण को छोड़कर भागवत कभी नहीं रहता है । “ग्रन्यो$ष्टादशसाहुरत्रो श्रीमद्‌ भागवताभिध:” “श्रीमद्‌ 
भागवतं भक्तया पठते हरि सन्निधो” (गरुड़पुराण) श्रीधरस्वासी पादने भी कहा है --“भ्रीमद्भागवताभिध:ः 
सुरतरुः” । स्थल बिशेष में “भागवत” नास हृष्ट होता है, वह “भामा” शब्द, “भीम” झाब्द-सत्यभामर, 
भीमसेन का बोधक जिस प्रकार होता है, उसप्रकार जानना होगा, संक्षेप एवं पूर्ण नामात्मक शब्द प्रयोग 
से भेद होता है ॥१८॥ टू 

श्रीमद्‌ भागवत आविर्भाव का हेतु एवं जन्माद्यस्य छोक में गायत्री का अथ । 

निखिल पुराण, इतिहास, एवं ब्रह्मसूत्र प्रणयन करने पर भी भगवा: श्रीव्यासदेव का चित्त प्रसञ्च-नहीं 
हुआ तो उन्होंने समाधिस्थ होकर कारण अन्वेषण किया । समाधि सें ब्रह्मसूत्र का अकृत्रिम आष्यरूप 
श्रीमद्‌ भागवत को प्राप्त कर उसका प्रचार मानवजगत्‌ में आपने किया । इसमें ही समस्त शास्त्र ससन्वय 
दृष्ट होता है । उसका प्रधान कारण यह है कि-जिससे सकल वेद का तातुपय्य--परसेश्वर का संक्षिप्त 
परिचय मिलता है, उस सूुत्ररूप गायत्री के अवलम्बन से ही श्रीमद्‌ भागवत को प्रवृत्ति है । 

सत्स्य पुराण में इसको विठति है,-गायत्री के अवलम्बन से जिसमें परम धर्म वणित है, एवं वृत्रासुर 
'बध का उपाख्यान है, उसका नाम ही श्रीमद्भागवत है । जो जन भाद्र सास को पुणिसा तिथिमें सुवर्णसय 
[सहासन स्थापन पुर्वक श्रीमद्‌ भागवत का दान करेगा, वह उत्तमगति प्राप्त करेया, यह ग्रन्थ अष्टादश 


५२ भागवतसन्दभे 
अत्र गायत्रीशब्देन तत्‌सूचक-तदव्यभिचारि-'धीमहि,-पदसस्बलित-तदर्थ एदेष्य ते । 
सव्बेषां सर्त्राणासादिरूपायास्तस्याः साक्षात्‌कथनानहेत्वात्‌ । तदर्थता च, जन्माद्यस्य यतः 
“तेने ब्रह्म हुदा” इति सब्वेलोकाश्रयत्वबुद्धिवृत्ति-प्रेरकत्वादिसाम्यात्‌ । धम्मेविरतर इत्यत्र 
धम्मंशब्दः परमधम्मंपरः, “घम्म: प्रोज्झितकेतवोऽत्र परमः” इत्यत्रेव प्रतिपादितपवात्‌। सच 
भगवद्धयानादिलक्षण एवेति पुरस्ताइृथक्तीभविष्यति॥१५॥ 
श्रीमदूबलदेव-विद्या भूषण-कृताटी का 
माघुय्ययोः सन्दिग्धतया गूढ़तया चोक्तस्तत्र तत्र चापरितोषः, श्रीभागवते तु तयोस्तद्विलक्षणतयाक्त रतत्र 
परितोष इति बोध्यस्‌। तदर्थंता=गायत््यथता। स च भगवदुध्यानादिलक्षण इति=विशुद्धभक्तिमार- 
बोघक इत्यर्थः ॥ १६।। दु 
श्री राधामोहन-गोस्वामिभट्टाचाय्यंकृत-टीका । 
वेदव्यास-कृतत्वेनापौरुषेय-श्रीमःद्भागवतस्य तद्टथाख्यान-रूपत्वासम्भवात्‌ रुहृशार्थव भूत-निह'श: । सव्वे- 
शास्त्त-तावुपर्य्य-विषयी भूतोऽर्थः । सव्व॑वेदानां तात्पर्य्यं दिपयीभूतोऽर्थः परमेश्वर: “स्व वेदा यतृपद- 


अनुवाद-- 
सहस्र श्लोक पुर्ण है । 

यहाँ, गायत्री शब्द से गायत्री सुचक “धीमहि” पद को जानना होगा, उससे गायत्री का समग्र अर्थ 
बोध होता हे । समस्त मन्त्र की आदि गायत्री को साक्षात्‌ शब्द से प्रकाश करना अनुचित हे । जिनसे 
विश्व के जन्मादि है, जिन्होंने सङ्कल्प मात्र से ब्रह्मा का हृदय में वेद प्रकाश किया है। सर्वलोकाश्रयत्व 
बुद्धिवृत्ति प्रेरकत्वरूप गायढ्यथे की समता होने से ही श्रीमद्‌ भागवत गायत्यर्थ का प्रकाशक है । मत्स्य 
पुराण में “धमे विस्तरः” जो पद है, उससे परम धर्म का विस्तार का बोध होता है। कारण--“धर्सः 
प्रोज्झतकंतवोऽत्र परमः” श्रीमद्‌ भागवत के इस वचन से ही धर्म का परमत्व प्रतिपादन हुआ हे । अर्थात्‌ 
श्रीमद्‌ भागवतोक्त धमं का श्रेष्ठत्व स्थापन हुआ है, एवं वह धर्मजो श्रीभगवद्धयानादि लक्षण ही है, 
उसका कथन अग्रिम ग्रन्थ में होगा ॥१९॥ 

सारार्थ:--वेद विभाग, पुराण इतिहास का आविष्कार, एवं ब्रह्मसूत्र का प्रणयन करके भो भगवानु 
श्रीकृष्णद्वेपायन व्यासदेव की मनस्तुष्टि नहीं हुई। कारण,--आपने शास्त्रसमुह में श्रीभगवान को महिमा, 
ऐश्वय्ये, माधुय्यंपुर्ण लीलादि सन्दिरध रूपसे एवं शुढ़रूप से वर्णन किया था। देवि श्रीनारदने कहा है-- 

“भवतानुदितप्रायं यशो भगवतोऽमलं। येनेवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दशनं खिलम्‌ ॥ 

यथा धर्मादयश्रार्था मुनिवर्य्यानुकीत्तिताः । न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवाणतः॥। (भा० १, ५, ८-९) 

अनन्तर देवषि के उपदेशानुसार श्रीमद्‌ भागवत में उक्त विषयसमूह का प्रकाश विस्तार रूपसे करने 
से ही श्रीवेदव्यास का चित्त प्रसन्न हुआ था । 

“अकृत्रिम भाष्यमूत्तम्‌” अर्थात्‌ श्रीमद्‌ भागवत अकृत्रिम होने से सुदृढ़ प्रामाण्य है, इसमें विषयससूह 
का विन्यास इसप्रकार है कि - देखने से बोध होता है, यह ब्रह्म सुत्र का भाष्य है, अर्थात्‌ व्याख्या ग्रन्थ है । 
भूत शब्द का सहश अर्थ करके उक्त अर्थ निष्पन्न करना होगा, अन्यथा अपोरुषेय पुर्वतन श्रीमद्‌ भागवत 
को व्यासकृत व्याख्या ग्रन्थ कहना असङ्गत होगा । श्रीहरिदास शास्त्रिकृत “वेदान्तदर्शनम्‌, श्रीमद्‌भागवत 
भाष्योपेतम्‌'' द्रष्टव्य । [ 

“साक्षाल्लिखनानहुत्वात्‌” श्रीमद्‌ भागवतीय प्रथम श्लोकमें गायत्रीपद्य का साक्षात्‌ स्वरूप न लिखकर 
उसका अर्थ प्रकाश करने का साधारणतः और एक कारण यह है कि- गायत्री का स्वरूप लिखने से उसका 
प्रकृत अर्थ प्रकाश नहीं होगा जनगण भ्रमवशतः अन्यां में विश्वासी हो जायेंगे । अतः भ्रान्ति निरास हेतु 
श्रीमद्‌ भागवत के प्रथम पद्य के द्वारा ही गायत्री का अभिधेयार्थं का प्रकाश किया है। 


तत्त्वसन्दर्भः ५३ 


श्री राधामोहन-गोस्वामि भट्टाचार्यकृत-टीका । 
मामनन्ति ।” इति श्रृतेः ; तस्य सूत्रलक्षणां-संक्षेपेण बोधिकां, गायत्रीं गायत्रीपद-घटक-धीमही तिपद- 
सूचित-तद्थंप्रकाशनपद्यम्‌, अधिकृत्य स्वाभिधेयमुख्यार्थ-संग्राहकतया सूचयित्वा । साक्षाल्लिखनानहुंस्वा- 
दिति -्त्ष शूद्राद्यघिकार-श्रवणयोग्यग्रन्थादौ गायच्नीस्व रूप-लिखनस्यायोग्यत्वादित्यर्थः। इदमुपलक्षणं 
गायत्र्या अन्याथपरताञ्चम निरामायापि तदर्थप्रकाशन-पद्यारम्भे इति। अष्टादश-सहृस्राणि श्लोकाः । 
तत्‌-भागवतस्‌। “तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ।” 
“इतिश्रुत्या, पर-ब्रह्मणो भगवतः साक्षातृकारस्येव मोक्ष-हेतुतया समीप्सितं, तत्‌करणार्थ निदिध्यासन- 
पदमिति वाच्यं, ध्यानमेव मुख्यं कारणं, तदेव प्रतिज्ञातं 'धीमहि--इति । ततूफलश्च ध्यानकारण-श्रवण- 
मननयोरनेन पुराणेन सम्पत्तिरिति सूचनेन ग्रन्थाध्ययन प्रवत्तंनमिति भावः। “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः 
श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्यः ।” इति श्रतेः। साम्यादिति, तथा च गायत्रीशब्दो गौण्या गायद्वी- 
समानाथक-पद्यपर इति ॥१९॥॥ 
अनुवाद -- 

श्रीमद्‌ भागवतीय प्रथम“जन्माद्यस्य” श्लोक में गायत्री की व्याख्या इस प्रकार है,_ “जन्माद्यस्य यतः” 
इस वाक्य से गायत्रीस्थ “सवितुः” पद की व्याख्या हुई है। “यतः सूते” इति सविता-अर्थात्‌ जिससे 
जगत्‌ का जन्म होता है, वह सविता है। इससे स्थिति एवं प्रलय का भी ग्रहण हुआ है, “परं” शब्द से 
गायत्री का “वरेण्यं” शब्द का अर्थ हुआ है। कारण उभय शब्द ही श्रेष्ठ वाचक हे । “सत्यं” शब्द से 
गायत्री स्थित भर्ग पद का अर्थ हुआ है। कारण ब्रह्म ही सहइस्तु है, तद्भिन्न पदार्थ असत्‌ हे । मन्त्रस्थ 
“तत्‌” पद विशेषण है, “उस प्रसिद्ध ब्रह्म” इस प्रकार अथे होता है। “स्वराट्‌” पद से गायत्री स्थित 
“देवस्य” पद का अर्थ हुआ है। “दिव्यति स्वत प्रकाशते--इति देवः” जिनका प्रकाश अपर को अपेक्षा 
नहीं करता है वह स्वराट्‌ है। “स्वेनेव राजते इति स्वराट्‌” इस पद का अर्थ भो उतक्तानुरूप है, प्रकाश 
शब्द का अर्थ ज्ञान है, कारण-ज्ञान ही स्वतः प्रकाश है । “ज्योतिवंजज्ञानानि भवन्ति” “तेन ब्रह्म हदा 
य आदि कवये” पाँच पद के द्वारा गायत्रीस्थ “धियो नः प्रचोदयात्‌” को व्याख्या हुई है । अर्थात्‌ जो वेद 
प्रचार के द्वारा ब्रह्मा सें प्रज्ञा का सञ्चार किया है, वह हमारे बुद्धिवृत्ति को सत्पथ में परिचालित करें, 
उसमें अपर की कुछ भी क्षमता नहीं है। “धीमहि” का उभयत्र एक ही अथं है। 

पक्षान्तर में गायत्री स्थित “तत्‌” शब्द अव्यय होने पर भी उसका अर्थ इस प्रकार होता है--“तत्‌- 
तं, भर्ग:-भर्ग (द्वितीयार्थं प्रथमा “सुपां सुलुक्‌” इत्यनेन) परंब्रह्म धोमहि-ध्यायेम' यहाँ भगं शब्द 
“विभत्ति-पुष्णाति, पालयति” इस अर्थ में गमादि के अन्तरगत भुज्‌ धातु के उत्तर “ग” प्रत्यय द्वारा निष्पन्न 
हुआ हे । सुतरां भर्ग शब्द से उनको जगत्‌ का अधिष्ठान एवं पालक कहा गया है। “भृज्जति नाशयति” 
इस अर्थ में श्रसुज्‌ धातु के उत्तर ओणादिक “ग” प्रत्यय करके उनमें प्रलय कत्तु त्व स्थापन होता है । 
भर्ग शब्द का विशेषण “सवितुः--सवितारं” अर्थात्‌ परमेश्वर जगत्‌ उद्धव का कारण है। यहाँ हितीयार्थ 
में षष्ठी विभक्ति है, अतएव श्रीमदू भागवतीय “जन्माद्यस्य यतः” इस वाक्य में उल्लिखित अर्थेयुक्त “भग 
एवं “सविता?” शब्द का अर्थ किया गया है । 

गायत्री स्थित “तत्‌” पद का अर्थ “सत्यं पर” पदद्दय से हुआ है। ब्रह्म ही अबाधित सत्य है। 
तद्भिन्न समस्त पदार्थं असत्‌ है । भृत्र्‌ धातु से निष्पन्न “भग” शब्द से जगत्‌ का अधिष्ठान कथित होने से 
प्रलय का अबधित्व एवं कत्त त्व प्रतिपादित हुआ है। द्वितीय विशेषण दिया गया है-“वरेण्यं' वृणोति- 
सर्व व्याप्नोति वरेण्यम्‌’ अर्थात्‌ जो सर्वव्यापक है, इसका प्रकाश,--“अन्वयादितरतश्न इस अंश के द्वारा 
हुआ है । ब्रह्म ही परिहश्यमान जगत्‌ का उपादान है, उस रूपसे सर्वत्र व्याप्त है। अथवा “वरेण्य” शब्द 
का अर्थ “व्रियते --प्रार्थ्यते चतुवर्गान्‌ सर्वेरसो इति वरेण्य स्तं, सर्वेस्य दातारं सवश्वरञ्चेत्यर्थः'” सव लोक 


५४ भागवतसन्दर्भ 
अनुवाद-- 

जितके निकट धमं अर्थ काम मोक्ष को प्रार्थना करते हैं, आप प्रार्थना के अनुरूप फल दान करते हैं, कारण 
आप ही सवेश्वर हैं, उनका ही ध्यान करना सव मानवों का सर्वथा कर्त्तव्य है। इस प्रकार 'वरेण्य! पदका 
अर्थ--“परस्‌” इस पदसे प्रकाशित हुआ है । उल्लिखित पदसमूह से प्रतिपन्न हुआ है कि--जो सृष्टि स्थिति 
प्रलयकारी हैं, समस्त जगत्‌ का आधार हैं, जगद्व्यापी एवं सवेश्वर हैं, उन ब्रह्मका ध्यान हम सव करते हैं। 

ब्रह्म जगत्‌ कर्ता, जगत्‌ का आधार होकर भी निर्लप हैं, अर्थात्‌ मायिक दोष से दुष्ट नहीं हैं। इस अर्थ 
का प्रकाश “देवस्य' पद से हुआ है। यहाँ द्वितीयार्थ में षष्ठी होने से उसे कर्म मानना होगा । ''दीव्यति 
द्योतते प्रकाशते इति देवः तम्‌” अर्थात्‌ जो नित्य ही स्व-प्रकाश हैं, सुतरां निरञ्जन हैं। कभी भी किसी 
दोष से लिप्त नहीं हैं, एवं माया अथवा अज्ञानरूप अन्धकार भी जिनके समीप में नहीं रहता है, इस अर्थ 
का प्रकाश “स्वराट्‌” एवं “धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकं” पदद्वय से हुआ है। अथवा “देवयति-- 
असदपि सद्रूपेण प्रकाशयति इति देवः” अर्थात्‌ जो असत्‌ को भी सत्‌ रूप प्रदान करते हैं। गायत्रीस्थ 
देव पद का अर्थ “यत्र त्रिसर्गो$सृषा” इस अंश से प्रकाश हुआ है । सायिक--सस्व रजः तमः गुणत्रय 
के द्वारा क्रमश-म्रुत, इन्द्रिय, उनके अधिष्ठान देवता को सृष्टि हुई है, यह सव मिथ्या है, केवल ब्रह्मरूप 
अधिष्ठान में रहने से हो ब्रह्म सत्यता से जगत्‌ सत्यता की प्रतीति होती हे । इससे महामन्त्र गायत्री एवं 
श्रोसद्‌ भागवत को प्रथम श्लोक का तातुपर्ये इस प्रकार है--जो जगत्‌ के सृष्टि स्थिति प्रलयकर्त्ता, सर्वेश्वर 
सर्वव्यापी हैं, एवं समस्त जीव की बुद्धिवृत्ति का परिचालक है, हम सव उनका ध्यान करते हैं। आप 
हमारी बुद्धिदेत्ति को परिचालना सतृकर्म के प्रति करें। उभयत्र एक ही अर्थ प्रकाशित हुआ है । 

गायत्री की भगवतपर व्याख्या--श्रीमद्भागवत के प्रथम पद्य “जन्माद्यस्य यतः” में गायत्रीस्थ-- 
प्रणव का अर्थ प्रदर्शित हुआ है, श्रीभगवान्‌ के त्रिगुणमय अवतार ब्रह्मा, विष्णु, शिव से क्रमशः जन्म 
स्थिति लय होते हैं, प्रणव भी उक्त ब्रह्मा विष्णु शिवात्मक हे । 

“अकारेणोच्यते विष्णुरुकारस्तु महेश्वर: । मकारेणोच्यते ब्रह्मा प्रणवेन त्रयो मता: ॥ 

सुतरां गायत्री में ओंकार के द्वारा उक्त तीन देवता का उल्लेख कर उनके सृष्टि स्थिति लय का वर्णन 
किये हैं। “यत्र त्रिसर्गोमुषा” अर्थात्‌ जिनमें सत्त्वरजस्तमोमय त्रिविध सृष्टि सिथ्या.हे, इस वाक्य से “भुः 
भुवः स्वः” ये तीन व्याहृति को पद कही गई हे । “भू” शब्द से अतलोदि सप्त तल, भूतल, “भुवः” शब्द 
से अन्तरीक्ष एवं “स्वः” शब्द से स्वः महः जन तपः सत्य, चतुर्दशं भुवनःको जानना होगा । इस चतुर्दश 
भुवन में ही उल्लिखित तीन प्रकार सृष्टि है, सुतरां गायत्री “भुर्भुवः स्वः” तोन शब्द के द्वारा अभेद रूपसे 
त्रिविध सृष्टि को प्रक्रिया कही गई हे । “स्वराट्‌” शब्द से “सवितुः” “भर्गः” पदद्दय की व्याख्या हुई हे । 
श्रीभगवान्‌ सुय्यं के समान अति दोप्तिज्ञाली हें । अर्थात्‌ स्वत:सिद्ध ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश ज्ञान का ही धर्म 
है। “तेने ब्रह्म हृदा य आदि कवये” अर्थात्‌ जो आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में संकल्प के द्वारा ही वेद 
सञ्चार किए हैं। आप हो अल्पज्ञ साधारण जीवगण की बुद्धिद्धखि का सञ्चालन विज्ञान के पथ में करते हैं । 
इस वाक्य से गायत्रीस्थित “धियो यो नः प्रचोदयात्‌” आप हमारी बुद्धिवृत्ति को सतृपथ सें सञ्चालित करें, 
इस अर्थ का प्रकाश हुआ है। उन अनादि अनन्त अचिन्त्य शक्तिविशिष्ठ तेजोमयमुत्ति गायत्री प्रतिपाद्य 
श्रीभगवान्‌ ही इस स्थल में परम सत्य भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं । 

“तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ।” (इवेता० ३।८) 

सुतरां जो भगवान्‌ साक्षातुकार मोक्ष का कारण हे, वह भी प्रावाहिक ध्यान व्यतीत निष्पन्न नहीं होता 
है, तज्जन्य “धीमहि” क्रिया की अवतारणा हुई है। प्रथम जीवगण श्रीभगवच्चरित्रादि का श्रवण मनन 
करते हैं, अनन्तर उसका फल ध्यान सिद्ध होता है, यह ध्यान ही श्रीमद्‌ भागवत एवं गायत्री को सम्पत्ति 
है। “धीमहि” शब्द से उसकी सूचना करके इस ग्रन्थ के अध्ययन में एवं गायत्री जप में आधिकारिक 


तत्त्वसन्दर्भः ५५ 
एवं स्कान्दे प्रभासखण्डे च ;-- 
“यत्राधिकृत्य गायत्री” इत्यादि । 
“सारस्वतस्य कल्पस्य मध्ये ये स्युर्नरामराः। तदुवृत्तान्तोद्भवं लोके तञ्च भागवतं स्मृतम्‌ ॥ 
लिखित्वा तश्च” इत्यादि । 
“अट्टादशसहस्राणि पुराणं तत्‌ प्रकीत्तितम्‌ ।”--इति पुराणान्तरश्च । 
“ग्रस्थोऽष्टादशसाहस्रो द्वादशस्कन्ध-सम्मितः । ˆ हयग्री व-ब्रह्म विद्या यत्र वृत्रबधस्तथा ॥ 
गायत्र्या च समारम्भस्तद्वं भागवतं विदुः ॥” इति । 
श्रीसद्‌बलदेव-विद्याभूषण-कृताटीका 
'ग्रन्थ' इत्यादौ हृयग्रीवादिशन्दयो भ्रान्तिं निराकुव्वंत्‌ व्याचप्टे;—अल्न हयग्रीवेत्यादिना । एतत्‌ 
श्रुत्वेति । दध्यङ्‌-दधीचि। प्रवर्ग्यॅमिति--प्राणविद्यास्‌ । ननु पाद्यादीनि सात्त्विकानि पश्च सन्ति, 
श्रीराधामो हन-गोस्वामि भट्टाचारय्यकृत-टीका । 
गायत्रीमित्यादीति-इत्याद्यनन्तरमित्यर्थः। तद्वृत्तान्तस्योद्धवः--प्रबटनं यस्मात्तत्‌ । हेमसिह- 
समस्वितं-हेमसिहासनरारूढ़ं, पुराण-राजत्वादिति। तस्या विद्यायाः ्रसिद्धमिति-तथा च हयग्रीवेण 
प्रबत्तितत्वाद्विद्याया अपि हृयग्रीवत्वेन प्रसिद्धिरित भाव: । ब्रह्मदिद्यात्वच्व—ब्रह्मविद्यात्वेन प्रसिद्धिश्च, 
अनुवाद 
सानवगण की प्रबृत्ति उत्पादन किए हैं । 

ब्रह्मा, परमात्मा, स्वयं भगवान्‌ ही गायत्री प्रतिपाद्य हैं। गायत्रीस्थित “भर्ग” शब्द का अर्थ - तेजः 
अथवा चेतन्य है, सुतरां चैतन्य कहने से उनसे अभेद चेतन मानना होगा, यह चेतन क्या है? उत्तर में 
कहा है-परन्रह्म ही चेतन एवं गायत्री प्रतिपाद्य हैं । योगि याज्ञवल्क्यने कहा है-- 

“श्रणव-व्याह्ृतिभ्याञ्च गायल्या त्रितयेन च। उपास्यं परमं ब्रह्म आत्मा यत्र प्रतिष्ठित: ॥? ` 

पक्षान्तर में--“भर्गे” झब्द का प्रतिपाद्य पर ब्रह्म शब्द से नराकृति परब्रह्म श्रीकृष्ण ही अभिहित हुए 
हैं। पद्मपुराण सें श्रीनारद के प्रति ब्रह्माजीने कहा है 

“कृष्णाख्यन्तु पर ब्रह्म भुवि जातं न संशय ।” “तज्जोतिर्भगवान्‌ विष्णु” । उन ज्योति हो भगवान्‌ 
विष्णु अर्थात्‌ स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं। आप ही “सविता? प्रसविता हैं। अर्थात्‌ जगज्जन्मादि का 
कारण एवं “देव” विविध रूपमें क्रीड़नशील हैं । शरोर व्यतीत क्रोडा नहीं हो सकता है, सुतरां सविता, 
देव, विशेषण हय से गायत्री प्रतिपाद्य श्रीकृष्ण, अनन्तशक्ति का आश्रय होने से सृष्ट्यादि कतृ त्व हेतु उनमें 
भगवत्ता हैं, स्वयं नित्य अनन्त कोड़ा परायण हेतु नित्य शरीरित्व प्रतिपादित हुआ है। “धियो यो नः 
प्रचोदयात्‌” इस अंश सें बुद्धिइत्ति का प्रवत्तकत्व होने से सर्वान्तर्यामी परमात्मा परिलक्षित हुए हैं। इस 
शकार ब्रह्म, परमात्मा एवं स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण गायत्री का प्रतिपाद्य वस्तु है । 

“धर्मशब्द: परमधसंपर:” इसका तातुपर्यं यह है कि-- निष्कामता ही धर्म को श्रेष्ठता है, जिसमें किसी 
प्रकार फलाकाङ क्षा नहों है, उसको निष्काम कहते हैं। वह हो परम धर्म हे, उसको ही श्रीभगवद्धचान 
रूप भागवतीय धर्म कहा गया है। जिसमें फलाकाङ क्षा है, वह प्रकृत धर्म नहीं है, वह कामियों की स्वाथे 
सिद्धि की वहाना मात्र है, धर्म के नाम पर आकाङ क्षा को तृप्ति साधन ही उसका मुल उद्दइय है ॥१९॥ 

श्रीसद्‌ भागवत का परिचय,--मत्स्य पुराण के समान स्कन्दपुराण के प्रभास खण्ड सें भो श्रीमद्‌ 
भागवत का परिचय हे । श्रीमद्‌ भागवत में गायत्रो के अवलम्बन से परमधर्स का विस्तृत वर्णन हुआ है । 

सारस्वत कल्प के लीलासमुह एवं लीलासम्बन्धि देवता एवं सनुष्यगण के कीत्तित चरित समुह हो. 
श्रीमद्‌ भागवत हे । “लिखित्वा तच्च यो दद्यात्‌” एवं “अष्टादश सहुत्ताणणि” र इत्यादि मत्स्य पुराण के 
अनुरूप श्लोक से भी सुचित हुआ है। स्कन्द एवं पुराणान्तर सें कथित है, जिसमें हयग्रीव ब्रह्म विद्या एवं 


५६ भागवतसन्दर्भे 
अत्र “हयग्रीव-ब्रह्म विद्या” इति वृत्रबध-साहचरय्यॅण नारायण-वम्मवोच्यते । हयग्रीव- 
शब्देनात्राश्व शिरा दधोचिरेवोच्यते । तेनेव च प्रवत्तिता नारायणवर्स्साख्या ब्रह्मविद्या । 
तस्याश्वशिरस्त्वश्व षष्ठ, यह अश्वशिरो नाम” [ भा० ६, ६, ५२, ] इत्यत्र प्रसिद्ध, नारायण- 
वर्म्मणो ब्रह्मविद्यात्वञ्च ;-- 
“'एतच्छु त्वा तथोवाच दध्यङ्ङाथर्व्वणस्तयोः। प्रवर्ग्य ब्रह्मविद्याच्च सत्‌कृतोऽसत्यशङ्ुतः ॥-- 
इति टोकोत्थापितवचनेन चेति। श्रीमदभागवतस्य भगवत्‌प्रियत्वेन भागवता- 


भीष्टत्वेन च परमसात्त्विकत्वस्‌। यथा पाद्ये अम्वरीषं प्रति गोतम-प्रशनः ;--- 
“पुराणं त्वं भागवतं पठसे पुरतो हरे: । चरितं देत्यराजस्य प्रह्वादस्य च भुपते !” 
तत्रव व्यञ्जुलोमाहात्म्ये तस्य तस्मिन्न्‌ पदेशः ;--- 
“रात्री तु जागर: कार्य्यः ओतव्या वेष्णावी कथा ॥ गीता नाम-सहस्रच्च पुराणं शुक-भाषितमु । 
पठितव्यं प्रयत्नेन हरेः सन्तोषकारणम्‌ ॥? 
तत्रेवान्यत्र ; 
“अम्वरीष ! शुक-प्रोक्त नित्यं भागवतं श्ृणु। पठस्व स्व-मुखेनापि यदीच्छसि भव-क्षयम्‌ ॥? 
स्कान्दे प्र ह्वादसंहितायां द्वारकामाहात्म्ये ; 
“श्रीमद्भागवत भक्तया पठते हरि-सन्निधो। जागरे तत्‌पदं याति कुलवृन्द-समन्वितः ” ।!२०॥ 
श्रीमद्‌बलदेवविद्याभूषण-कृता टीका । 
तेरस्तु विचार इति चेत्तत्राह ;-श्रीमदिति-एतस्य परमसात्तिविकत्वे पाद्मादि-वचनान्युदाहरति पुराणं 
त्वमित्यादिना । कुलवृन्देति-तत्कत्त कश्रवणमहिम्ना तत्कुलस्य च हरि-पदलाभ इत्यर्थः॥।२०।॥ 
श्रीराधामोहन-गोस्वामिभट्टाचाय्यकृत-टीका । 
सारस्वत-कल्पाभिघेयाभिधातृत्वेनास्यापि सारस्वतकल्पत्वं सूचितम्‌ । तश्च गायत्र्याख्य-सरस्वती मुपक्रम्या- 
रब्धत्वेन व्यक्तमग्रे इति । एतदिति-श्रश्चिभ्यामृक्त प्रागुक्तवचनमित्यथेः। इति टीकोत्थापितवचनेन 


अनुवाद 
वृत्नासुर बध प्रसङ्ग वणित है, एवं जिसके आरम्भ शोक में ही गायत्रो का अर्थ प्रकाशित हुआ है, इस 
प्रकार अठार हजार श्लोक युक्त द्वादश स्कन्धात्मक ग्रन्थ का नाम ही श्रीमद्‌ भागवत है । 
उक्त श्लोक में “हयग्रीव ब्रह्मविद्या” शब्द से नारायणव्मं को कहा गया है, उसमें वृत्रासुर बध का 
प्रसङ्ग है। हृयग्रोव शब्द से दधोचि मुनि का बोध होता है। वह अश्वशिराः था, उनसे प्रचारित 
“नारायण वर्म” ही ब्रह्मविद्या है। टीकाकार श्रीधर स्वामिपादने कहा है--अथवंबेदवित्‌ दधीचि मुनिने 
प्रतिज्ञा भङ्ग के भय से अश्विनी कुमारद्वय को प्रवग्यं (प्राणविद्या रूप) ब्रह्मविद्या (नारायण वम्मं) का 


उपदेश किया । र 
पद्म पुराणादि पञ्च सात्त्विक पुराणों से परमार्थ विचार क्यों नहीं होगा ? उत्तर में ग्रन्थकार कहते हैं, 


श्रीमद्‌ भागवत श्रीभगवान्‌ का अतिशय प्रिय है । तन्निमित्त उनके भक्तगणों का भी अत्यन्त अभोष्ट है । 
सुतरां सात्त्विक पुराण की अपेक्षा से इस पुराण की सात्त्विकता अधिक है । 

पद्मपुराण में अम्बरीष राजा को गोतम ऋषिने कहा था, जिसमें दत्यराज हिरण्य कशिपु एवं प्रह्लाद 
चरित्र वणित है। उस ग्रन्थ का पाठ श्रीहरि के सम्मुख में करते रहते हो। उक्त पुराण के वञ्जुली 
माहात्म्य में वाणत है-व्यञ्जुली द्वादशी में रात्रि जागरण, श्रीविष्णु के लीलागुणादि श्रवण, श्रीमद्‌ 
भागवद्गीता, श्रीविष्णु सहस्रनाम, श्रीमद्‌ भागवत का पाठ करना कर्त्तव्य है। हे अम्वरीष ! यदि संसार 
नाश करने की इच्छा हो तो शुक प्रोक्त श्रीमद्‌ भागवत का श्रवण को, एवं स्वयं पाठ भी करो ।' 


तत्त्वसन्दर्भेः ५७ 


I श्रीराधामोहन-गोस्वामिभट्टाचाय्यंकृत-टीका । 
चेति-चकारात्‌ भागवते तस्या विद्यात्वेन ब्रह्मत्वेन च कथन-ला भः । केचित्तु ; हयग्रीवः हृयग्रीवा- 
वतारः, ब्रह्मविद्या- ब्रह्मतत्त्व इत्याहुः। हरेः सन्तोष-कारणमिति--अनेन भगवतृप्रियत्व मृक्त,भवक्षय- 
मिति ततूपदं यातीति च--भागवतानां भगवदुभक्तानाम भीष्टदत्व-सूचकम्‌ ॥२०॥ 

- अनुवाद-- 

स्कन्द पुराण को प्रह्लाद संहिता में उक्त है-जो श्रीहरिवासर में भक्ति पूर्वक श्रीमद्‌ भागवत पाठ 

> वह स्वयं श्रीभगवद्धाम प्राप्त करता तो है ही उसके कुल के समस्त व्यक्ति का भी वैकुण्ठ लाभ 
ता है ॥२०॥ 

४ सारार्थ:--दधीचि मुनि के अश्वमुख से प्रचारित नारायण वर्म ही “हयग्रीव ब्रह्मविद्या? है । “हयग्रीवेण 

दधीचिना प्रवतिता प्रचारिता ब्रह्मविद्या- हयग्रीव ब्रह्मविद्या? इस प्रकार मध्यपदलोपी समास के द्वारा 

उक्तार्थ की सङ्गति होगी । , | 

“पठस्व स्वमुखेनापि”-अपि शब्द से-स्वयं पाठ करने में असमर्थ होने पर प्रतिनिधि के द्वारा भी 
पाठानुष्ठान होना विहित है। 

“शुकप्रोक्तस्‌ श्रीसद्‌ भागवत का विशेषण को देखकर सन्देह होता है कि--श्रीमद्‌ भागवत के जो 
अंश शुकप्रोक्त नहीं है, वह श्रीमद्‌ भागवत नहीं है । जसे प्रथम स्कन्ध, द्वादश स्कन्ध के षष्ठु से शेषपय्यन्त 
अंश, कारण द्वितीय स्कन्ध से हो परीक्षित के प्रति श्रीशुकदेव की उक्ति है, तथा द्वादश स्कन्ध के षष्ठ 
अध्याय सें “जगाम भिक्षुभिः साकं नरदेवेन पुजितः” परीक्षित्‌ के निकट श्रीशुकदेव का गमन वर्णित हे । 
उसमें भी कुछ तो परीक्षित्‌ उक्ति, एवं कुछ सुत शौनक उक्ति है। सुत शौनक उक्ति, श्रीशुकदेव को 
परवतो है । तव शुक प्रोक्त क्या है ? किस अंश विशेष भागवत है ? इस प्रकार संशय निरसन हेतु 
श्रीधर स्वासिपादने कहा हे--“'अनागताख्यानेनेव अस्य शास्त्रस्य प्रवृत्तेः” अर्थात्‌ जो वृत्तान्त समागत नहीं 
हुआ है, उस भविष्यत्‌ विषय को लेकर हो श्रीमद्‌ भागवत की प्रवृत्ति है, सुतरां यहाँ जानना होगा कि-- 
गायत्री का अर्थ द्योतक “जन्माच्चस्य” इत्यादि श्लोक से “विष्णुरातममृसुचत्‌” पर्यन्त ग्रन्थ ही श्रीमद्‌ 
भागवत । यह अनादि सिद्ध है, एवं इसको अध्ययन करके हो श्रीशुकदेव महाराज परीक्षित्‌ को कहे थे । 
श्रीमद्‌ भागवतस्थ शुक परीक्षित्‌ एवं सुत शौनकादि को उक्ति प्रत्युक्ति समूह भी अनादि काल से समान 
रूपसे प्रचलित है। पुराण प्रकाश के समय महषि श्रीव्यासजीने श्रीमद्‌ भागवत के अभिधेयांश का संक्षेप 
में प्रकाश किया, पश्चात्‌ भारत प्रकाश के बाद सम्पूर्णाद्धा श्रीमद्‌ भागवत का प्रकाश किया। ऐसा न 
सानने पर शास्त्रीय प्रमाणों के साथ विरोध होगा । 

“यत्राधिकृत्य गायत्रीं वण्यते धर्म विस्तरः । अष्टादश सहस्राणि पुराणं तत्‌ प्रकीत्तितम्‌ ॥ 

ग्रन्थोञष्टादशसाहर्रो द्वादश-स्कन्धसम्मितः। गायल्या च समारम्भस्तद्व भागवतं विदु: ॥” (मत्स्यपुरण) 

श्रीमद्‌ भागवत के प्रथम श्लोक सें गायत्री का अर्थ वणित है, यदि प्रथम स्कन्ध को छोड़ दिया जाय 
तो उसका अस्थित्व ही नहीं रहेगा । विशेषतः उक्त वचन का प्रतिपादित भागवत एवं “अस्बरोष शुक- 
प्रोक्त” इस वचनद्वय से भागवत भी दो हो जायेगा । “द्वादशस्कन्ध सम्मितः” कथा भी निरथंक होगी, 
अठार हजार श्लोक का निर्णय भी असम्भव होगा । श्रीशुकदेवने श्रीमद्‌ भागवत के कियदंश श्रीपरीक्षित्‌ 
को कहे थे इसका कोई प्रमाण नहीं है,' वरं द्वादश स्कन्धयुक्त श्रीमद्‌ भागवत ही कहे थे । इसका हो निर्णय 
होता है--“इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसम्मितम्‌ । उत्तमश्जोकचरितं चकार भगवानृषिः ॥ 
तदिदं ग्राहयामास सुतमात्मवतांबरम्‌ । सवंवेदेतिहासानां सारं सारं समुद्धतम्‌ । 
स तु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितम्‌ ॥ 
श्रीवेदव्यासजीने जिसका प्रकाश किया था, उसका अध्ययन ही श्रोशुकदेवजीने किया था, कोत्तंत भी उसो 
का किया था। यह ही उक्त वचनों का तातुपय्ये है। सुतरां उल्लिखित सन्देह का अवकाश नहों हे । 


५८ भागवतसन्दभें 
गारुडे च ;-- 
“पूर्ण: सोऽयमतिशयः। अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणां भारतार्थः विनिर्णयः ॥ 
गायल्ली-भाष्यरूपोऽसो वेदार्थ-परिवृ हितः। पुराणानां सामरूपः साक्षाद्भगवतोदितः॥ 
द्वादशस्कन्धयुक्तोऽयं शतविच्छेद-संयुतः। ग्रन्थोऽष्टादशसाहस्रः श्रीमःद्भागवताभिधः॥'? इलि। 
्ह्मसुत्राणामर्थस्तेषामङृत्रिम-भाष्यभूत इत्यर्थः । पुव्वं सुक्ष्सत्वेन मनस्याविश् तम्‌ 
तदेव संक्षिप्य सूत्रत्वेन पुनः प्रकटितम्‌, पश्चाद्विस्तीणत्वेन साक्षात्‌ श्रीभागवतमिति । 
तस्मात्तदभाष्यभुते स्वतःसिद्धे तस्मिन्‌ सत्यर्व्वाचीनसन्यदन्येषां स्वस्वकपोल-कहिपतं 
तदनुगतमेवादरणीयमिति गम्यते । 
“भारताथेविनिणय:--निरांय: सर्व्वशास्त्राणां भारतं परिकीत्तितमु ॥ 
भारतं सव्वंवेदाइच तुलामारोपिताः पुरा । देबैब्रह्मादिभिः स््वेत्हृषिभिइच समन्वितैः ॥ 
व्यासस्येवाज्ञया तत्र त्वत्यरिच्यत भारतम्‌ । महत्त्वाद्धारवत्त्वाञ्च महाभारतमुच्यते ॥-- 
श्रीसद्बलदेवविद्याभूषण-कृता टीका । 
गारुड़वचनेकच परमसात्त्विकत्वं व्यञ्जयन्‌ ब्रह्मसूत्राद्य्थं निर्णायकत्वं गुणमाह;-अर्थोऽयमिति । गारुड़- 
वाकयपदानि व्याचष्ट -ब्रह्मसूत्राणामित्यादिना। तस्मात्तदद्भाष्येत्यादि,-श्रन्यद्वेप्णवाचार्य्य-रचितमाधुनिकं 


- भाष्यं तदनुगतं श्रीभागवताविरुद्धमेवादत्तंव्यं, तद्विरुद्धं शद्धूर-भट्ट-भास्करादि-रचितं तु हेयमित्यर्थः। 


श्री राधामोहन-गोस्वामि भट्टाचा्यकृत-टीका । | 

अर्थः=अर्थयति बोधयतीति व्युतूपत्त्याऽर्थबोधकः। विवृणोतीदं--तेषामकृत्रिमभाष्यभूत इति। 
सृक्ष्मत्वेन--सकल-वेदतातपय्यं-विषय-परमाथं-संग्राहकत्वेन गूढ़तया स्थितत्वेन च यत्‌ पद्यं मनस्याविभू तं 
गायन्नीसमानार्थकं, तदेवेत्यर्थः । सूत्रत्वेन-उपक्रमरूपत्वेन, विस्तीणंत्वेन-सहृष्टान्त-युक्तचूपन्या सेति- 
हासादिना गायत्र्यथ-तत्तातुपर्‍्येविस्तारकत्वेच । तस्मिन्‌-भागवते। तदनुगतं= भागवतार्थ-सम्बादि न 
तु तद्विपरीतार्थक्मु । विनिणंयः विशेषेण निर्णायकः। यद्वा-'विशिष्य निणंयो यत्र तःद्भागवतम्‌' इति 
यत्ततूपदपुर्‌रोनार्थो ज्ञेयः । अत्यरिच्यतेति सकलवेदार्थानां सहेतुकं विवृत्याविर्भावकत्वात्‌ । तदेवाह; 

| अनुवाद-- 

“पुराण त्वं भागवतम्‌” इत्यादि श्लोक से “श्रीमद्भागवत भक्त्या” इत्यादि श्लोक पर्य्यन्त,--श्रीमद्भागवत 
का भगवत प्रियत्व एवं भक्तगणों का अभीष्ठ प्रदत्व प्रमाणित करके परमसात्त्विकत्व स्थापन क्रिया है ॥२०॥ 

श्रीमद्‌ भागवत में ब्रह्मसूत्रादि का अथेनिणयिकत्व है। गरुड़पुराण के बचत द्वारा श्रीमद्‌ 
भागवत का परस सार्तविकत्व स्थापन करने के अभिप्राय से ब्रह्मासुत्रादि का अर्थनिर्णायकत्व गुण कीर्तन 
करते हें 1 श्रीमद्‌ भागवत--अतिशय पुर्ण, अति प्राञ्गल अर्थ इस में संक्षिप्त भावसे वर्णित हे, ब्रह्मसूत्र का 
एबं महाभारत का अर्थ इसमें विशेष रूपसे निर्णीत हुआ हे । इसमें गायत्री का प्रकृत अर्थ प्रकाशित है । 
अतः इसको गायत्री भाष्य कहा गया हे । वेद का निगृढ़ तात्पर्य भी श्रीमद्‌ भागवत सें सञ्चिविट्ट है, 
सामवेद जिस प्रकार वेद के मध्य में श्रेष्ठ है, उस प्रकार उक्त कारण से श्रीमदू भागवत भी पुराणों के मध्य 
में प्रधान है, साक्षात्‌ श्रीभगवान द्वारा कथित होने से इस ग्रन्थ को भागवत कहा गया है। इसमें द्वादश 
स्कन्ध, पञ्चेत्रिस अधिक तीन शत (३३५) अध्याय एवं अष्टादश सहस्र (१८०००) श्लोक विद्यमान है । 

“ब्रह्मसूत्राणां अर्थः” अर्थात्‌ ब्रह्मसुत्रों का अकृत्रिम भाष्य स्वरूप है। श्रीमद्‌ भागवत - प्रथम में 
समाधिस्थ श्रीकृष्णद्वपायन के चित्त में आविर्भूत हुए थे, पश्चात्‌ आपने उसका विस्तृतार्थ का संक्षेपकर सुत्र 
खूपसे प्रक्राश किया । अनन्तर उनसे ही विस्ताररूपसे साक्षात्‌ श्रीमद्‌ भागवत का प्रचार जगत्‌ में हुआ है । 
सुतरां ब्रह्मसूत्र का स्वत:सिद्ध भाष्य स्वरूप श्रीमद्‌ भागवत रहते हुए आधुनिक अपर भाष्यकारगण के 


तत्त्वसन्दर्भः ५६ 
इत्याद्युक्तलक्षणस्य भारतस्यार्थ्‌-विनि्णयो यत्र सः। श्रीभगवत्येच तात्‌पय्यं 
तस्यापि। तदुक्तं मोक्षधम्मे नारायणीये श्रीवेदव्यासं प्रति जनमेजयेन ;-- 
“इदं शतसहस्राद्धि भारताख्यानःविस्तरात्‌। आमथ्य मतिमन्येन ज्ञानोदधिमनुत्तमम्‌ ॥ 
नवनीतं यथा दघ्नो मलयाच्चन्दनं यथा । आरण्यं सव्व वेदेभ्य ओषधी भ्योऽमृतं यथा ॥ 
समुद्धतमिद ब्रह्मन्‌! कथामृतमिदं तथा । तपोनिधे ! त्वयोक्त हि नारायण-कथाश्चयस्‌ ॥ इंति॥२१॥ 
श्रीमद्बलदेव-विद्याभूषण-क्ृताटीका 
भारताथति पदं व्याकुन्वेन्‌ भारतवाक्येनैव भारतस्वरूप दर्शयति 1--निर्णय: सर्व्वति । भारतं कितात्पय्यं- 
कमित्याह;--श्री भगवत्येवेति, तस्य भारतस्यापीत्यर्थ:। भारतस्य भगवत्तातुपर्य्यंकते नारायणीय- 
वाक्यमुदाहरति;--इदं शतेत्यादि ॥२१॥ 
श्रीराधासो हन-गोस्वामिभट्टाचाय्यंकृत-टीका । 
महत्त्वादिति--पष्टिलक्ष-श्लोकात्मकत्वेन सकल-वेदार्थसंग्राह कत्वात्‌ । भारतत्वात्‌-परतत्त्वस्मा रक-परमं- 
भागवत-भरत-वंशप्रसङ्गात्‌। भारताख्यान-विस्तरात्‌-भारताख्यान-विस्तारमालोच्य तत्न स्थित 
ज्ञानोदविमामन्थ्य तस्मादिदं कथामृत्तं समृद्धतमित्यन्वयः । कथाया अमृतत्वे हेतुः-नारायणकथाश्चयमित्ति॥ 
एतेन यथा नारायणस्य भगवदपरनामकस्य स्वरूप-गुणलीलावरांनस्य सव्वंशास्त्र-सारत्त्वात्तदाख्यानाश्चय- 
भारतमुत्तमं, तथा भगवद्गुण-वर्णनप्रधानत्वेन श्रीभागवतमृत्तममिति दशितं, भारतस्यान्य-वणन- 
सम्बलितस्य नारायणीयाख्यानांशस्य उद्तसारत्व-कथन।त्ततोऽधिक-भगवतूस्वरूपगुणा दि-वर्णन मा चात्मकस्य 
भागवतस्य भारतादाधिकच सूचितम्‌ ॥२१॥ 
अनुवाद -- # कब 
भाष्यसमूह स्वकपोल कल्पित है, वे सव श्रीमद्‌ भागवत के अनुकूल होने से ही आदरणीय है । निम्नलिरि 
लक्षणाक्रान्त महाभारत का अर्थ श्रीमद्‌ भागवतमें विशेष रूपसे निर्णीत होने से इसको “भारताथंविनिणेथः” 
कहा गया है । महाभारत में वाणित है, जिसमें समस्त शास्त्रों का सारार्थ निर्णीत है, वह ही 'भारत' है। 
पूर्वकाल में सहि वेदव्यास की अनुमति के अनुसार ब्रह्मादि देवगण ऋषिगण के साथ एकत्र होकर 
परिमापक यन्त्र के एकदिक में समस्त वेद को अपर दिक्‌ में 'भारत' को स्थापन किए थे, उसमें भारत का 
भार ही अधिक हुआ था ।” इस प्रकार वेद से भारत का महत्त्व, एवं भारवत्ता उपलब्धि होने से उक्त 
ग्रन्थ “महाभारत” नास से अभिहित हुआ । 
महाभारत का तातूपय्यं श्रीमद्‌ भागवत में ही है। महाभारतीय मोक्ष धमं के नारायणीयं उपाख्यान 
वर्णित है-“हे तपोनिधे ! जिस प्रकार दधि से नवनीत, मलय पवत से चन्दन, वेदसमुह से आरण्यक 
उपनिषद्‌, ओषधि से अभृत आविष्कृत हुए हैं, उस प्रकार लक्ष श्लोकात्मक महाभारत की आलोचनांपुवंक 
तन्मध्यस्थ ज्ञानरूप समुद्र मन्थत करके नारायण का कथाश्रयरूप उपाख्यान अमृत आपसे उद्धूत हुआ है । 
अर्थात्‌ आपने नारायणीय उपाख्यान का कीर्तन किया है ॥२१॥ 
साराथंः-“ अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणाम्‌” यहाँ “अर्थ” शब्द से “अर्थयति बोधयति’ इस व्युत्पत्ति के द्वारा 
“बोधक” अर्थ जानना होगा । अर्थात्‌ ब्रह्मसूत्र का प्रकृत अर्थ ज्ञापक है। ग्रन्थकारने इस पद का हो अथे 
“अकृत्रिम भाष्यभूतम्‌” शब्द से किया है । बा 
श्रीमद्‌ भागवत का क्रमविकाश का विवरण इस प्रकार है--जिस समय श्रीवेदव्यास--कल्पान्त के 
अन्तहित श्रीमद्‌ भागवत को निखिल जीवों के मङ्गल हेतु आविर्भाव कराने के इच्छुक होकर समाधिर 
हुए थे, उस समय समस्त. वेद के अति निगुढ तातुपय्ये संक्षेप संग्राहक एक पद्य उनके सनमें आविभूत हुआ 
था, वह हो गायत्री का समान अर्थयुक्त है। पश्चात्‌ उसको सुन्नरूप में अर्थात्‌ उपक्रमात्मक ग्रन्थ की अपेक्षा 
किञ्चित परिर्वाद्वित रूप में प्रकाशित किए थे। अनन्तर दृष्टान्त, युक्ति, अवतारणा, इतिहास, गायत्री का 


६० भागवतसन्दर्भे 


तथा च तृतीये ;-- 
“मुनिविवक्षुभेगवर्द्गुणानां सखापि ते भारतमाह कृष्ण: । 
यस्मिन्न णां ग्राम्य-कथानुवादम्मं तिगृ हीता नु हरे: कथायाम्‌ ॥” [ भा० ३, ५, १२] इति। 
तस्सात्‌ गायत्रीभाष्यरूपोऽसो--तथव हि विष्ण्धर्स्सोत्तरादौ तद्वचास्याने भगवानेव 
विस्तरेण प्रतिपादितः । अत्र “जन्माद्यस्य” इत्यस्य व्याख्यानश्च तथा दर्शथिष्यते । देदाथ- 
श्रीमद्बलदेव-विद्याभूषण-कृताटीका 
ननु श्रीभागवतस्य भारताथ-निर्णायकत्वं कथं प्रतीतमिति चेत्तत्राह ;-तथा तृतीये इति । मुनिरिति- 
-सैत्ेयं . प्रति विदुरोक्तिः। ते- मंत्रेयस्य गुरुपृत्रत्वात्‌ सखा, कृप्णो-व्यासः। ग्राम्या- गृहिघर मं- 
श्री राधासो हन-गोस्वा मिभट्टाचार्यकृत-टीका । 
तदेवाह--तथा चेति । कृष्णो-वेदव्यासः, मुनिः मननेन सरव्वंदर्शी । भगवद्गुणानां, - भगवद्गुणान्‌, 
विवक्षुःनारायणोपाख्यानेन वक्त मिच्छुः सन्‌ भारतमाह । यस्मिन्‌- भारते, ग्राम्यसुखानुवादः- ग्राम्य 
सुखान्यनृद्य तत्प्रङ्गन हरेः कथायां मतिगु हीता-नीता, हरिकथायामेव तातुपर्य्य दशितं, ग्राम्य ुखानु- 
वादस्तु प्रथमतः कामिनामपि प्रवृत्त्यर्थ, ततश्च तत्रैव ग्राम्यसुखनिन्दया भगवत्तत्त्वमावेदितं श्रेयसे । 


अनुव 
'तातुपय्ये एवं उपसंहार प्रभृति के सहित सुत्नृहव्‌ अर्थसम्बलित परिहश्यमान श्रीमद्‌ भागवत जगत्‌ में 
आविभूत हुए हैं। 
श्रीमद्‌ भागवत--ब्रह्मसूत्र का अकुत्रिस भाष्य--कथन का अभिप्राय यह है कि-श्रीमद्‌ 
भागवत के विषय, सम्बन्ध, अभिधेय प्रयोजन भी जो हैं, ब्रह्मसूत्र के भी वे ही हैं। कारण--जगतु में 
जितने व्याख्या ग्रन्थ हे,--उसका विषय मूल ग्रन्थ से पृथक्‌ नहीं होता है । मूल ग्रन्थ तत््वनिचय--व्याख्या 
ग्रन्थ परिस्फुट होते हें ॥ श्रीमद्भागवत के आदि मध्य अन्तमें सगुण सर्वशक्तिमान्‌ सविशेष श्रीभगवान्‌ का 
तत्त्व विकशित हुआ हे । सम्बन्ध अभिधेय तत्त्व भी आप ही हैं। भक्ति को अभिधेय कहकर प्रेम के प्रयोजन 
रूपमें स्थापन किया गया है। सुतरां ब्रह्मासूत्र के सम्बन्धादि भी उसके अनुरूप हे । श्रीमाध्व श्रीरामानुज 
प्रश्ृति वैष्णवाचायंवृन्द के भाष्य समुह श्रीमद्‌ भागवत सिद्धान्त के अविरुद्ध होने से ही आदरणीय हे । 
सूल ग्रन्थ का अभिप्राय व्याख्या ग्रन्थ के हारा परिस्फुट होता है । ग्रन्थ कर्ता एवं व्याख्या कर्ता पृथक्‌ 
होने से प्रायशः ही मूलार्थ रक्षित नहीं होता है। यहाँ पर ब्रह्मसूत्र प्रणेता एवं अपोरुषेय श्रीमद्‌ भागवत 
ग्रन्थ प्रकाशक भी एक महि वेदव्यास हैं। “अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणां” आपने स्वयं ही कहा हें ॥ अतएव 
प्रमेय निर्णय में शङ्करभाष्यादि का मत प्रतिकूल होने के कारण ग्रन्थकार द्वारा वह परित्यक्त हुआ है । 
महाभारत के अधिकांश स्थल में ही भिन्न भिन्न राजन्यवगे, देव, दानव, सुनिऋषि प्रति का चरित्र 
वर्णन, राजधर्म, दानधमं, व्रत, नियम प्रति काम्यकमं एवं ज्ञानयोग सोक्षधर्मादि का कोत्तेन दृष्ट होता हे । 
उसके मध्य में शान्ति पवे में मोक्ष धर्मान्तर्गंत नारायणीय प्रकरण में ही भगवानु श्रीनारायण के स्वरूपगुण 
लीला वर्णन का आधिक्य हे । किन्तु श्रीमद्‌ भागवत के अधिकांश स्थल में हो श्रीभगवान्‌ के स्वरूप गुण 
लीलादि वर्णन का आधिक्य है, विशेषतः मुख्यरूप से श्रीभगवान के गुणादि कीर्तन के द्वारा पुर्णंमनोरथ 
होने से श्रीवेदव्यास का उद्देश्य सफल हुआ था । तज्जन्य महाभारत की अपेक्षा श्रीमद्‌ भागवत को श्रेष्ठता 
है। महाभारत में सर्वशास्त्रों का सार--श्रीभगवद्‌ गुण वर्णन, साधारणतः अधिकरूप से होने से अन्यान्य 
शास्त्र की अपेक्षा महाभारत को श्रेष्ठता “नारायण कथाश्रयम्‌” विशेषण से प्रतिपन्न हुआ है ॥२१॥ 
श्रीमद्‌ भागवत में सारार्थं निर्णय एवं वेदाथ निर्णय--श्रीमदृभागवत का साराथं निर्णायकत्व 
सम्बन्ध में तृतीय स्कन्ध के विदुर मेत्रेय संवाद में कथित है,--“मुनिवर ! आपका सखा, सर्वज्ञ मुनि 
श्रीकृष्णठ पायन, श्रीभगवान के गुण वर्णन में अभिलाषी होकर महाभारत प्रकाश किए हैं। जिसमें ग्राम्य 


तत्त्वसन्दभः ६१ 


परिवृ हितः--वेदार्थस्य परिवृ'हणं यस्मात्‌ । तञ्चोक्तस्‌ ;--- “इतिहास-पुराणाम्यामु” इत्यादि। 
पुराणानां सामरूपः--वेदेषु सामवत्‌ स तेषु श्रेष्ठ इत्यथं:। अतएव स्कान्दे ;-- 
“शतशोऽथ सहस्र श्र किमन्येः शास्त्रसंग्रहैः। न यस्य तिष्ठते गेहे शास्त्रं भागवतं कलौ ॥ 
कथं स वैण्णवो ज्ञेयः शास्त्रं भागवतं कलौ । गृहे न तिष्ठते यस्य स विग्रः श्वपचाधमः ॥ 
यत्र यत्र भवेद्विप्र ! शास्त्रं भागवतं कलौ । तत्र तत्र हरिर्याति त्रिदशैः सह नारद ! 
यः पठेत्‌ प्रयतो नित्यं श्रोकं भागवतं मुने ! अष्टादशपुराणानां फलं प्राप्तोति मानव: » इति। 
शतविच्छेदसंयुतः पश्चत्रशदधिकशतनत्रयाध्यायवि शिष्ट इत्यर्थः, स्पष्टार्थमच्यतु । तदेवं 


परमार्थविवित्सुभिः श्रीभागवतमेव सास्प्रतं विचारणीयमिति स्थितम्‌ । 
हेमाद्वेत्र तखण्डे-- 
“स्त्री-शूद्र-द्विजवन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा । 
कम्मंश्रेयसि मूढ़ानां श्रेय एवं भवेदिह । इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम्‌ ॥” 
श्रीमद्‌बलदेव-विद्याभुषण-कृताटीका 
कत्तव्यता दि-लक्षणा व्यवहारिकी--मुषिक-विड़ाल-गृध्च-गोमायु-हृष्टान्तोपेता च कथा । तत्ततस्वाथ- 
कौतुककथा-श्रवणाय भारतसदसि समागतानां नृणां श्रीगीतादि-श्रवरोन हरी मतिगृ हीता स्यादिति 
तत्‌कथानुवाद एव, वस्तुतो भगवत्‌परमेव भारतमिति श्रीभागवतेन निर्णीतमित्यर्थः । सामवेदवदस्य 
श्रेष्ठ्य स्कान्दवाकथम्‌-शतशोऽथेत्यादि,--प्रकटार्थम्‌ । तदेवमिति—उक्तगुणगरो सिद्धे सतीत्यर्थः ॥२२॥ 
श्री राधामोहन-गोस्वामिभट्टाचाय्यंकृत-टीका । 

एवश्च भारत-तातुपर्य्यविषयस्य भगवत एव सामस्त्येन वणनमय-भागवतस्य भारतादुत्तमत्वं दशतम्‌ । 
एवं “भगवत इदं - भागवतभ्‌' इति व्युतपत्तिसिद्ध-तामापि तदुतूकषं दशेयति। यद्यपि ब्रह्मत्व-परमात्म- 
त्वाभ्यामपि परतत्त्वं भागवते दशितं, तथापि भगवत्तत्त्वेन ज्ञानस्य संसार-निवृत्तये प्राधान्यात्तदाधिकयेन 
वर्णनात्‌ “अधिकेन व्यपदेशा भवन्ति” इति न्यायेन भागवताख्यत्वमस्य ग्रन्थस्येति। भगवत्त्वेनोपासनायाः 
प्राधान्यं, भगवद्गीतायां भगवद्वाक्यं यथा 

“मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मता: ॥'? इति । 

तथा,--“'तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसार-सागरात्‌ ।” इति। 

गायत्रीभाष्यरूपोऽसाविति । एवश्च भगवतूपरेद्विजेरवश्यं गायत्री समुपास्येति । स्त्री-शूद्र-बरह्मबन्धुनां 
पौराणिकमन्त्रेणोपासना कार्य्या । 

न च-“नानातन्त्रविधानेन कलावपि तथा श्व॒ण्‌ ।इत्येकादशो क्त-जायन्तेयवचनात, 

“य आशु हृदय-ग्रन्थिं निज्जिहीषुः परात्मनः। विधिनोपचरेहेवं तन्त्रोक्तेन च केशवस? 

अनुवाद -- 

कथा-अर्थात्‌ गृहस्थगणों के कत्तंव्यरूप में निदिष्ठ व्यवहारिक सुषिक विड़ाल गृध्र प्रभृति के इष्टान्तयु क्त 
कथा कोत्तंन के द्वारा, भारत सभा में समागत श्रोतृवृन्द के चित्त हरि कथा रस में आकृष्ट हुये थे । 

हेमाद्रिकार के त्रत खण्ड में श्रीमद्‌ भागवत पद्य का उल्लेख करके महाभारत की तुलना वेद के साथ 
को गई है “स्त्रीशूद्र एवं आचरण विहीन ब्राह्मणगणों का श्रुति श्रवण में अधिकार नहीं हे । वे सव वेदिक 
धर्म श्रवण में असमर्थ होकर साधारण जीवों का कर्तव्य क्या है, ज्ञात नहीं हुये । तज्जन्य परम कृपालु 
भगवान्‌ श्रीवेदव्यास महाभारत ग्रन्थ का प्रकाश किए थे ।” “भारतार्थविनिणयः” श्रीमद्‌ भागवत के इस 
शब्द से महाभारत को वेदार्थ को तुलना में स्वीकार किया गया है, यह अर्थ हेमाद्रिकार के मतानुसार से 


ही हुआ है । 


६२ - भागवतसन्दभें 
इति वाक्यं श्रीधागवतीयत्वेनोत्थाप्य भारतस्य वेदा्थ-तुल्यत्वेन निर्णय: कृत इति 
तन्मतानुसारेण त्वेवं व्याख्येयं; भारतार्थस्य बिनिणंयः--वेदार्थतुल्यत्वेन विशिष्य निणयो 
यत्रेति। यस्मादेवं भगवत्‌परस्तस्मादेव “यत्राधीकृत्य गायलीम्‌”--इति कृतलक्षण-श्रीमद- 


भागवतनामा ग्रन्थः श्रीभगवत्‌ पराया गायल्या भाष्यरूपोऽसो । 
तडुक्त--''यत्राधीकृत्य गायत्रीमु”?-- इत्यादि । तथेव हि अग्निपुराणे तस्य व्यार्याने 
विस्तरेण प्रतिपादितः । 
तत्र तदीयव्याख्या-दिग्दशंनं यथा ;-- 
“तज्जयोतिः परमं ब्रह्म भर्गस्तेजो यतः स्मृतः ।” 
इत्यारभ्य पुनराह;-- 
“तज्जयोतिभंगवान्‌ विष्णुजंगज्जन्मादिकारणमु । शिवं केचित्‌ पठर्ति स्म शक्तिरूपं वदस्ति च ॥ 
केचित्‌ सूर्य्यं केचिदग्निं देवतान्यर्निहोत्रिणः। अग्नचादिरूपी विष्णृहि वेदादौ ब्रह्म गीयते ॥?? इति । 
- श्रीराधामोहन-गोस्वामिभट्टाचाय्यकृत-टीका । 
इत्येकादशीयभगवद्वचनात्‌, 

“आगमोक्तविधानेन कलौ देवान्‌ यजेत्‌ सुधीः। नहि देवाः प्रसीदन्ति कलौ चान्यविधानतः ॥”- 

इति तन्त्रसारधृत-वचनाञ्च तान्त्रिकोपासनेव कार्य्येति वाच्यं; तत्तद्ठचनानां कलो प्राधान्येन 
तान्त्रिकोपासनायाः कत्तव्यतापरत्वात्‌, 

“वेदिकी तान्त्रिकी सन्ध्या यथानुक्रमयोगतः ।”-- 
इति तन्त्रसारघृत-वचनादिना वेदिक-तान्ल्तिकभजनसमुञ्चयज्ञापनात्‌, 
“बंदिकी तान्त्रिको दीक्षा मदीयव्रतधारणम्‌ ।'— 
` इत्येकादशीय-भगवद्वचनाश्च। न च -द्वापरयुगोपासनायां “यजन्ति वेदतन्त्राभ्यां” इत्युक्त वा-- 
“नानातन्त्र-विधानेन कलार्वाप तथा श्रुणु ।?-- 

इत्यादिवचनात्‌ द्वापरयुगोपासनायां वेदिक-तान्त्रिक-समृच्चयः ; न तु कलाविति वाच्यमु। द्वापरे 
वेदस्य प्राधान्यं, कलो च तन्त्रस्य प्राधान्यमिति, समृञ्चयस्तु युगद्ठय एवेति विशेषात्‌, अन्यथा नानाश्रृति- 

अनुवाद-- 

श्रीमद्‌ भागवत गायत्री का भाष्य है, उल्लिखित प्रमाणानुसार जव महाभारत भगवतृतत्त्व 
प्रतिपादक रूपमें स्थिरीकृत हुआ, तव उस महाभारत में वेदार्थ निर्णय होने से, वेद भी भगवतुपर है, एवं 
वेदमाता गायत्री भो भगवतूपरा है। सुतरां “यत्राधिकृत्य गायत्रीं” इस लक्षणाक्रान्त भगवतुपर श्रीमद्‌ 
भागवत में गायत्री का अर्थ विस्तृतरूपसे बाणत होने से श्रीमद्‌ भागवत भगवतुपर गायत्री का भाष्यस्वरूप 
है। यह उक्त “यत्राधिकृत्य गायत्रीम्‌” इत्यादि शोक से ही समथित हुआ है। एवं अग्निपुराण के वचन 
से भो उसका विस्तृत प्रतिपादन हुआ है। उसका उल्लेख संक्षेप से हो रहा है,-- 

“बह्‌ ज्योति: चेतन ही परब्रह्म है, कारण “भगं” शब्द तेज का वाचक है, तेज स्वयं प्रकाश होकर 
भी अपर को प्रकाश करता है, सुतरां उसको चेतन्य कहते हैं। चैतन्य एवं उसका आश्रय ब्रह्म है । 
पदार्थद्वय में अभेदत्व होने से उसका तात्पय्य चेतन में ही हे । यहाँ “ज्योतिः” शब्द से गायत्रीस्थित “भग” 
शब्द को व्याख्या हुई है । इसको विस्तार से कहते हैं-वह ज्योति ही जगत के जन्म स्थिति लय के कारण 
“भगवान्‌ श्रीविष्णु है, उनको कोई कोई दिव, शक्ति, सूर्य्य, अग्नि एवं अग्निहोत्रीगण अनेकानेक देवता 
के चाम से उपासना करते हें । कारण वेदादि में एक विष्णु को ही स्थान स्थान में अग्नि प्रभुति देवता 
रूपमें कोर्न किया गया हे । कभी तो उनको ब्रह्म शब्द से कहा गया है, सुतरां सबकुछ ही बिष्णुपर हे । 


तत्त्वसन्दर्भः ६३ 
अत्र जन्माद्यस्य' इत्यस्य व्याख्यानञ्च तथा दर्शयिष्यते । 'कस्मे येन विभाषितोऽयम्‌' 
इत्युपसंहारवाक्ये च 'तच्छुद्धस' इत्यादि-समानसेवाग्निपुराणे तद्व्याख्यानम्‌ । 

न "नित्यं शुद्ध परं ब्रह्म नित्यभर्गमधीश्वरम्र। अह ज्योतिः परं ब्रह्म ध्यायेम हि विमुक्तये ॥” इति। 
अत्राहं ब्रह्मेति-_ नादेवो देवमञ्च येत्‌’ इति न्यायेन योग्यत्वाय स्वस्य ताहृक्तूव भावना दशिता। 
ध्यायेमेति-अहं तावत्‌ ध्यायेयं, सर्व्वे च वयं ध्यायेमेत्यर्थः । तदेतन्मते तु सन्त्रेऽपि भर्ग- 
शब्दोऽयसदन्त एव स्यात्‌ । 'सुपां सुलुक' इत्यादिना छान्दससुत्रेण तु द्वितीयेकवचनस्य ‘अमः? 
सु!” भावो ज्ञेयः। यत्तु द्वादशे--'* नमस्ते? इत्यादिगद्येषु तद्थत्वेन सुय्यंः स्तुतः, तव्‌ 
परमात्महृष्ट्यं व; न तु स्वातन्त्रेणेत्यदोषः । 

श्री राधामोहन-गोस्वामिभट्टाचारय्यकृत-टीका । | 
स्मृति-पुराणादि-विरोधापत्तेरिति। दिग्दर्शनं - संक्षिप्तार्थक-वचतमु, दिशो दर्शनं यत इति व्युतूपत्तेः; 
दिशं दशेयतीति वा। तत्‌ ज्योतिः-च्ञेतनम्‌, इदं भ्र्गंशब्दाथः । . तस्य _भर्गशब्दाथत्वे हेतुमाह, 
भर्गः - भर्गशब्दः, यतस्तेजः तेजोवाचकः स्मृतः। तेजः-स्वपरघ्रकाशकत्वाश्चं तन्यमु; चेतन्यतदाश्चययोर- 
भेदाश्च तन एव ततूपर्य्याप्तः। कि तश्चेतन-मित्याकाङक्षायां तात्पर्य्यं निहिशति,= परमं ब्रह्मेति । 

“प्रणव-व्याह्ृतिभ्याश्च गायत्र्या त्रितयेन च। उपास्यं परमं ब्रह्म आत्मा यत्न प्रतिष्ठितः ॥?' 

इति योगि-याज्ञवल्कचवचनमप तथा बोधयति । पाह च नारदं प्रति ब्रह्मावाव.थम्‌, 

“कृष्णाख्यन्लु परं ब्रह्म भुवि जातं न संशय ॥?? इति । 

जातम्‌ आविभू तम्‌ । एवञ्च भर्गशब्देन कृष्ण एव निर्द्धारित:। तदेव स्फुटयति, - “तज्जचोतिर्भेगवान्‌ 
विष्णुः” इति, स्वयंभगवत्त्वस्य कृष्णे निरुक्तत्वादत्र भगवच्छन्द-स हच रितत्वेन विष्णु-शब्द:--श्रीकृष्णपर: 1 
“जगज्जन्मादिका रणमु” इत्यभेदार्थक-पप्ठ्यन्त-सवितृपद-लभ्यम ; सवितुः प्रसवितुरित्यर्थात्‌ । देवस्यः 
इति विशेषणोन क्रीड़ायुक्तत्वं लभ्यते, क्रीड़ा च शरीरं विना नइति शरीरित्वं भगवत्त्वश्च लब्धमु; तञ्च 
शरीरं स्वाभाविकमिति सात्वतैर्व्यवस्थापितस्‌ । “धियो यो नः प्रचोदयात्‌'' इत्यनेन बुद्धि-वृत्ति-प्रवत्तं कल्वं- 
लक्षणपरमात्मत्वं ब्रह्मणे दशितम्‌ -इति ब्रह्म-परमात्म-भगवदाख्यानक वस्तु गाय्त्वी-प्रतिपाद्यमु । यद्धा-> 
“'ततसृष््रा तदेवानुप्राविशत्‌” इति श्रृत्या जा व जगदन्तर्वे्तितया बुद्धिवृत्ति-प्रवत्तेकत्वात्‌ “धियो 

अनुवाद-- न्‍ 

“जन्माद्यस्य” इस श्वोकमे गायत्री की व्याख्या विऽणुपर ही है, केवल प्रथम श्लोक में ही नहीं । श्रीमद्‌ 
भागवत के उपसंहार श्लोक में “कस्म येन विभावितोष्य” इत्यादि उपसंहार वाक्य में भी “शुद्ध, विमल, 
विशोकं, अमृतं, सत्यं, परं एवं धीमहि” इत्यादि शब्द के सहित अग्निपुराण के “नित्यं, शुद्ध, पर, भरग, 
अधीश्वर॑, ज्योतिः, अहं ब्रह्म एवं ध्यायेमहि” वाक्य की समता हे । अग्निपुराण में “अह ब्रह्म शब्द दृष्ट 
होता है, यह बोध होता है कि--“नादेवोदेवमच्चंयेत्‌” अदेव अच्चेन के अनुपयुक्त होकर -- देव-अभोष्ट 
देव की अच्चंना न करें । इस नियमानुसार “ब्रह्माहं” भावना भजनयोग्यता रूपमें में नित्यमुक्त भगवद्‌ 
दास हूँ, इस प्रकार भावना ही सङ्गत है । कारण, शुद्ध भक्तगण के लिए अहंग्रहोपासना में हो ब्रह्म हूँ, 
इस प्रकार उपासना अभीष्ट नहीं है। केवल मुमुक्षु के लिए उक्त भावना सायुज्य का अनुकूल हे । अरित्त 
पुराण के उक्त वाक्य सें “ध्यायेमहि” क्रिया है, उसमें बहुत्व का अनुसन्धान न करके “अहं ध्यायेयस्‌" 
जर्थात्‌ “मैं ध्यान करता हूँ । इस अर्थ में हम सव ध्यान करते हैं,” अर्थ पय्यंबसित होगा । े 

मतान्तर में “स” कारान्त “भर्गस्‌” शब्द होने पर भी अग्निपुराण के मत में अकारन्त “'भर्य'' शब्द 
का प्रयोग है, गायत्री सें जो “भर्ग” शब्द है, वह द्वितीया के अम का है । कारण “सुपां सुलुक्‌” छान्दस 
सूत्र से “अस?” के स्थान में सु विभक्ति हुई है। 


दंड भागवतसन्दर्भे 


तथवा ग्रे श्रीशौनक-वाक्ये ;--- 
“ब्रहि नः श्रद्दधानानाँ व्यूहं सूर्य्यात्मनो हरे: ।” इति। 
न चास्य भगेस्य सूर्य्यंमण्डलमात्राधिष्ठानत्वस्‌। सन्त्रे वरेण्यशब्देन, अत्र च ग्रन्थे 


परशब्देन परमंश्रय्यंपय्येन्तताया दशितत्वात्‌ । तदेवमर्निपुराणेऽप्युक्तस्‌-- 
“ध्यानेन पुरुषो5प*च द्रष्टव्यः सूर्य्य-मण्डले सत्यं सदाशिवं ब्रह्मा तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥? इति। 
त्रिलोको-जनानामुपासनार्थे प्रलये विनाशिनि सूर्य्यसण्डले चान्तर्य्यामितया घ्राुर्भूतोऽयं 


पुरुषो ध्यानेत द्रष्टव्यः--उपासितव्यः। यत्तु विष्णोस्तस्य महावकुण्टरूपं परमं पदं, तदेव 
श्रीराधामो हन-गोस्वामिभट्टाचार्यकृत-टीका । 

यो नः प्रचोदयात्‌?” ` इत्यनेन जगत्कारणत्वमपि दशितम्‌। “देवस्य सवितुः” इति सूय्यंपरं, पठ्या 
अन्त्गेतत्वरूपसम्बन्धो भर्गपदार्थान्वयी लभ्यत इति । "शिवं केचित्‌” इत्यादिकमपि विष्णूपरमेवेत्याह - 
'अऱ्नचादिरूपी विष्णुहि इति । अत्र गायत्रीव्याख्याने । तथा विष्णुपरतया । तच्छुद्धमित्यादिसमानमिति-- 

“कर्मे येन विभाषितोऽयमतुलो ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मूनये कृष्णाय तद्रूपिणा । 

योगीन्द्राय तदात्मनाऽय भगवद्राताय कारुण्यतस्तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि ॥? 

| [ भा० १२-१३-१९ ] 

इति द्वादपस्कन्ध-शेषीय-तच्छुद्धमित्यादि-समानार्थकमित्यर्थः। अग्निपूराणीय-तहयाख्यानच्व दर्शय ति-- 
“नित्यस्‌ इत्यादि। अन्त पद्यटीका,-“'कस्मे- ब्रह्मणे, अयं-श्रीभागवतरूपः, पुरा--कल्पादौ, 
तद्रूपेण- ब्रह्मरूपेण; तद्रूपिणा -नारदरूपिणो, योगीन्द्राय--शुकाय, तदात्मना -शुवरूपेण, तत्‌ परं 
सत्यं-श्रीनारायणाख्यं धीमहीति । धीमहीति गायत्र्येव यथोपक्रममुपसंहरन्‌ गायत्र्याख्यब्रह्मविद्येयमिति 
दशंयतीति ।” शुद्धं -प्रकृत्यतीतं, विमलं -रागादिरहितं, विशोकं-दुःखरहितम्‌, अमृतं - नित्यम्‌ । 
अरिनिपुराण-वचने गायत्रीजपे तदथ-ध्यानपूर्व्वकत्वं मन्त्रलिङ्गेनावगतमिति दर्शयन्‌ ध्यानाकारमाह ;-- 
भर्ग धीमहि_घ्यायेमहीति मन्त्र योजना । तत्र भर्गशब्द-प्रतिपाद्यतावच्छेदकरूपेण ध्यानपय्यंवसानं 
दशयति ; नित्यं-भविनाशि, शुद्धं प्रकृतेः परं, परं-निरतिशयं, नित्यं-सव्वेदासमं, अधीश्व रं-- 
सर्व्वेश्वरं ब्रह्म ध्यायेम । अधीश्वर ब्रह्मे ति भर्गशब्देन, शुद्धमित्यादि--वरेण्य-शब्देन बोध्यत इति वा । 
आत्मनः स्वरूपमाह -अहं ज्योतिः इति, देहात्मता-व्यावत्तंनाय--यज्जयोत्तिः चेतनं परं ब्रह्म ति। अत्र 

अनुवाद-- 

श्रीमद्‌ भागवत के द्वादश स्कन्ध में “ओं नमस्ते भगवते आदित्याय” वाक्य से जो सूर्य्यं की स्तुति है, 
वह सुर्य्यान्तर्य्यामी परमात्मा श्रीभगवान्‌ को लक्ष्य कर ही है। उनके साथ ऐक्य बुद्धि से श्रोभगवात्‌ का 
अधिष्ठान सुय्य है, भगवान्‌ अधिष्ठाता है, यह अधिष्ठान अधिष्ठाता का अभेद जानना होगा । यहाँ स्वतन्त्र 
रूपसे सुय्य स्तुति नहीं हे । सुतरां श्रीमद्‌ भागवत की भगवत्‌परता हानि नहीं हुई हे । 

श्रीमद्‌ भागवत के शौनक वाक्य ही उसका प्रमाण है,--“सूत ! हम सव श्रद्धालु हे, सुतरां आप 
श्रीसूय्यं के अधिष्ठाता भगवान्‌ श्रीहरि के अवतार का कीत्तंन करो ।” भर्ग का अधिष्ठान सूय्यंमण्डल ही है, 
ऐसा नहीं, गायत्री में “वरेण्य” शब्द के द्वारा भी, एव श्रीमद्‌ भागवत के “पर” शब्द के द्वारा जिसका 
पारमश्वय्ये पर्य्यन्त वृत्ति प्रदर्शित हुई है। इस प्रकार अर्थ अरिनिपुराण में भी है-- 

“सूर्य्यं मण्डल में--श्रीविष्णुरूप की चिन्ता करें, अर्थात्‌ त्रिलोक स्थित जीवों की उपासना के निमित्त, 
प्रलय काल में विनश्चर सूर्य्यं मण्डल में भी श्रीविष्णु अन्तर्य्यामि रूपमें प्राडुभूत हैं, इस प्रकार भावना से 
उपासना करें।” सूर्य्यं मण्डलात्म अधिष्ठान--अनित्य, तव भगवानु के कोन अधिष्ठान नित्य है? इसके 
उत्तर में कहते हें -“श्रोमहाविष्णु के महावैकुण्ठ नामक जो सर्वोत्कृष्ट स्थान हे । वह सत्य हैं, भुत भविष्यत्‌ 


तत्त्वसन्दर्भे: दश 
सत्य--कालत्रयाव्यभिचारि, सदाशिवं--उपद्रवशुन्यं, यतो ब्रह्मस्वरूपमित्यर्थ: । तदेतद- 
गायत्री प्रोच्य पुराणलक्षण-प्रकरणे यत्राधिकृत्य गायत्रीमित्याद्यप्युक्तमरिनिपुराणे। तस्मात्‌;-- 

“अग्ने: पुराणां गायत्रो समेत्य भगवत्पराम्‌ । भगवन्तं तव मत्वा जगज्जन्मादिकारणम्‌ ॥। 

यत्राधिकृत्य गायत्रीमिति लक्षणापूर्व्वंकम्‌ । श्रीमद्धागवत शश्वत्‌ पृथ्वयां जयति सद्वंत: ॥!? 

तदेवमस्य शास्त्रस्य गायत्रीमधिकृत्य प्रवृत्तिदंशिता । यत्तु सारस्वतकल्पमधिकृत्येति 
पुव्वमुक्त, तञ्च गायत्या भगवतृप्रतिपादकवारिवशेषरूपसरस्वतीत्वादुपदुक्तमेव । यदुक्तमरिन- 
पुराणे ;-- 
श्री राधामो हन-गोस्वा मिभट्टाचार्य्यकृत-टीका । 

प्रमाण-"'तत््वमसि श्वेतकेतो !” (छान्दो० ६, ८, ७) “अहं ब्रह्मास्मि? (वृ० १, ४, १०) इत्यादि श्रतिः । 
इदन्तु ब्रह्मा भेदेन स्वात्म-चिन्तनं- मुमुक्षुपक्षे अतएव 'विमुक्तये' इति वचने दशितम्‌ । “नादेवो देवमच्च येत्‌” 
इति न्यायेन तत््वमस्यादि-श्रृतितातृपर्य्यावधारणोन 'नादेव’ इत्यत्र देवपदं—स्वा भी ष्टदेव-स्व रूपत्वे न 
स्वात्मभावनारहित इत्यर्थ:। शुद्धभक्तानान्तु—'भगवह्दासोऽस्मि’ इत्यादिचिन्तनं, “तत्त्वमस्या-'दिश्वृतीनां 
तथेव तातूपय्यंकल्पनादिति। योग्यत्वाय--ध्यानयोग्यत्वाय। ध्यायेम' इत्यत्र बहुत्वमविवक्षितम्‌ । 
बहुवचनप्रयोगोऽपि 'छान्दसः' इति द्योतयन्नाहू-अहं ध्यायेयमिति, इदश्व वयं ध्यायेम इत्यथ-विवरणम्‌ । 
ननु भर्गपदस्य धीमहीति-क्रिया-कम्मंतया भर्गमित्येव भवितुमर्हति ? न च- नपु'सक-सान्तभगं:शब्द- 
प्रयोगोऽयमिति वाच्यम्‌, भर्निपुराणीयवचने भर्गमधीश्वरमिति निह शासङ्गतेरित्यत आह,-एतन्मतेत्विति, 
“तु? शब्देन सान्त भर्गशब्दः प्रयोगो मतान्तरे बोध्यः । | 

“३5 नमस्ते” इत्यादि-गद्येष्विति ; — 

“३ नमस्ते भगवते आदित्यायाखिलजगतामात्म-स्वरूपेण च चतुविधभूत-निकायानां ब्रह्मादि- 
स्तम्वपय्यंन्तानामन्तह्ृं दयेषु बहिरपि चाकाश इवोपाधिनाऽव्यवधीयमानो भगवानेक एव क्षणलवनिमेषा- 
वयवोपचित-सम्वत्‌सरगणेनापामादानविसरगाभ्यामिमा लोकयात्रामनुवहतिइत्यादि गद्येष्वित्यर्थः । 

अनुवाद 

वत्तमान कालत्रय में ही व्यभिचार शून्य है, अर्थात्‌ अवस्था का परिवत्तंन नहीं होता है, वहाँ उपद्रव भो 
नहीं है । कारण ब्रह्मस्वरूप श्रीवेकुण्ठ का कीर्तन हुआ है । 

उक्त श्लोक की व्याख्यामें जो “महावेकुण्ठ” शब्द है, उससे महावकुण्ठ प्रभति समस्त भगवद्धास का 
बोध होता हे । कारण मथुरादि धाम का नित्यत्व प्रतिपादन शास्त्र में है। और भी देखने में आता हे-- 
विष्णु शब्द से भगवत्ता निरवशेष से “श्रीकृष्ण” का भी ग्रहण हुआ है, सुतरां अरिनिपुराणस्थ गायत्री का 
उपास्य निश्चय रूपसे गृहीत न होने से श्रीकृष्णपर श्रीमद्‌ भागवत गायत्री का भाष्य,--इस कथन की 
सङ्गति नहीं होती है, कारण--“ध्यानेन पुरुषोऽयञ्च” इस पद्य से गायत्रो का अर्थ ही परिस्फुट हुआ है । 
एवं इस प्रकरण में भागवत के सहित गायत्री अर्थ का सामञ्जस्य दर्शाया गया है। उल्लिखित श्लोक के 
“बिष्णु” शब्द से “श्रीकृष्ण” का बोध न होने से श्रीमद्‌ भागवत को गायत्री भाष्य रूपता सिद्ध नहीं होती 
है। विशेषतः श्रीकृष्ण एवं श्रीविष्णु में सिद्धान्ततः कुछ भेद नहीं है। 

“सिद्धान्ततस्त्वभेदेऽपि श्रीश-कृष्णस्वरूपयोः। रसेनोत्कृष्यते कृष्णरूपमेषा रसस्थितिः ।।'” 
श्रीवेकुण्ठ ब्रह्मस्वरूप भगवान्‌ का नित्याधिष्ठान है। एतज्जन्य इसको भी ब्रह्मस्वरूप कहा गया है । 

गायत्री भी श्रीकृष्णपर ही है, तज्जन्य अग्निपुराण गायत्री का वर्णन करके, पुराण लक्षण कथन के 
समय “यत्राधिकृत्य गायत्रो” इत्यादि पद्य को कहे हैं। एतज्जन्य -अर्थात्‌ गायत्री अथं को उत्कृष्टता 
कीर्तन पुर्वक श्रीमद्‌ भागवत का लक्षण कथनसे उसका उत्कर्ष प्रतिपन्न हो रहा है । अरिनिपुराण भगवतुपरा 


भागवतसन्दर्भ 


“गायत्युकथानि शास्त्राणि भर्गं प्राणांस्तथेव च । ततः स्मृतेयं गायत्री सावित्री यत एव च । 
प्रकाशिनी सा सवितुर्वाग्रूपत्वात्‌ सरस्वती ॥” इति । 
अथ क्रसप्राप्ना व्याख्या ;—— 
वेदार्थपरिवृ हित इति--वेदार्थानां परिवु हणं यस्मात्‌, तञ्चोक्तसितिहासपुराणाभ्यामिति । 
पुराणानां सामरूप इति--वेदेषु सामवत्‌ पुराणेषु श्रेष्ठ इत्यर्थ:। पुराणान्तराणां 
केषाश्चिदापाततो रजस्तमसी जुषमाणस्तत्परत्वाप्रतीतत्वेषपि वेदानां काण्डत्रयवाक्येकवावय- 
तायां यथा साम्ना तथा तेषां श्रीभागवतेन प्रतिपाद्य श्रीभगवत्येव पर्यवसानमिति भावः । ` 
तदुक्तस्‌ ; 
“वेदे रामायणो चेव पुरारे भारते तथा । आदावन्ते च मध्ये च हरि: सर्व्वत्र गीयते ॥” इति -- 
श्रीराधामोहन-गोस्वामिभट्टाचारयर्यकृत-टीका । 

अत्र “३% नमो भगवते” इत्यादि पाठ: क्वचित्‌ । तदथत्वेन--गायत्रीप्रतिपादिताथत्वेन । तथाहि 
भगवत्त्वाखिलात्मकत्वाकाशवत्‌-सव्वंगतत्व-लक्षणब्रह्मात्व-कालाख्यशक्तित्वादिना एषु गद्येषु सूर्य्यस्य 
प्रतिपादनात्‌ गायल्री-प्रतिपादितः सूर्य्यं एवेति विरोधः। 'सवितुः' इत्यत्र षष्ठ्या अभेदार्थ-विवक्षणाश्च । 
गद्य 'अपामादान-विसर्गाभ्थां' इत्यादिना सूर्य्यस्य वृष्टिद्ठारा लोकपालकत्वमुत्तम्‌। विरोधं परिहरति, 
तत्‌परमात्मदृष्ट्येवेति। तत्‌-सर्य्यस्तवनं, परमात्महृष्ट्या--भ्रन्तर्य्यामि-भगवदेवदबुद्धया, सूर्य्यस्य 
भगवदचिष्ठाने-विशेषत्वेनाघिष्ठात्यधिष्ठानाभेदबुद्धया च वेराजस्य तदन्तर्य्यामि-भगवदव,चबुद्धया तदुपारान- 
मुक्त द्वितीयस्कन्धे,तथाच सर्य्यस्य भगवदावेशावतारताभिप्रायेण तथोक्तमिति भावः। एतदेव स्पष्टयति,-- 
“व्यूह सूर्य्यात्मनो हरे: ” इति। व्यूहु--अवतारं, सूर्यर्यात्मनः- सूर्य्यं आत्मा-अधिष्ठानत्वेन स्वरूपो 
यस्य स: ;- सूर्य्यात्मःतस्यं। अन्यथा "'भीषाऽस्मादुदेति सूय्यं:” इत्यादिश्रुति-विरोधः स्यादिति 
भाव: 1. एवःचच जगतूकारणास्वरूपं सवितृत्वमुपच्यं सूय्यऽपि सव्तिपदप्रयोग इति। अत एव गद्यप्वाप 
“परमात्मना? इत्यनुक्त्‌ वा 'परमात्मस्वरूपेण' इत्युक्तम्‌ । परमात्मस्वख्पत्वेनेति तदर्थः । एवमन्यत्रापि 
क्वचित्‌ सूर्य्यस्य परमात्मत्वमुक्तमेतदभिप्रायेणेवेति। अत्र च श्रीभाएवतार्निपुराणादौ दशितत्वादिति । 

अनुवाद-- 

गायत्री की व्याख्या किये हैं, एवं उस. गायत्री से जगत्‌ जन्मादि का कारण निर्णय करके समस्त जगत्‌ का 
सार अर्थ प्रकाश हेतु निरन्तर जंययुक्त हो रहे हैं, एवं श्रीमद्‌ भागवत भी उस प्रकार श्वीभगवानु को 
गायत्री प्रतिपाद्य रूप से निश्चय कर जगत्‌ में सर्वोत्कर्षमण्डित हुए हें । 

श्रीमद्‌ भागवत की प्रवृत्ति सारस्वत कल्प को अवलम्बन कर हुई हे, कहा गया है, वह भी असङ्गत 
नहीं है । कारण सरस्वती भो गायत्री का भगवत्‌ प्रतिपाद्य वाक्यको अधिष्ठात्री वाग्देवी हैं, कारण-- 
अग्निपुराण में उक्त हुँ, -“उकथ -वेदात्मक-शास्त्र, भर्गाख्य ब्रह्म, इन्द्रिय, सावित्री गान को प्रकाश करतें 
हैं, अतः “गायत्री” कहते हैं। वेदादि शास्त्र कर्ता सविता का वाक्य रूप होने से सरस्वती गायत्यर्थ को 
प्रकाश करती हे ।” इस प्रकार विष्णु धर्मोत्तरादि ग्रन्थ सें गायत्री की व्याख्या से श्रीभगवान्‌ हो विस्तृत 
रूपसे प्रतिपादित हुए हें ॥ यहाँ पर “जन्माद्यस्य” इत्यादि प्रथम श्लोक को व्याख्या का प्रदशन गायत्यथ 
के साथ समन्वय करके करेंगे । 

सम्प्रति गरुड़पुराण के वचन स्थित विशेषण पद की क्रमिक व्याख्या करते हैँ--“परिवु हितः” जिसमें 
पक त वेदार्थ विस्तृत रूपसे है, इस अर्थ का प्रकाश “इतिहासपुराणाभ्याँ” इत्यादि श्लोक से प्रकाशित हुआ 
। अर्थात्‌ वेद में जो विषय स्वल्पाक्षर एवं परोक्ष भावसे है, श्रीमद्‌ भागवत में उक्त विषय सुस्पष्ट एव 
विस्तृत रूपसे वणित है । 


६६ 


तत्त्वसन्दर्भे ६७ 
प्रतिपादयिष्यते च तदिदं परमात्मसन्दर्भे । साक्षाद्ुगवतोदित इति;--“कस्मै येन 
विभाषितोऽयं ' इत्युपसंहारवाक्यानुसारेण ज्ञेयम्‌ । शतविच्छेदसंयुत इति--विस्तरभिया 
न वित्रियते। तदेवं श्रीम-द्भावतं सव्वेशास्त्रचक्रवत्तिपदसाप्तमिति स्थिते 'हेमसिहसमम्बितं' 
इत्यत्र 'हेससिहासनारूढ्म्‌' इति टीकाकारेयंद्वचास्यातं तदेव युक्तम्‌ । 
अतः श्रीम-द्रागवतस्यवाभ्यासावश्यकत्वं श्रेष्ठ त्वश्व स्कान्दे निर्णीतम्‌ ;-- 
“शतशोऽथ सहस्र दच किमन्यैः शास्त्रसंग्रहैः । 
तदेव परमार्थविवितृसुभिः श्रीभागवतसेव साम्प्रतं विचारणीयमिति स्थितम्‌ ॥२२॥ 
श्री राधामो हुन-गोस्वामिभट्टाचाय्यंकृत-टीका । 
तथा च यथाइन्तर्यागादी हृत्पद्मे, . वहिःपूजादौ श्रीवृन्दाबनादो भगवद्र पध्यानं विधेयतयोक्त तथा गायत्री- 
जपादौ सूर्य्यमण्डले तद्ध्यानं, अतएव सन्धयायामपि गायनत्रीजपमरनत्रजपयोरपि सूर्य्यमण्डले भगवद्धयान- 
मुक्तम्‌, अन्यदा तु, 
“सव्वं भूतेषु यः पश्येद्भगवःद्भावमात्मनः। भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥ इत्यादि कथितम्‌ | 
यत्र यदा यद्भावनया भगवदुपासनमुक्त तत्र तथेव कार्य्यम्‌, अन्यथा-- | | 

“श्रुति-स्मृती ममेवाज्ञे यस्ते उल्लङ्घच वत्तंते। आज्ञाच्छेदी ममद्वेषी मद्भक्तोऽपि न वैष्णव: ॥' ` 
इत्याद्यु ्तदोषप्रस ङ्गात्‌ । 

तदेवमिति । सूर्य्य॑मण्डले यद्धथानं--तत्‌, एवंविधेयमुपासनरूपमु । ध्यानेन इति द्रष्टव्यः! इति-- 
द्वाभ्यां पदाभ्यां ध्यानात्मकदर्शनं कार्य्यमिति विधेयता लभ्यते। पुरुषः--श्रन्तर्य्यामी । ध्यानसाह-- 
सत्यमिति, सदाशिवं-सत्कल्याणदं शान्तःच्च, पदं-स्वरूपं, इदञ्च यथाश्रृतं व्याख्यातमु । ग्रन्थकारस्तु- 
पुर्व्वाद्धं प्रक्ृताभिप्रायकमिति। तस्य तातुपय्यंमुपसंहरति-त्रिलोंकीजनानामिति। प्रलयविनाशिनि-- 

“पुराणानां सामरूपः” श्रीमद्‌ भागवत (राति के मध्य में सामरूप है। अर्थात्‌ “वेदानां 
सामवेदोऽस्मि” कथानुसार वेद के मध्य में सामवेद जिस प्रकार श्रेष्ठ है, उस प्रकार पुराण के मध्य सें 
श्रीमद्‌ भागवत श्रेष्ठ है । कर्मकाण्ड, ज्ञानकाण्ड, देवताकाण्डात्मक वेद साक्षात्‌ रूपसे निज निज विषये 
प्रतिपादन तत्पर हें । सामवेद साक्षात्‌ रूपसे ही भगवत्‌ प्रतिपादक है, अन्यान्य वेदों का तात्पर्य सीं 
भागवतुपर है, उस प्रकार राजसिक तामसिक गुणसम्पन्न पुराणसमूह का तात्पर्यं भी श्रीमद्‌ भगवत्‌ 
प्रतिपाद्य स्वयं भगवान्‌ सें परम्परा रूपसे है। शास्त्र का कथन भी है--“वेद, रामायण, पुराण, भारत 
शास्त्र के आदि मध्य अन्त सर्वत्र ही श्रीहरि कीर्तन हुये हैं, इसका प्रतिपादन परमात्म सन्दर्भे में भो होगां। 

श्रीमद्‌ भागवत को श्रेष्ठता का वर्णन स्कन्दपुराण में भी है-कलिकाल में जिसके गृह में 
भागवत शास्त्र नहीं है, उसका अपरापर शास्त्र से क्या प्रयोजन है? कलि में जिसके घरमे श्रीमद्‌ 
भागवत नहीं है, उसको वैष्णव कंसे कहेंगे ? हे विप्र नारद ! कलि में जहाँ श्रीमद्‌ भागवत विराजित हैं, 
भगवानु श्रीहरि समस्त देबगणों के सहित उस स्थान में आविर्भूत होते हैं, मुनिवर ! जो जन संयत चित्तसे 
नित्य श्रीमद्भागवत के एक श्लोक का पाठ भी करता है, वह अष्टादश पुराण पाठ का फललांभ करता हे । 

साक्षात भगवतो दितः,-- साक्षात्‌ भगवान्‌ जिस श्रीमद्‌ भागवत का कथन ब्रह्माजी के निकट किए थे, 
उसका विवरण श्रीमद्भागवत के द्वादश स्कन्ध के त्रयोदश अध्याय में है,--“कस्म येन विभाषितोऽयमतुलो 
ज्ञानप्रदीपः पुरा ।” न कि 

शतविच्छदसंयुतः,--तीनशत पेत्रिश अध्याय युक्त है । इस प्रकार श्रीमद्‌ भागवत समस्त शास्त्रों 
के मध्य में चक्रवत्तोरूप होने से “हेमासिह्समन्वितम्‌” हेम सिहासनारूढ़ कहते हैं। “शतशोऽथ सहन स्तु" 


दद भागवतसन्दर्भे 
श्रीराधासोहन-गोस्वासिभट्टाचाय्यंकुत-टीका । 
इत्युक्त वा मण्डलात्मकस्य सूर्य्यस्य जगत्‌कारणात्वादिलक्षण- गायत्र्यर्थतादिरहेण न सूर्य्योपारुने तात्पर्य्य, 
किन्तु तदन्तर्य्पामिपुरुषस्योपासनमिति दशितम्‌ । वचनद्वितीयाद्धमन्य-तावृपय्येकमिति । तद्दयाख्यान- 
माह--यत्त्विति-पूरणेन । तथा च विष्णोर्यन्महावेकुण्ठाख्यं परमं सर्व्वोतूकृष्ट पदं स्थान; तत्‌ 
तदेव । सूर्य्यमण्डलात्मकाधिष्ठानस्यानित्यत्व॑ मनसि विचाय्ये 'भगवतः किमधिष्ठानं नित्यं ?' इति 
प्रष्टुजिज्ञासायाँ यद्विशेषाभिधानं, तहिशेषस्येव नित्यत्वे वक्त स्तातृपय्येस्य कलृप्ततयाऽवगमात्‌ तदेव 
इत्येव-कारपूरणमिति भाव: । अत्र महावेकुण्ठरूपमिति यदुक्त ; तन्महावेकुण्ठादि-परम्‌, अन्यथा 
मथुरादिनां नित्यधाम्नां सत्त्वात्‌ तदेवेत्येव-कारासद्धति: स्यात्‌। न च-विष्णोर्धामसु तदेव सर्त्यामत्यर्थ 
तातृपय्यंमिति वाच्यं, विष्णुपदेनात्न भगवत्त्वेन कृष्णस्यापि ग्रहणात्‌ । अन्यथा गायत्र्यथत्वेन तस्याऽप्राप्तौ 
गायत्लीतातृपर्य्याथेविवरणरूपश्रीभागवतप्राधान्येन तत्परता न स्यादिति, “सिद्धान्ततरत्वभेदेऽपि श्रीश-- 
कृष्णस्वरूपयो:!? इति रसामृतसिन्धु-कारिकया तयोरव-याच् ति । ब्रह्मस्वरूपत्वं ब्रह्मास्यभगर्वन्नत्याधिष्ठान- 
त्वेन । तदेतद्गायत्रीमिति=सा सव्वंवेदसारभूता या एषा तज्जद्योति: परमं ब्रह्म त्यादिना व्याख्यासहिता 
या गायत्री तां प्रोच्येत्यर्थः। अग्निपुराणे--“यत्राधिक्ृत्य” इत्याद्यप्युक्तम्‌; अर्थात्‌ मुनिना इत्यर्थः । 
अपिना--पुराणान्तरादुत्‌कर्षसूचकं विशेषणान्तरमुक्तमिति। यद्वा,-प्रोच्य व्याख्याय, तत्र व्याख्यान- 
क्रियाविशेषणां,-तदेतदित्ि । तत्‌-सर्व्ववेद-तात्पर्य्य-विषयपर एतत्तज्जयोतिरित्यादि-वाव.चात्मकमिति। 
अनुवाद 

इत्यादि श्जोकों के द्वारा श्रीमद्‌ भागवत अध्ययन श्रवण की आवश्यकता एवं श्रेष्ठत्व निर्णोत हुआ है । 
अतएव श्रीमद्‌ भागवत में उ क्त स्वतःसिद्ध अनन्त गुणराशि होने से जिज्ञासु मानवों का एकमात्र श्रीमद्‌ 
भागवत ही विचारणीय है, यह सुनिष्पन्न हुआ ॥२२॥ [ 

सारार्थः--ग्राम्यसुखानुवादेः-- कहने का अभिप्राय यह है कि--अधिकांश मनुष्यों का सुखानुभव 
ग्राम्य चर्चा से ही होता हे । अर्थात्‌ सपं, भूतों का गप्प, मूषिक, विड़ाल उपन्यास, राजाराणी, देत्य- 
दानवादि की काहिनोयुक्त ग्रन्थादि की आलोचना से ही अतिशय आनन्द होता है, किन्तु किसी ग्रन्थ में यदि 
केवल उपदेश रहता है, उसमें चित्त आकृष्ट नहीं होता है, एवं सुखबोध भी नहीं होता है। इसको अनुभव 
करके ही महषि वेदव्यास इस प्रकार गप्पपुर्ण इतिहास महाभारत का प्रकाश किए थे, और उस गप्पसमुह 
के मध्य में प्रसद्भाधीन इस प्रकार श्रीभगवत्तत्त एवं नानाविध सदुपदेश सन्निविष्ट किए थे, जिससे 
महाभारतीय ऐतिहासिक घटना श्रवणाभिलाष से समागत श्रीडुन्दावन के हृदय में सहसा निष्काम धर्म एवं 
भागवत्तत्त्व का वीज आरोपित हो जाय, पश्चात्‌ उससे वे जीवन में अप्रत्याशित उन्नति प्राप्त करंगे। ऐसा 
कि--क्रमशः उन सव के हृदय में भगवत्‌ कथा प्रसङ्ग की आकाङ क्षा आसक्ति इतनी अधिक होती है कि-- 
वे सव उक्त ग्राम्य कथा के प्रति बीतश्रद्ध हो जाते हैं। सुतरां श्रीकृष्णद्वेपायन लोक संग्रह के निमित्त ही 
महाभारत में उस प्रकार प्रक्रिया का उपदेश प्रवत्तन किए हैं। अन्य किसी कारण से नहीं, इस ग्रन्थ का 
तातुपय्यं-श्रीभगवान्‌ में ही है, जानना होगा । 

प्रसद्भाधीन भगवत्तत्त्व कौत्तन से ही महाभारत का तात्पर्य्यं भगवानु में स्वीकृत हुआ है, ओर 
महाभारत का तातुपर्य्य श्रीभगवत्तत्त्व - श्रीमद्‌ भागवत के सकल अंश में ही कौत्तित है, सुतरां उक्त वचन 
उल्लेख होने से भारत की अपेक्षा श्रीमद्‌ भागवत का उत्कर्ष साधित हुआ। विशेषतः “भागवत:--इदं 
भागवतम्‌” इस व्युत्पत्तिलब्ध “भागवत” इस नाम से भारत की अपेक्षा इनकी श्रेष्ठता का बोध होता है । 

भागवत नाम का कारण- श्रीमद्‌ भागवत में ब्रह्मत्व परमात्मत्व रूप से भी परत्व का प्रदर्शन 
हुआ है, तव यहां ग्रन्थ का नाम “भागवत” क्यों रखा गया है? इस का उत्तर- भागवत में ब्रह्म तत्त्व 
तो भगवत्तत्त्व का ही अन्तर्भुक्त है, अर्थात्‌ भगवत्तत्त्व का ही एक निविशेष दशन मात्र है, द्रष्टा को योग्यता 


तत्त्वसन्दर्भः ६& 
श्रीराधामोहन-गोस्वामिभट्टाचाय्यक्त-टीका । 
तस्मातु--निरुक्तगायत्र्यथंप्रकर्षकथनपृव्वंकनिर्क्तगागवतलक्षणकथनात्‌ । सम्मत्य-निरुक्तव्याख्यानेन 
प्रदेरय, तत्र--गायत्र्यां, मत्वा-निर्णीय । जयति--सारा्थवर्णनमयत्वेनोत्‌कर्षेण वत्तंते । उपसंहरति-- 
तदेतदिति,-क्रियाविशेषणं,एवं दर्शनेन भागवतस्य सर्व्वशास्त्रा विषय दशितमिति भाव: । गायत्युकथानी ति, 
उकथानि--वैदिकमन्त्रात्मकशास्ब्माण, गायति--प्रकाशयति, सरव्वेमन्त्राणामादिभूतां गायत्री मुपजीव्येव 
मन्त्वान्तराणामाविर्भावात्‌ । अथवा (देवस्य' इति--गायत्रीस्थ-पदेन--वेदमन्त्नकरणकहविस्त्यागोद्दे श्यत्व- 
रूपदेवत्वावच्छिन्नस्य बोधनान्‌ यज्ञा दिकर्म्मात्मकोक्‌थप्रकाशकत्वं, 'सवितृ'पदेन- जगत्कत्त रिव वेदादि- 
शास्त्रकत्तु कत्वावच्छिन्नस्यापि बोधनात्‌ शास्त्रध्रकाशकःत्वं गायत्र्या इति । भर्ग भर्गाख्यं ब्रह्म, तथा 
प्राणान्‌-इन्द्रियाणि, 'धियः' इति गायत्रीस्थ-'धी'-पदेन इन्द्रियमात्रग्रहणात्‌ । यद्वा, प्राणान्‌- बुद्धि वृत्तीः, 
बस्तुतस्तु भग एव घाणास्ताच्‌,-"'अन्योऽयमन्तर आत्मा प्राणमय” इति श्रृतेः, "प्राणस्य प्राणइचक्षुषश्चक्षुः' 
इत्यादिशुतेशच प्राणस्य प्राणत्वं, तद्योक्त,त्वं ततृप्रेरकत्वश्व--“को ह्येवान्यात्‌ कः प्राण्यात्‌ यदेष आकाश- 
आनन्दो न स्यात्‌” इत्यादि श्रुते:। 'गायन्तं त्रायते’ इति व्युत्‌पत्तिरपि द्रष्टव्या, 'गायति चायति च? इति 
गायत्रीति पर्य्यवसितम्‌ । ततूपरत्वा प्रतीतत्वेऽपि-साक्षात्‌ स्वयं भगवतुपरत्वाप्रत्ययेप, काण्डत्रयवाक्यतायां 
अनुवाद 

की अपेक्षा रखती हे । परमात्मतत्त्व भी श्रीभगवान्‌ को एकपाद विभुती की लीला है, जीव नित्य होने से 
ही प्रिय जीव को अपने ओर आक्ृष्ट करके सुखी करने की इच्छा से उक्त लीला होती है। ऐसा होने पर 
भौ भगवत्तत्व का ही सर्वत्र प्राधान्य है। सुतरां “आधिक्येन व्यपदेशा भवन्ति” न्याय से “भागवत” 
नामकरण हुआ है । | 


गायत्री भाष्यरूपोऽसो-श्रीमद्भागवत गायत्री का भाष्यरूप है, स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही गायत्री 
प्रतिपाद्य है । उभय की ही निविशेष रूप से भगवतूपरता है, नचेत्‌ श्रीसदूभागवत--कंसे गायत्री का भाष्य 
होगा ? वेष्णव द्विजातिगणों के उपास्य गायत्री हैं, यहाँ पर ज्ञातव्य यह है कि- जिस प्रकार श्रीमदू 
भागवत वेष्णवगणों का उपास्य है, उस प्रकार गायत्री भी वेष्णव द्विजातिवृन्दों की उपास्य हैं, गायत्री को 
उपासना से कभी भी वेष्णवता को हानि नहीं होती है। जो लोक गायत्री को शक्तिमन्त्र मानकर उपेक्षा 
करते हैं, वे सव गोड़ीय वेष्णव सम्प्रदायाचायं श्रीजीवगोस्वामी चरण के “तस्माद्‌ गायत्रीभाष्यरूपोऽसो'' 
इस वाक्य का अनादरकारी हैं। इस कथन के उपर आशङ्का होती है कि एकादश स्कन्ध सें निमिजायन्तेयः 
उपाख्यान है,-“नानातन्त्र विधानेन कलावपि तथा शृण” कलिसें विविध तन्त्रविधि के अनुसार किस प्रकार 
उपासना होती है,--श्रवण करो, श्री भगवान्‌ कहे हैं- 

“य आशु हूदयग्रन्थि निर्जिहीषुं: परात्मनः । विधिनोपचरेह्‌ वं तन्त्रोक्तेन च केशवम्‌ ॥ 

साया बन्धन से सुक्त होने का अभिलाषी व्यक्ति का श्रीभगवान्‌ की उपासना तन्त्रोक्त विधानानुसार 
करना परम कत्तव्य है । 

“आगसो क्तविधानेन कलो देवानु यजेत्‌ सुधीः। नहि देवाः प्रसीदन्ति कलौ चान्यविधानतः \।” 

कलिकाल में सुबुद्धि जन तन्त्रोक्त विधान से देवता की अर्चना करें, कारण,-कलि सें अपर विधि 
से देवगण प्रसन्न नहीं होते हैं, सुतरां तन्त्रोक्त उपासना ही कर्तव्य है, गायत्री वेदिक मन्त्र है, उनको 
उपासना की आवश्यकता क्या है? इस का समाधान कलि में तान्त्रिक उपासना के अनुकूल में जो 
. वचननिकर प्रदर्शित हुए हैं, उसका कारण--कलि में तन्त्र का प्राधान्य प्रकट करने के निमित्त है। 
किन्तु कलि में वेदिक उपासना निषिद्ध घोषित करने के लिए नहीं कारण--“वेदिको तान्त्रिकी सन्ध्या 
यथानुक्रमयोगतः” इस वचन से वेदिक- तान्त्रिक क्रिया का उपदेश दृष्ट होता है। भा० ११११३ सें 
“बेदिकी तान्त्रिकी दीक्षा मदीय व्रतधारणम्‌” वेदिको तान्त्रिकी दीक्षा का विधान है । 


७० भागवतसन्दर्भे 
अतएव सत्स्वपि नानाशास्त्रेष्वेतदेवोक्तस्‌ ;-- 
“कलो नष्टहशामेष पुराणार्को$धुनोदितः॥? [भाः १, ३, ४५] इति । 

अकतारूपकेण तहिना नान्येषां सम्यग्वस्तुप्रकाशकत्वमिति प्रतिपद्यते। यस्येव 

धीमद्बलदेव-विद्याभूषण-कुताटीका 
अतएवेति-र्वाणतलक्षणादुन्‌कर्षादेव हेतोरित्यथ:। पुरातनानामृषीणामाधुनिकानाश्व विद्वत्तमाना- 

श्रौ राधामो हन-गोस्वामिभट्टाचार्यर्यकृत-टीका । 

कम्मंकाण्डःज्ञानकाण्ड-देवताकाण्डात्मकार्थ-परतायाः साक्षातुप्रतीतत्वेऽप, यथा साम्ना प्रतिपादिते 
भगवति सकलवेदानां पय्यंवसानं, तथा तेषां सकलपुराणानां पर्य्यवसानं साक्षात्‌ परम्परया स्वप्रयोज्यबोधः 
विषयतेति । “हरि: सब्वेत्र गीयत इति साक्षात्‌ परम्परया बोध्यत इति।? तदिदमिति—निर्क्त श्रीभागवत- 
प्राघान्यमित्यर्थः । ज्ञेयं-कत्त वेशिष्टयमपि ज्ञेयम्‌ । अतः श्रीभगवत्‌परत्वात्तत्‌कृतत्वाञ्च अत्यावश्यकत्वम- 

त्यावस्यकाध्ययनादिविषयत्वं ततूप्रयोजकतया श्रेष्ठत्वच्च त्यर्थः ॥२२॥ 

अनुवाद 

“शतविच्छेदसंयुतः” श्रीमद्‌ भागवत तीन शत पंयत्रिश अध्याय युक्त है। श्रीधरस्वासिपादने 
निज कृत प्रशस्ति श्लोक में कहा है-“दवात्रिशतुत्रिशतश्च यस्यविलसच्छाखाः” अर्थात्‌ श्रीमद्‌ भागवत 
सें द्वात्रिशतु (३२) तीन (३) एवं तीनशत पॅयत्रिश, शाखा--अध्याय-विद्यमान है। यहाँ 
“द्वास्यामधिकाः त्रिशतु-द्वात्रिशतूु, शतञ्च, शतञ्च, रतश्च, शतानि, द्वात्रिशच्च त्रयश्च शतानि च, तेषां 
समाहारः द्वात्रिशत्रिशतम्‌” इस प्रकार प्रथमतः “द्वात्रिशत्‌” “त्रि” एवं “शत” तीन शब्द के सहित 
सध्यपद लोपी कमंधारय, “शत” शब्द का एकशेष इन्द्र, पश्चातु “द्वात्रिशतु” “त्रि” “शत” तीन शब्द के 
साथ बहुप्रकृतिक समाहार इन्द्र समास करके “द्वात्रिशत्‌ त्रिशतम्‌” पद निष्पन्न हुआ है। बत्रीश एवं तीन 
के योग से पंयत्रिश, एकशेष द्वन्द्व समास निष्पन्न शत का तीनवार आवृत्ति से तीनशत, सुतरां कुल जोड़ 


तीनशत पंयत्रिश अध्याय है । - 
कुछ व्यक्ति ३३२ अध्याय मानते हैं। द्वात्रिशत को पृथक रखकर 'त्रि' के साथ शत शब्द के योग से 


वेसा अर्थ होता है। इससे श्रीमद्‌ भागवत के दशम स्कन्धोक्त १२-१३-१४ अध्याय को निकाल देना पड़ता 
है। इस मत में व्याकरणगत दोष है, “त्रयाणां शतानां समाहारः” इससे त्रिशतं पद न होकर त्रिशती पद 
होता है। दशमस्थ १२-१३-१४ अध्याय को व्याख्या प्राचीन महानुभावों की है। वोपदेव कृत मुक्ताफल 
ग्रन्थ सें एवं हरि लीला में उक्त अध्याय त्रय का उल्लेख है । 

जिनकी आपत्ति शतत्रय को आवृत्ति से, उनके लिए कपिञ्जलालभन न्याय महोषधि है, जिस नियम से 
बहुत्व को त्रित्व संख्या में पय्यंवसित किया जाता है, उसे कपिञ्जलालभन न्याय कहते हैं। “कपिञजला- 
नालमेत” श्ुत्युक्त “कपिञ्जलान्‌” वचन के द्वारा अनेक कपिञ्जल का बोध नहीं होता है, किन्तु उससे 
तीन कपिञ्जल का बोध ही होता है । अतएव शत शब्द का समाहार द्वन्द्व समास द्वारा तीनवार आवृत्ति 
से तीनशत अथे करना ही सङ्झत है । 

बत्रीश अध्याय वादिगण के मत में अघासुरबधात्मक अध्याय अस्वीकृत हुआ है, किन्तु द्वादश स्कन्ध के 
हादशअध्याय में “अघासुरबधो धात्रा” इस वाक्य से अघासुर बध स्वीकृत हुआ है, परहंसप्रियादि प्राचीन 
टीका में भी अध्यायत्रय की व्याख्या है । श्रीधरस्वामिपादने “कृता नवतिरध्यायाः” एवं “नवतिरध्याया:” 
माना है, अन्यथा तोन अध्याय के अभाव से सप्ताशीति अध्याय हो जाता, स्वामिपादने उक्त अध्याय त्रय की 
व्याख्या भी की है। अतएव “शत्तविच्छेद संयुतः” पद व्याख्या में ग्रन्थकार श्रीपाद श्रीजीवगोस्वामी 
चरणने “पञ्चत्रिशदधिक शतत्रयाध्यायविशिष्ट इत्यर्थः” कहा है। यह सुसद्भत है, तीनशत बत्रीश अध्याय 
बादियों का मत विरुद्ध है, स्वकपोल कल्पित है ॥२२॥ 

कलि मे श्रीमद्‌ भागवत का हो प्रामाण्य,-- अनेक शास्त्र विद्यमान होने पर भी पूर्वोक्त 


तत्त्वसन्दर्भेः ७१ 
श्रीम:द्रागवतस्य भाष्यभुतं श्रीहयशीर्यपश्चरात्रे शास्त्रप्रस्तावे गणितं तन्त्रभागवताभिधं 
तन्त्र्‌। यस्य साक्षात्‌ श्रीहनुमदभाष्य-वासनाभाष्य-सस्बन्धोक्ति-विद्वतकामधेनु-तत्त्वदीपिका- 
भावार्थेदीपिका-परमहंसप्रिया-शुकहूदयादयो व्याख्याग्रस्था, तथा मुक्ताफल-हरिलीला- 
भक्तिरत्नावल्यादयो निबन्धाश्च विविधा एव तत्तन्मतप्रसिद्धमहानुभावक्ृता विराजन्ते । 
यदेव च हेमाद्रिग्रन्थस्य दानखण्डे पुराणदानप्रस्तावे सत्स्यपुराणीयतत्लक्षणधृत्या प्रशस्तम्‌ । 
हेमाद्रिपरिशेषखण्डस्य कालनिणंये च कलियुगध्म्मंनिर्णये,--“कलि सभाजयन्त्याय्याः-- 
इत्यादिकं यद्वाक्यत्वेनोत्थाप्य यतुप्रतिपादितधम्मं एव कलावज्धोकृतः। अथ यदेव 
केवल्थमप्यतिक्रम्य भक्तिसुखव्याहारादिलिङ्ग न निजमतस्याप्युपरि विराजमानार्थ मत्वा 


यदपोरुषेयं वेदान्तव्याण्य्रानं भयादचालयतेव शङ्कुरावतारतया प्रसिद्धेन वक्ष्यमाण- 
श्रीमद्‌्बलदेवविद्याभूषण-कृता टीका । 
मुपादेयमिदं श्रीभागवतमित्याह;- यस्यैवेति । विराजन्ते-सम्प्रति प्रचरन्तीत्यर्थः । धम्मंशास्त्रकृत्ताचो- 
पादेथमेतदित्याह-यदेव च हेमाद्रीत्यादि । तत्प्रतिपादितो धम्म: कृष्णसद्धीत्तनलक्षण: । ननु चेदीहरां 
श्रीभागवत्तं, तहि शङ्कुराचार्य्थेः कुतस्तन्न व्याचष्ट ति चेत्तत्राह अथ यदेव केवल्यमित्यादि । अयं भाव:-- 
प्रलयाधिकारी. खलु -हरेभेक्तोऽहम्‌पनिषदादि व्याख्याय तत्‌सिद्धान्तं विलाप्य तस्याज्ञां पालितवानेवास्मि। 
श्रीराधामोहन-गोस्वामिभट्टाचार्य्यकृत-टीका । 

तद्विना नान्ये इति विशेषेण परमप्रयोजन-तत्साधन-परमोपास्यवस्त्व्रकाशका इति शेषः । यस्येव-- 
श्वीभागवतस्येव, 'एव'-कारेण तद्विरुद्धवणंनरा हित्यमु। भाष्यभूतं-अर्थप्रकाशकं, यस्य व्यास्याग्रन्था 
इत्यनेनान्वयः। यथा (हुनुमःद्भाष्यादयः) व्याख्याग्रन्था विराजन्ते तथा यस्य निबन्धाश्च विराजन्ते 
इत्यर्थः । निवन्धः-तत्तात्पर्य्यवर्णनात्मक-तदेकदेशसंग्रहः । यदेवेति प्रशस्तमित्यत्रान्वितम्‌ । यद्वाकचत्वेन 
श्रीभागवतवचनत्वेन, यत्‌प्रतिपाद्यधम्मः-भागवतन-प्रतिपाद्यधर्म्मः, अङ्गीकृतः आवश्यकत्वेन निर्णीतः, 
यदेव-भागवतमेव, विराजमानार्थ-विराजमानार्थकं मत्वेति । अत्र हेतुः भक्तिसुख-व्याहारादिः 

अनुवाद-- 

कथनानुसार श्रीमद्‌ भागवत का उत्कर्ष हेतु उसका हो प्रामाण्य प्रथम स्कन्ध में स्थापित हुआ हे । अधुना. 
कलियुगसे प्राय लोक ही अज्ञानग्रस्त है, उसके हृदयस्थित अज्ञान तिमिर विनाश के निमित्त श्रीमद्भागवत 
सुर्य उदित हुए हैं। सूर्य्यं के साथ श्रीमद्‌ भागवत का रूपक होने से तद्दद्यतीत अन्यान्य शास्त्र को क्षमता 
परिपूर्णरूपसे वस्तु प्रकाशन की नहीं है, यह प्रतिपादन हुआ । 

भागवत प्राचीन एवं आधुनिक सनीषिवृन्द के आदर की सामग्री हे 

प्राचीन ऋषिगण एवं आधुनिक लब्धप्रतिष्ठ विदृदूगण के आदर को सामग्री श्रीमद्भागवत हे । ह॒यशोषं 
पञ्चरात्र में विविध शास्त्र के उल्लेख प्रसङ्ग में जिस तन्त्रभागवत का नाम है, वह तन्त्रभागवत भो श्रीमद्‌ 
भागवत्‌ का हो भाष्यभूत अर्थ प्रकाशक ग्रन्थ है । श्रीहनुमद्‌ भाष्य, वासना भाष्य, सम्बन्धोक्ति, विद्वतु 
कामधेनु, तत्त्व-दीपिका, भावार्थ दीपिका, परमहंस-प्रियादि श्रीमद्‌ भागवत के व्याख्या ग्रन्थ हें । सुक्ताफल. 
हरिलीला, मुक्तावली प्रश्नति ग्रन्थ भी है। 1 

श्रीमद्‌ भागवत धमंशास्त्र प्रचारकगणों का आदरणीय हे--हेमाद्रिकृत स्मृति संग्राहक ग्रन्थ के 
दान खण्ड में पुराणदान प्रसङ्ग में श्रीमद्‌ भागवत का लक्षण विषयक मत्स्यपुराणीय वचन उल्लेख है, शेष 
खण्ड में कलिधर्म निर्णय प्रसङ्ग सें-“काल समाजयन्त्याय्याः” श्रीमद्‌ भागवत का श्लोक उद्ध त हुआ हे ४ 
उससे श्रीमद्‌ भागवत का प्रतिपाद्य श्रीकृष्ण नाम सड्धीत्तंनरूप धर्म हो मुख्य धर्मरूप से स्वीकृत हुआ हे । 


७२ भागवतसन्दभ 
स्वगोपनादिहेतुक--भगवदाज्ञाप्रवत्तिताद्वयवादेनापि तम्मात्र-र्वाणतविश्वूप दशंनळृत- 
ब्रजेश्वरीविस्सय - धीव्रजकुसारी-वसनचोरयादिक गोविस्दाहुकादो वर्णयता त्टस्थौभूय 
निजवचःसाफल्याय स्पृष्ठसिति ॥२३॥ 
श्रीसद्बलदेव-विद्याभूषण-कृताटीका 
अथ तदतिप्रिये श्रीभागवतेऽपि चालिते स प्रभुम यि कुप्येदतो न तञ्चाल्यम्‌, एवं सति मे सारज्ञता (रसज्ञता) 
सुखसम्पच्च न स्यादतः कथच्चित्तत्‌ स्पशंनीयमिति तम्मात्रोक्त विश्वरूपदशनादि स्वकाव्ये निववन्धेति तेन 
चाहतं तदिति सव्वेमान्यं श्री भागवर्तामति ॥२३॥ 
श्रीराधामो हन-गोस्वामिभट्टाचार्य्यकृत-टीका । 
लिङ्गनेति । व्याहारः-समुतूकषंप्रकाशकःत्वं, तदात्मकेन 1लङ्गेन हेतुनेत्यर्थः । यदपौरुषेयं--यदात्म कम- 
पौरुषेयम्‌ । अचालयता-यथाश्रृतार्थपरित्यागेन स्वमतानुसारेणा व्याख्यायता। ननु कथं यथाश्रृताथं- 
परतेव शङ्करार्य्येण भागवतं व्याख्यातमित्यत आह वक्ष्यमाणेति, "प्रकाशं कुरु चात्मानमप्रकाशश्च मां 
कुरु) इति 'मायाबादमसच्छास्त्रम्‌' इत्यादिष्पेत्यर्थः । तटस्थी भूय= श्री भागवतर्वाणत मित्यनु ल्लिख्य ॥२३॥ 
अनुवाद -- 

आचार्यं शङ्कर के द्वारा भागवत व्याख्या न होने का सङ्गत कारण-- 

आचार्ये शङ्कर श्रोशङ्करावतार थे, श्रीमद्‌ भागवत--सोक्ष तिरस्कारी भक्ति-सुख का प्रकाशक है। 
अतः श्रीभगवान्‌ कपटतारूप मोक्षधमं का प्रकाशन से असन्तुष्ट होंगे, इस भय से अपोरुषेय वेदान्तव्याख्यान 
रूप श्रीमद्‌ भागवत को स्पशं नहीं किए थे। इसके आगे वणित होगा कि--निजतत्त्व गोपन करने की 
भगवदाज्ञा से प्रेरित होकर मायावाद का प्रवर्तन श्रीआचार्य शङ्करने किया था, किन्तु अपने को पवित्र 
करने के मानस से स्वरचित गोविन्दाष्टक नामक ग्रन्थ में श्रीमद्‌ भागवत में वणित विश्वरूप दर्शनजन्य 
विस्मय, चस्त्रग्रहणादि लीलाओं का वर्णन उन्होंने किया है ॥२३॥ 

सारार्थः व्याख्या ग्रन्थ--किसो ग्रन्थस्थित विषयों का क्रमबद्धरूपसे शब्दार्थ एवं तातुपर्यर्याथे निर्णायक 
ग्रन्य । निबन्ध ग्रन्थ- एक अथवा अनेक ग्रन्थों से अंशग्रहणपूर्वक् उसका शब्दार्थ एवं तातृपर्य्यार्थ 
निश्चयात्मक ग्रन्थ । [ 

श्रीमत्‌ शङ्कराचार्यावतार का कारण--काल अनन्त असीम एक होकर भी परिवर्तनशील है, 
उसके अनुगत नित्य धर्म भी नाना रूपसे परिवर्तित होता है। जल मित्य ही मधुर है, पाथिव कडु तिक्त 
कषायादि गुणों से जिस प्रकार उसका स्वाभाविक माधुय्यं गुण का परिवर्तन होता है। किसी प्रकार 
वैज्ञानिक रासायनिक प्रक्रिया से उसकी नेसांगकता स्थापन भी होता है, उस प्रकार धर्म के सम्बन्ध में 
जानना होगा, प्रकृत धर्म,--एक अव्यभिचारी है। किन्तु समय समय पर मानव को प्रवृत्ति दोष से उसमें 
उपधं के संमिश्रण से गुणान्तरा आधान होता है, उस समय उसको ही वास्तविक धर्म मानकर व्यवहार 
लोक करते हें । विशुद्ध धर्म का अस्तित्व मानव हृदय से प्राय अन्तहित हो जाता है। % 

करुणामय भगवानूने जव देखा कि- ऋषियुग अन्तहित, अर्थात्‌ ऋषिगण के द्वारा अनुष्ठित सवम्रुत दया, 
समता, दाक्षिण्य प्रभृति सात्त्विक धर्म विलुप्तप्राय है, लोक वेद का गुढार्थ अनुभव करने में असमर्थ होकर 
इन्द्रिय वदता से हिंसा बहुल धर्म को ही वैदिक मुख्य धर्मरूप में ग्रहण करने लगे। एवं उस धारणा से 
ही स्त्री, मद्य, पशुहिसात्मक यज्ञादि अनुष्ठान में ततुपर होकर तान्त्रिक वीराचार के प्रचण्ड ढक्कानिनाद से 
जगत्‌ को उन्मत्त कर दिये, तव आप निश्चिन्त रह नहीं सके । बुद्ध रूपसे अवतीणे होकर “अहिंसा 
परमोधर्मः” वेद का निगूढ़ ममं का प्रवेश उन सव जीवों के हृदय में कराया, तव पञ्चमकार का स्रोत भी 
स्तिमित हुआ, किन्तु काल की विचित्र गति से अधमं का स्रोत पुनर्वार अन्यरूप से प्रवाहित हुआ । श्रीबुद्ध 
देव के अन्तर्द्धान के बाद, उनके शिष्य-प्रशिष्यणण वेद एवं बैदिक धर्म का परिपन्थी होने लगे । देवदेवी 


तत्त्वसन्दर्भः ७३ 
अनुवाद -- 
को पूजा, यागयज्ञ, प्रभृति वेदिक अनुष्ठान का निमूलीकरण उन्होंने किया, यहाँतक कि--सच्चिदानन्द 
विग्रह श्रीईश्वर को भी लोकोंने अस्वीकार कर दिया। उस समय करुणापरतन्त्र श्रीभगवानुने निज प्रियतम 
भक्त प्रलयाधिकारी श्रीशङ्कर को बोला “शङ्कर” इस सङ्कट में जगत्‌ का “झं” शङ्कर भिन्न कोन करेगा ? 
बौद्धगणों के विपुल प्रताप से बैदिक धमं कर्म विलुप्त प्राय है। सुतरां तुम प्रथिवी में अवतीणं होकर बोद्ध 
धमं का संस्कार मानवहूदय से विलुप्त करके वैदिक भाव का सञ्चार करो। देखना,--“जंसे मेरे भुवनमोहन 
सविशेषरूप का प्रकाश उसके हृदय में न हो ।” 
“प्रकाशं कुरु चात्मानसप्रकाशअ्व मां कुरु। स्वागमेः कल्मितेस्त्वञ्च जनान्‌ मद्विमुखान्‌ कुरु ॥ 
माञ्च गोपय येन स्यात्‌ सृष्टिरेषोत्तरोत्तरा ॥ (पद्मपुराण, उत्तर ६२ अः ३१ श्री शिवं प्रति श्रीकृष्ण वाक्यम्‌) 
श्रीभगवान की आज्ञा से धोशडूःर अवतीणं हो गये, एवं मानवों के हृदय से अवैदिक भाव को विद्रित 
करके वेदिक धर्म का प्रसार किए। निज प्रभु श्रीभगवान्‌ के आज्ञानुसार उपनिषद्‌ का यथार्थ तत्त्व-- 
सविशेष भगवत्तत्व को गोपन करके असत्‌ मायावाद का स्थापन उन्होंने किया, अर्थात्‌ कतिपय कपट युक्ति 
तके के अवलम्बन से “निराकार ब्रह्म ही उपनिषत्‌ प्रतिपाद्य, जगत्‌ असत्‌, माया-विजुमिभित, जीव एवं ब्रह्म 
में आत्यन्तिक भेद नहीं है, मात्र उपाधि अंश में भेद है। माया का विनाश से ही भेद का नाश, पश्चात्‌ 
“एकमेवाद्वितीयम्‌ भाव, इस प्रकार प्रच्छन्न भावसे द्वितय अभिनव बौद्धमत का आविष्कार उन्होंने किया । 
“मायाबादमसच्छास्त्रं प्रच्छन्न बोद्धमुच्यते। मयेव विहितं देवि! कलो ब्राह्मण मुत्तिना ॥” 
(पद्मपुराण, ३-२५ अः ७) 
श्रीमद्‌भागवत वेदान्त का अपौरुषेय व्याख्या ग्रन्थ है । इसमें आचार्य शङ्कर को व्याख्या को न देखकर 
सन्दिग्ध होने की वात नहीं । ईश्वर के आदेश से ही शङ्राचार्यने ब्रह्मसूत्र उपनिषत्‌ प्रभृति के भाष्य में 
व्यासदेव का असम्मत विवर्तवाद का स्थापन उन्होंने किया है । श्रीमद्‌ भागवत में विवत्तंवाद स्थापन 
करने से अमार्जनीय अपराध ही होगा । कारण--श्रीमद्‌ भागवत श्रीकृष्ण की अद्वितीय मुत्ति है । अतः 
श्रीशडूरने निजकृत काव्य ग्रन्थ में श्रीकृष्ण की बाल्यलीला, पोगण्ड लीला, कशोर लीला का वर्णन कर 
अपने को कृतार्थ किया है। 
भगवात्‌ श्रीकृष्णने निज स्वरूप तत्त्व को गोपन करने का आदेश क्यों दिया ? 
इसका तातूपर्य्यं यह है कि _बोद्धगण वेदिक काम्यकर्म नहीं मानते थे, ईश्वर भी नहीं मानते थे, शुन्य 
बादि के निकट श्रीविग्रह प्रतिपादन करने से वे लोक उपहास करेंगे, एवं श्रीविग्रह न मानने से श्रीभगवद्‌ 
अवज्ञा जनित अपराध होगा, इससे चित्त शोधित होने का कोई उपाय नहीं रहेगा । एतज्जन्य ही निरन्तर 
निखिल जीव के निमित्त परम करुण श्रीभगवान्‌ उस प्रकार उपदेश दिये थे । 
ईश्वर को जानने के निमित्त प्रथमतः वेदशास्त्र को मानना होगा । अनन्तर वेदावलम्बन से ईश्वरतत्त्व 
ज्ञान होता है । जो लोक मूलत: ही वेदादि शास्त्र नहीं मानते हैं, उन सव के निकट निराकार स्थापन 
करना ही सहज हे । केवल “नास्ति” शब्द जिसका अत्यन्त प्रिय है, उसको ईश्वर अस्तित्व अवगत कराने 
के निमित्त अस्ति नास्ति शब्द को सुनाना आवश्यक है, उन्होंने बौद्धो के हृदय में वेद कल्पतरु का कर्मयोग 
ज्ञानमय प्रसुन का सञ्चय किया था, एवं ईश्वर है, उनका आकार नहीं है, इस प्रकार अस्ति नास्ति भाव 


को अवगत करा दिया था । ४ च 
कतिपय समय के अनन्तर जीवगणों को भक्ति ग्रहण उपयोगिता को जानकर श्रीभगवात्‌ वासुदेव सें 


ज्ञान भक्तिशक्ति सञ्चार कर तद्द्वारा श्रीमध्वाचार्य रूप प्रकट किए थे । श्रीमन्मध्वाचायं ज्ञानमय पुष्प से 
भक्ति फल उत्पादन कर अन्तहित हो गए, क्रमशः उसके अनुशीलन से मानव किश्चित उच्चतिप्राप्त होने से 
श्रीभगवात्‌ के द्वितीय मुत्ति श्रीसङ्क्षण, भक्तिशक्तयावेश अवतार श्रीरामानुज रूपसें अवतीणे होकर भक्ति 
फल के अङ्ग प्रत्यङ्गः निर्माण कर अन्तहित हो गये । अनन्तर स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णते जव देखा कि-- 
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यदेव किल दृष्टा श्रीमध्वाचार्य्यंचरणेव्वेष्णवान्तराणां तच्छिष्यान्तरपुरण्यारण्यादिरीतिक- 
व्यास्याप्रवेशश ङ्कया तत्र तात्पर्य्यान्तरलिखद्भिर्वत्मोपदेशः कृत इति च सात्वता वर्णयन्ति । 
तस्साद्युक्तमुक्तस्‌ तत्रेव प्रथमस्कन्धे ;-- ल 
“तदिदं ग्राहयामास सुतमात्मवतां वरमु। सर्व्वंवेदेतिहासानां सारं सारं समृद्धतसु॥” [भा० १, ३, ४१] 
ह्वादशे;-- 
“सब्वेवेदान्तसारं हि श्रीभागवतमिष्यते । तद्रसामृततृप्तस्य नान्यत्न स्याद्रतिः ववचित्‌ ॥” [भा० १२,१३,१२] 
भीमदुबलदेव-विद्याभूषण-क्ृताटीका 
श्रीमध्वमुनेस्तु परमोपास्यं श्रीभागवतमित्याह;--यदेव किलेति, शङ्करेण नैतद्विचालितं विम्त्वाहत- 
मेवेति विभाव्येत्यर्थः। किन्नु तच्छिष्ये: पुण्यारण्यादिभिरेतदन्यथा व्याख्यातं, तेन वेष्णवानां निगु ण- 
चिन्मात्रपरमिदमिति भ्रान्ति: स्यादिति शङ्कया हेतुना तद्ञ्रान्तिच्छेदाय तत्र तातुपर्य्यान्तरं भगवत्‌परता- 
रूपं ततोऽन्यत्तातुपर्य्यं लिखद्धिस्तस्य व्याख्यानवरत्मोपदिष्ट वैष्णवान्‌ प्रतीति । मध्वाचार्य्यंचरणो रिति 
श्री राधासोहन-गोस्वामिभट्टाचाय्यकृत-टीका । 
दृष्ट त्यस्य--वेष्णवमतप्रवेशे हेतुत्वम्‌। तच्छिष्यतां-शङ्कराचाय्यं[शप्य ताँ वणंयन्तीति। यस्ये- 
वेत्यादां यतृपदानामुत्तरवाकचस्थतया न तत्पदापेक्षेति । तस्मा|दति--एतवं हुत रष्रेक्षा व रिट्टिराहतत्वेन 
निर्णीतसमुतुकर्षादित्यर्थः । आत्मविदां ब्रह्मविदाम्‌। 'सारं सारं’ इति वीप्सया सकलसारोद्धारो 
अनुवाद 
कलि के मानव सम्प्रति उन्नत हे । अनेक दिनों से प्रचारित भक्ति के प्रभाव से अपराध प्राय निर्मूल हो 
“गया है, भक्ति को चरम सीमा में उन्नीत करने का प्रकृष्ठ समय यह्‌ ही है। उस समय आप स्वयं ही 
धोकृष्णचेतन्य रूपमें अवतीर्ण होकर श्रीहरिनाम कुलिशनिपात से विघ्न गिरि कुल को विदलित किये । 
ओर साधन भक्ति को परिपाक प्रक्रिया द्वारा साधन प्रेममय करके सुसधुर आस्वादनीय किये । 
पूज्यपाद श्रीमत्‌ आचारं शङ्करने श्रीगोविन्दाष्टक में जिस श्रीकृष्ण लीला का उल्लेख किया है उसका 
दृष्टान्त रूपमें एक श्लोक इस प्रकार है-- 
“सत्यं ज्ञानमनन्तं नित्यमाकाशं परमाकाशं गोष्ठप्राज्भजणरिज्भणलोलमनायासं परसायासम्‌ । 
मायाक़्ल्पिततानाकारमनाकारं भुवनाकारं क्षमानाथमनाथं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम्‌ ॥?” 
इस प्रकार श्रीमत्‌ आचाय्ये शङ्कर पद्मपुराणीय सहस्रनाम भाष्य में भी भागवतीय श्रीकृष्ण लीला का 
चरणेन किए हैं। सुतरां अद्वेतबाद गुरु महानुभवगणों का भी समाहत होने से श्रीमद्‌ भागवत जो सर्वजन 
सम्मत है, सत्र महामाननीय है, इस में अनुमात्र सन्देह भी नहीं है ॥२३॥ 
श्रीमद्‌ भागवत श्रीमन्मध्वाचार्यं का भी परम उपास्य हे-- भ्ोमत्मध्वाचाय्येने देखा कि. 
अद्वतबाद गुरु शद्कराचार्यने श्रीमद्‌ भागवत को विचालित नहीँ किया है। प्रत्युत आदर ही किया है, किन्तु 
उत्तका शिष्य पुण्यारण्य प्रभृति ने श्रीमद्‌ भागवत की भिन्न व्याख्या की है। वह व्याख्या साधारण बेष्णव- 
गणों के हृदय में प्रविष्ट होकर “भागवत--निगुंण निराकार चिन्मात्र ब्रह्मपर हैं”, इस प्रकार भ्रम ला 
सकती है, तज्जन्य अधस्तन वेष्णवगणों की आन्ति अपनोइन मानस से श्रीमद्‌ भागवत सगुण सविशेष 
भगवतुपर है, इसका समर्थन आपने किया। आपने भागवत तात्पर्य्यं भी लिखा है, एवं तद्द्वारा उस 
प्रकार एक सम्प्रदाय गठन भी आपने किया था, प्राचीन भक्तगण उस प्रकार कहते हैं । 
बहुतर ज्ञानिकुलक्रूडामणि विद्ठट्गण द्वारा सम्मानित होकर श्रीमद्‌ भागवत निरतिशय उत्कर्षमण्डित 
हुए हैं। सुतरां प्रथम स्कन्ध के वक्ष्यमाण वचन भी युक्तियुक्त. ही प्रतीत हीता है । “श्रीक्ृषष्णद्वपायन,-- 
आत्मज्ञात्तीगणों के सध्य में प्रधान श्रीशुकदेव को समस्त वेद, इतिहास सारांश स्वरूप श्रीमद्‌ भागवत 
अध्ययन कराये थे । द्वादश स्कन्ध में भी कथित है, - श्रीमदू भागवत समस्त वेदान्त का सार है, जो जत 
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तथा प्रथमे ; - 
निगमकल्पतरोगलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतमु । 
पिवत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका. ॥” [भा० १,१,३] 
अतएव तत्रेव ;-- 
“य: स्वानुभावमखिलश्रृतिसारमेकमध्यात्मदोपमतितितीषंतां तमो$न्यमु.। 
संसारिणां करुणयाह पुराणगुह्य तं व्याससूनुमुपयामि गुरु मुनीनाम्‌ ॥” [भा० १,२,३.] इति। 
श्रीभागवतमतं तु सर्व्वंमतानामधीशरूपमिति सूचकम्‌ । सब्वंसुनीनां सभामध्यमध्यास्य 
उपदेष्टृत्वेन तेषां गुरुत्वमपि तस्य तत्र सुव्यक्तम्‌ ॥२४॥ 
श्रीसद्‌बलदेव-विद्याभूषण-कृताटीका 
अत्मादरसूचकवहुत्वनिद्द शः, स्व-पुर्व्वाचाय्यंत्वादिति बोध्यम्‌ । वायुदेवः खलु मध्वमुनि: सब्बंज्ञोऽति विक्रमी 
यो दिग्विजयिनं चतुरह शभिः क्षणे निञ्जित्यासनानि तस्य चतुद्द श जग्राह, स च तच्छिष्यः पद्मनाभाभिधानो 
वभूवेति प्रसिद्धम्‌। तस्मादिति-परोक्तगुणकत्वाद्घेतोरित्यर्थः। आलर्यामति-मोक्षम भिव्याप्येत्यर्थंः । 
य इति-अन्घं तम:--अबिद्यां अतितितीर्षतां संसारिणां करुणया यः पुराणगुह्य श्रीभागवतमा हेत्यन्वयः । 
स्वानुभावमु-असाधारणप्रभाव मित्यर्थः ।।२४॥ 
श्रीराधासोहन-योस्वामिभट्टाचाय्यकृत-टीका । 
बोध्यते । सारश्च--भगवन्माहात्म्यं तद्धजनश्च । तत्‌सारत्वं विना मुक्तस्यापि शुकस्य कथमत्र ्रुत्तिरित्ि 
भाव; । फलमिति-सकलवेदादिशास्त्रततातूपर्य्यार्थावगमलाक्षतार्थंरूपमित्यर्थः । गुरु मुनीनामिति, 
अनुवाद -- 
इस रसाशृत से परितृप्त है, उसकी अन्य कहीं भी तृप्ति नहीं होती है। प्रथम स्कन्ध सें भो. कथित है= 
“अहो केसा आनन्द है! समस्त पुरुषार्थ वितरण में समर्थ, निगम कल्पतरु का फलरूप--श्रीमद्‌ भागवत 
शुक के मुख से इस पृथिवी में अखण्ड रूपसें निपतित है। ओ हे रसविशेष भावनाचतुर रसिकगण ! काल 
विलम्ब क्यों ? इस द्रवीभूत अमृतमय फल का दान मोक्ष पर्य्यन्त निरन्तर करते रहो ।” 
अतएव प्रथम स्कन्ध में ही कथित है--जो लोक पथन्नष्ट पथिक के समान निबिड़ अन्धकारमय इस 
संसार अरण्य में विचरण करते करते विषय कण्टक से व्यथित होकर “त्राहि त्राहि चीत्कार कर रहा है, 
उन सव के प्रति करुणा करके जो असाधारण शक्तिशाली, निखिल वेदों का सार, आत्मतत्त्व ददन कां 
एकमात्र प्रदीपस्वरूप श्रीमद्‌ भागवत को दशयि हैं । में उन मुनिगणों के पूजनीय व्यासनन्दन श्रीशुकदेव 
का आश्रय ग्रहण करता हूँ ।” | 
श्रीमद भागवत भत ही सर्वशास्त्र का अधिनायक है, वह उल्लिखित श्लोक से सुचित हुआ है, एवं 
सुनिगणो के सभा मध्य में अधिष्ठित होकर महाराज परीक्षित को उपदेश करने से श्रीशुकदेव का भो उक्त 
सुनिदन्द की अपेक्षा ज्ञानाधिक्य सूचित हुआ है ॥२४॥ 
साराथ:-- पुज्यपाद ग्रन्यकार--“मध्वाचायंचरणे:” कहकर बहुवचन निर्देशके द्वारा उनके प्रति अतिशय 
समादर प्रकट किये हैं। श्रीमन्सध्दाचार्य हो सविशेष भगवत्तत्त्व सम्बन्धी सिद्धान्त का प्रथम पथ-प्रदशक 
हैं, उसमें भी निज सम्प्रदाय उनके सम्प्रदाय को शाखा है, सुतरां श्रीमन्मध्वाचायं श्रीचेतन्य सम्प्रदाय के 
अतिशय आदरणीय हैं। १ 
श्रीसन्मध्वाचायं के सम्बन्ध में एक आख्यायिका है--मध्वसुनि वायुदेव का अवतार थे, तज्जन्य आप 
सर्वज्ञ एवं अति दिक्रमशालो थे । एक चतुदश विद्या पारदर्शी दिग्विजयी पण्डित को विद्याबल से. 
पराजित करके निज प्रतिष्ठा अक्षुण्ण रखने के निमित्त चतुदेश विद्या के चतुर्दश सठासन स्थान स्थान सें 
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हा “तत्रोपजग्मुभु वनं पुनाना महानुभावा मृतयः सशिष्याः । 
प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशेः स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः ॥ 
अत्तिवेशिष्ठश्चयवतः शरद्वानरिष्टनेमिभू गुरङ्गिराश्च । 
पराशरो गाधिसुतोऽथ राग उतथ्य इन्दरप्रमदेध्म वाहौ ॥ 
मेधातिथिह वल आश्षिणो भरद्वाजो गौतमः पिप्पलोदः । 
मेत्रेय ओर्व्वः कवष: कुम्भयो निह्वँपायनो भगवान्नारदश्च ! 
अन्ये च देवर्षब्रेह्मविवर्य्या राजपिवर्य्या अरुणादयश्च। 
नानाषेंयरप्रवरान्‌ समेतानभ्यच्च्थं राजा शिरसा ववन्दे ॥ 
सुखोपविष्टेष्वथ तेषु भूयः कृतप्रणामः स्वचिकीपितं यत्‌ । 
विज्ञापयामास विविक्तचेता उपस्थितोऽग्रे निगुहीतपाणिः ॥” [भा० १,१६,८-१२] 
इत्याद्यनन्तरस्‌ ;-- 
“ततइच वः पृच्छ्यमिदं विपृच्छे विश्रभ्य विप्रा इतिकृत्यतायाम्‌ । 
सर्व्वात्मना म्रियमाणंश्च कृत्यं शुद्धच तत्रापृशताभियुक्ताः ॥ [भा० १,१६,२४] 
श्रीमद्बलदेवविद्याभूषण-कृता टीका । 
मुनीनां गुरुमित्युक्त, तत्‌ कथमित्यत्राह्‌-यत इति । यत इत्यस्य- इत्युक्तमिति परेण सम्बन्धः । ओव्वं 
इति_विप्रवंशं विनाशयद्‌भ्यो दुष्टेभ्यः क्षत्तियेभ्यो भयाद्गर्भादाकृष्योरौ तन्मात्रा स्थापितस्ततो जातः 
क्षन्नियांस्तानु स्वेन तेजसा भस्मीचकार इति भारते कथास्ति। निगृहीतपाणिः-योजिताञ्जलिपुटः । 
श्रीराधामोहन-गोस्वामिभट्टाचार्यंकृत-टीका । 
गुरुत्वं -ज्ञानातिशयत्वं, न तूपदेष्ट्त्वं, मुनीनामिति सामान्यतो निद्द शात्‌ । एवश्वोपदेप्ट्व्वेन इत्यस्य 
परीक्षितं प्रत्युप देष्टत्वेनेत्यर्थः ॥२४-९५॥ 
अनुवाद 

स्थापन किए थे । श्रोमन्मध्वाचार्यने उस दिग्विजयी को चतुर्दश क्षण में चतुर्दश विद्या विषयक तकं से 
पराजित कर उनके चतुर्दश मठासन अधिकार किया था) उस समय दिग्विजयी,-श्रीमन्मध्वाचार्य के 
विद्या विषय में अलोकिक क्षमता को अनुभव करके उनका शिष्यत्व ग्रहण किए थे। तदवधि उनका नास 
पद्मनाभ हुआ ॥२४॥ ह 

श्रीशुकदेव मुनिवुन्द के पुजनीय हे,---इस कथन का हेतु श्रीमद्‌ भागवत में ही प्रकाशित है,-- 
“महाराज परीक्षित ब्राह्मण के अभिसम्पात से विवेक प्राप्तकर गङ्गातीर में % प्रायोपवेशन करने पर जगत्‌ 
पवित्रकारी महानुभाव मुनिगण निज निज शिष्य के सहित वहाँपर आगमन किए थे, जो सव साधुगण 
तीर्थ पय्येटन के छल से तीर्थ को पवित्र करते हैं ऐसे अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वान्‌, अरिष्टनेमि, भगु, 
अर्द्धिरा, पराशर, गाधिसुत (विश्वामित्र) राम (परशुराम) उतथ्य, इन्द्रप्रमद, इध्मबाहु, मेधातिथि, 
देबल, आसेन, भरद्वाज, गौतम, पिप्पलाद, मेत्रेय, ओवं, कवष, द्वेपायन, भगवानु नारद प्रभृति ऋषि 
गणो का आगमन हुआ था, तर्द अनेक देवर्षि, ब्रह्मवि, अरुणादि रार्जाषवगे भी वहाँपर आए ये । 

महाराज परीक्षित, समस्त श्रेणी के मुनिवृन्दो को देखकर अवनत मस्तक से प्रणाम किए थे अनन्तर 
ऋषिगण राजदत्त आसन ग्रहण कर श्रमापनोदन करने से विशुद्ध चेता राजि परीक्षित पुनर्वार कृताञ्चलि 


होकर उन सवके सामने खड़े होकर प्रणतिपूर्वक निज अभीष्ट विषय कहे थे। इसके बाद श्रीभागवत में 


परीक्षित का प्रश्‍न इस प्रकार कथित है। “विप्रगण ! मेरा वड़ा ही सोभाग्य है- एकत्र आप सवके 
ॐ प्रायोपवेदान-- प्रायोऽनशनमृत्युः इति मेदिनी । प्राय शब्दका अर्थ-मृत्युके निमित्त भोजन त्याग करता । 


तत्त्वसन्दर्भे: ७७ 
इति पृच्छति राज्ञि;-- 


४४: 


तल्लाभवनह्भगवाच्‌ व्यासपुत्रो यहृच्छया गामटमानो5नपेक्ष: । 


अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्ठो वृतरच बालेरवधुतवेश: ॥? [भा० १, १७,२५९] 
ततश्र्व,--“प्रत्युत्थितास्ते मुनयः स्वासनेभ्यः” [भा० १, १९,२८] 
इत्याद्यन्ते ;-- 
“स संवृतस्तत्न महान्महीयसां ब्रह्मषि-रार्जाष-तुरषिवय्यॅ: । 
व्यरोचतालं भगवान्‌ यथेन्दुग्रेहक्षतारानिक रै: परीतः ॥”--[भा० १,१९,३०] इत्युक्तम्‌ ॥२५॥ 


अत्र यद्यपि तत्र श्रीव्यास-नारदौ तस्यापि गुरु-परमगुरू, तथापि पुनस्तन्मुखनिःसृतं 


श्रीभागवतं तयोरप्यश्रुतचरमिव जातमित्येवं श्रीशुकस्तावप्पुपदिदेश देश्य मित्य भिप्रायः । 
यदुक्तम्‌ ;--''शुकमुखादमृतद्रवसं युतम्‌” इति। 
श्रीसद्‌बलदेव-विद्याभूषण-कृताटीका 
एवं कत्त॑व्यस्य भाव:-- इति कर्तव्यता, तस्यां विषये सर्व्वावस्थायां पुसः कि कृत्यं, तत्रापि म्रियमाणइच 
कि कृत्यं, तच्च शुद्धं हिसाशून्यं, तत्रामृशत यूयम्‌ । गां पृथिवीम्‌ । अनपेक्षः निस्पृहः । निजस्य 
शुद्धिपृत्तिकत्तः स्वस्वामिनः कृष्णस्य लाभेन तुष्ट:। तत्र-सभायाम्‌ ॥२५॥ 

वक्तव्यं योजयत्यत्र यद्यपीत्यादिना । तस्मादेवमिति,--तद्क्त :--श्रीशुकस्य सर्व्वगुरुत्वेनापी त्यर्थः । 

श्रीराधासो हन-गोस्वामिभट्टाचाय्यंकृत-टीका । 

अश्ुतचरमिवेति तदानीमस्मृतत्वादिति भावः। तावप्युपदिदेशेति, तावपि_व्यास-नारदावपि । 
अपिकारात्‌ राम-भृग्वङ्गिरो-वशिष्ठ-पराशरादीनां ग्रहणम्‌, तेषामपि वेदपुराणवेत्तुत्वात्‌ । उपदिदेश-- 
स्मारयामास-यद्वा, देश्य-मघुरव्याख्यानवौशलं उपदिदेशेवेत्यथः, अश्रुतचरमिवेत्युक्तत्वात्‌। तथा च 

अनुवाद 
दर्शन मिला । सुतरां आपके समीप से सदुत्तर प्राप्त होने के अभिलाष से मेरा जिज्ञास्य यह है कि--कम, 
योग, ज्ञान, भक्ति का अनुष्ठान करना मानवमात्र का ही कत्तव्य है। केवल यह ही नहीं है, इस प्रकार 
अनेक कर्तव्य मानव के निमित्त श्रुत है। किन्तु उस सबके मध्यमें निखिल मानव के समस्त अवस्था सें, 
विशेषतः आसन्न मृत्यु व्यक्ति के सम्बन्ध सें,--निर्दोष सर्वोत्तम काये क्या है? आप सव इसका निर्णय 
करके एक वाक्यसे मुझे आदेश प्रदान कर ।” 

“महाराज परीक्षित्‌ इसप्रकार प्रश्‍न कर रहे थे, उस समय श्रीकृष्णस्फूत्ति से परमानन्दमय, आश्रमादि 
चिह्लूशून्य, अवधुत वेशधारी, निस्पृह, व्यासनन्दन भगवान्‌ श्रीशुकदेव यहच्छाक्रम से पृथिवी पय्यंटन करते 
करते चतुदिक में बालकगणों से परिडत होकर परीक्षित को सभामें उपस्थित हुए । अनन्तर उस गुढ्तेजा 
श्रीशुकदेव को अवलोकन करके ही समस्त मुनिगण निज निज आसन से उत्थित हुए” इत्यादि का वणेन 
करके श्रीसुतने पुनर्वार कहा--“मह॒तों का महत्‌ वह श्रीशुकदेव सभा मध्यमें ब्रह्मषि, देवषि एवं राजबिगण 
द्वारा परित्वृत होकर ग्रहनक्षत्र तारागणों से सुशोभित शशधर के समान अतिशय शोभा धारण किए थे ॥२५। 

श्रीशुकदेव सव के उपदेष्टा । यद्यपि परीक्षित्‌ की सभा में उपस्थित व्यासदेव श्रीशुकदेव के गुरु, 
एवं श्रीनारद परमगुरु थे, तथापि पुनर्वार परीक्षित्‌ सभा में श्रीशुकदेव के मुख से श्रीमद्‌ भागवत श्रवण 
करके ऐसा बोध उनका हुआ कि--इस प्रकार श्रवण कभी भी नहीं किया । इस प्रकार श्रीशुकदेव, व्यास 
एवं नारद के उपदेशय विषय का उपदेश दिये थे । अर्थात्‌ उनके विषय विशेष में आवेश होने से श्रीमदू 
भागवत का अति निगूढ़ तातुपर्यं का स्मरण उस समय नहीं था । श्रीशुकदेवने उसका स्मरण करा दिया । 
यहाँ का अभिप्राय इस प्रकार का हो है। श्रीवेदव्यासने भी वेसा हो कहा है,--“शुक सुख निःसृत यह 
श्रीमद्‌ भागवत द्रवीभूत अमृतमय फल हे । 


सटे. निह नळी.“ 


भागवतसन्दर्भे 


तस्मादेवसपि श्रीभागवतस्यव सर्व्वाधिक्यम्‌ । मात्स्यादीतां यत्‌ पुराणाधिवयं श्रूयते, 
तत्त्वापेक्षिकसिति । अहो कि वहुना ? श्रीकृष्ण-प्रतिनिधिरूपसेवेदस्‌। यत उक्त प्रथमस्कन्धे;- 
“कृष्णे स्वधामोपगते धम्मंज्ञानादिभिः सह। कलौ नष्टहशामेष पुराणार्कोऽधुनोदितः ॥”|भा०१,३,४५] इति। 

अतएव सव्वंगुणयुक्तत्वभस्येव इष्ठ, “धम्म: प्रोज्झितकेतवो5त्र'? इत्यादिना, 

“वेदाः पुराणं काव्यञ्च प्रभुमित्रं प्रियेव च । वोधयन्तीति हि प्राहुस्त्रिवृ्भागवर्त पुनः ॥-- 
इति सुक्ताफले हेमाद्रिकारवचनेन च । 

तस्मान्मन्यन्तां वा केचित्‌ पुराणान्तरेषु वेद-सापेक्षत्वं, श्रीभागवते तु तथा सम्भावना 
स्वयमेव लब्धं भवति। अतएव परसश्रृतिरूपत्वं तस्य । यथोक्तस्‌ ;-- 


“कथं वा पाण्डवेयस्य राजर्षेमु निना सह । संवाद: समभूत्‌ तात ! यत्रेषा सात्वती श्रुति॥” इति । 
[भा० १, ४, ७] इति। 


ष्द 


| श्रीसद्बलदेव-विद्याभुषण-क्ृताटीका 
आपेक्षिकमिति-एतदन्यपुराणापेक्षयेत्यर्थः । अथ परमोत्कर्षमाह- अहो किमिति। अतएवेति--कृप्ण- 
प्रतिनिधित्वात्‌ कृष्णवत्‌ सव्वंगुण युक्तत्व मित्यर्थः । प्रियेव--कान्तेव | त्रिवृत्‌- वेदादित्रयगुण युक्तमित्यर्थः 1 
तस्मादिति, वेदसापेक्षत्वं _वेदवाक'चेन पुराणप्रामाण्थमित्यर्थः। अतएवेति-परमार्थावेदकत्वाद्‌वेदाऱ्तस्येव 
भागवतस्य परमश्चुतिरूपत्वमित्यर्थः । यत्र—संवादे । सात्वती--वेऽ्णवीत्यर्थः। अथेति-'इदं भगवता 
श्री राधामोहन-गोस्वामिभट्टाचाय्यंकृत-टीका । 
तयोरपि तथा व्याख्यानकीशलयोगयत्वेऽपि शुकदेवं प्रति तथानुपदेशादिति भावः। आपेक्षिकमिति— 
भागवतान्यपुराणापेक्षिकमित्यरथः। घम्मंज्ञानादिभिः सहेति आदिना भक्ता दिपरिग्रहः, यथोत्तरमृत्तमत्व मेषां । 
कलौ नष्टहृशां-नष्टज्ञानादीनां सम्बन्धे धर्मज्ञानादिभिः सह एष पुराणार्कोऽध्ुना उदित 


इत्यन्वय:। चम्मंचक्षुर्यथा सुर्य्यांशस्तथा ज्ञानचक्षुः श्रीभागवतांश इति द्योतनाय श्रीभागवतस्याकंतया 


रूपर्कामति भावः। वेदा इति--वेदाः प्र भुरिव वोधयन्तीत्यन्वयः । प्रभुपदेन 'राजा' इत्युच्यते, तथा 
च-सजा यथाज्ञापयति तर्थेवामात्यादयः कुर्वन्ति, न तु तद्वाकचं 'भद्रमभद्र वा’ इति विच।रयन्ति; तथा 
अनुवाद -- 

वक्ता श्रीशुकदेव में समस्त गुरुत्व प्रतिपन्न होनेसे श्रीमद्‌ भागवत का-समस्त शास्त्र को अपेक्षा श्रेष्ठत्व 
अनुम्रुत हुआ है। पुराण के मध्य सें मत्स्यादि पुराण का आधिक्य श्रुत होता है, वह आपेक्षिक है, अर्थात्‌ 
श्रीमद्‌ भागवत भिन्न अन्यान्य पुराण की अपेक्षा मत्स्यादि पुराण श्रेष्ठ है, यह जानना होगा । 

श्रीमद्‌ भागवत- श्रीकृष्ण का प्रतिनिधि । अहो अधिक और क्या कहेंगे! यह श्रीमद्भागवत 
धोकृष्ण का प्रतिनिधिस्वरूप है, श्रीकृष्ण के न्याय सर्व सद्गुणयुक्त है, इसका विवरण प्रथम स्कन्ध में है। 
“श्रीकृष्ण निज प्रतिपादित धर्म, ज्ञान, विवेकादि के सहित नित्यलीला में प्रविष्ट होने से सम्प्रति अज्ञानाग्ध 


“ताहश धर्मादि विहीन' कलि जीव के सम्बन्धमें यह पुराण श्रीमद्‌ भागवत सूय्यं के समान समुदित हुये हैं, 


एतज्जन्य ही “धर्मः प्रोज्झितकेतवोऽत्र” इत्यादि श्लोक से श्रीमद्‌ भागवत को ही निखिल गुण खनिरूप से 
उ 8 जाता है, एवं “वेद, पुराण, काव्यशास्त्र-क्रमशः प्रभु, मित्र एवं प्रेयसी के समान हितजनक 
उपदेश प्रदान करते हैं, किन्तु श्रीमद्‌ भागवत उक्त तीन रूपसे ही नियत सदुपदेश देकर जीव का कल्याण 
करते रहे हैं। इस प्रकार हेमाद्रिकार श्रीबोपदेवकृत मुक्ताफल टीका घृत वचन सें भी श्रीमद्‌ भागवत का 
सचंगुणाकरत्व दृष्ट होता है । 

वेदोक्त वाक्य से ही पुराण का प्रामाण्य है, इससे पुराणों का वेद सापेक्षत्व होना स्वाभाविक है, किन्तु 
श्रीमद्‌ भागवत में उसकी सम्भावना स्वतःही है,इसका संबाद भो श्रीपरभागवतीय वाक्य से ही प्राप्त होता 


तत्त्वसन्दर्भः ७९ 


अथ यत्‌ खलु सव्वं पुराणजातमाविर्भाव्येत्यादिक पुव्वंमुक्तं, तत्त प्रथमस्कन्धगतश्रीव्यास- 

नारदसंवादेनेव प्रमेयस्‌ ॥२६॥ 
श्रीमद्‌बलदेवविद्याभूषण-कृता टीका । 
पूवे इत्यादिद्वादशोक्त ब्रह्मनारायणसम्वादरूपमष्टादशसु मध्ये प्रकटितं, व्यासनारदसम्बादर्पं तत्रैव 
प्रवेशितं, तदृभयस्य लक्षण-संख्ये लु मातूस्यादावुक्त इति वोध्य मित्यथः। एवमेव भारतोपक्रमेऽपि दृष्ठम्‌ । 
आदावाख्यानंविना चतुविशतिसहस्र भारतं, ततरते: सहितं पश्चा शनुसहस्र', ततस्तं स्ततोऽप्यधिकमितो- 
प्यधिकमित्ति, तद्वत्‌ ॥२६॥ 
श्री राधामोहन-गोस्वा सिभट्टाचाय्यंक्कत-टीका । 
वेदवचनेन विहितं कम्मं विद्वांसो यथायथाऽभि हितं प्रमाणनिरपेक्षं, तथैव बुव्वेन्ति। पुराणं मित्रमिव 
प्रमाणयुक्तिसापेक्षं बोधयति, विभक्तिविपरिणामेनान्वयः। काव्यं-काब्यशास्त्रं, प्रियेव-कःन्तेव 
सरसतामापादयद्वोघयति । भागवतं--भागवताख्यशास्त्र, तिवृत्त- प्रभु-गित्र-काऱ्तासहक्‌, वेद इव प्रमाण- 
निरपेक्षतया प्रभुरिव, इतरपुराणमिव प्रमाणायुक्तिसम्वलितत्वेन हित्बोधकत्वेन च मित्रमिव, कान्तेव 
सरसतापादनश्च ति सर्व्वोत्तममित्यर्थः। हेमाद्विकारस्य-वोपदेवस्य, हेमाद्रिकारत्वेन तदपादानं युक्ति- 
शास्त्रदशितत्व-लाभाय । सात्वती-भागवती ॥२६॥ 
अनुवाद 

है। अतएव परमार्थ का ज्ञापक होने से श्रीमद्‌ भागवत भी वेदान्त के न्याय परम श्रुति स्वरूप है, यह 
कथा प्रथम स्कन्ध में उक्त है । 

“तात सुत ! कसे पाण्डुकुलनच्दन परीक्षित के सहित श्रीशुकदेव का संबाद हुआ था, जिससे यह 
सात्वती “वेऽणवी श्रुति” श्रुति श्रीमद्‌ भागवत का आविर्भाव हुआ है ।” श्रीकृष्णद्वेपायन व्यास, समस्त 
पुराणादि को आविर्भावित करके" पश्चात्‌ श्रीमद्‌ भागवत का आविर्भाव किए थे । पुवं में इसका कथन 
हुआ है। उसका प्रमाण प्रथम स्कन्ध गत श्रीव्यास नारद संबाद के द्वारा ही होगा ॥२६॥ | 

सारार्थः:--श्रीव्यासदेब श्रीशुकदेव के गुरु, श्रीलारद, परमगुरु । श्रीव्यासदेव वेद का प्रकाश 
करके भी अप्रसन्न चित्त से भग्नोत्साह होकर सरस्वती तीर में दिनातिपात कर रहे थे । उस समय देर्वाष 
नारद उनको श्रीमद्‌ भागवत उपदेश देकर उस ग्रन्थ को विस्तार करके प्रकाश करने की अनुमति प्रदान 
किए थे। श्रीव्यासदेव भी तदनुसार विस्तृत रूपसे श्रीमद्‌ भागवत को प्रकाशित करके भ्रोशुकदेव को 
अध्ययन कराये थे। एतज्जन्य व्यासदेव श्रीशुकदेव के गुरु एवं श्रीनारद परमगुरु हैं । 

श्रीनारद एवं श्रीवेदव्यास अज्ञानी नहीं थे, कर्म, योग, ज्ञान भक्ति विषय सें निष्णात थे, किन्तु 
अधिकांश समय विभिन्न धर्म चर्च्चा में रत रहते थे। श्रीमइ भागवत के सम्बन्ध बिशेष अनुशीलन का 
सुअवसर नहों था, परीक्षित्‌ की सभा में श्रीशुकदेव के मुख से श्रीमद्‌ भागवत की अपूर्व सुमधुर व्याख्या 
को सुनकर--अश्वुतपूर्व अनुभव हुआ । उस प्रकार सुमधुर व्याख्या करने में नारद एवं व्यास समर्थ होने 
पर भी, यह व्याख्या सें उन दोनों का भूतनत्व बोध हुआ। उन्होंने उस प्रकार व्याख्या करने के निमित्त 
शुकदेव अथवा अपर किसी उपदेश नहीं दिया था, अथवा श्रीशुकदेव के मुख से श्रवण किया, तज्जस्य. 
आनन्द से विह्वल, एवं आत्मविस्मृत होकर आज ही नवीन आनन्द पाया, इस प्रकार भाव उभय के सनसें 
उदित हुआ था। ग्रन्थकारने इस अभिप्राय से ही “तावप्युपदिदेश देश्यम्‌” लिखा है । + 

“पुराणार्काऽधुनोदितः' इस स्थल सें श्रीमद्‌ भागवत को सूरयर्थं के सहित रूपक करने का तातपय्ये 
यह है- रात्रि काल सें भानवगणों के चक्षु निबिड अन्धकार में कुछ नहीं देख पाता, प्रातः सुय्यं उदित 
होकर दशनशरक्ति का अन्तराय अन्धकार को विद्रित करके समस्त वस्तु प्रकाश कर देते हैं। उस प्रकार 
श्रीमद्‌ भागवत भी उदित होकर कलिगत अज्ञानतिसिर से आदत मानवो के ज्ञान चक्षु का आवरण 


कलक कक कस्का क NSS 


६० भागवतसन्दभें 


तदेवं परसनिःश्रेयस-निश्चयाय श्रीभागवतमेव पोर्र्वापर्य्याविरोधेन विचार्य्यते । तत्रास्सिन्‌ 
सन्दभषट्कात्मके ग्रन्थे सुत्रस्थानीयं-अवतारिकावाक्यं, विषयवावयं--श्रीभागवतवावयस्‌। 
% श्रीमद्बलदेव-विद्याभूषण-क्कताटीका . dee 
तदेवमिति ;—ननु वेद एवास्माक प्रमाणमिति प्रतिज्ञाय पुराणमेव तत्‌ स्वीकरोतीति किगिद्‌ं 
कोतुकमिति चेन्मेवं ्रमितव्यम्‌,'एवं वा अरेऽस्य महतो भूतस्य’इत्यादिश्षृत्येव पुराणस्य वेदत्वाभिधानात्‌। 
श्रीराधामोहन-गोस्वामिभट्वाचा्यकृत-टीका । 
परमनिःश्रेयसनिश्चयाय-परमनिःश्रेयसतत्‌साधननिश्चयाय । श्रीभागवतमेवेति—पुराणादिवचनान्यत्र 
श्रीभागवतवचनव्याख्यासम्बादाथमेवोक्तानीति बोध्यम्‌। विचाय्यंते--वास्तवतत्त्वार्थकतया ज्ञापयते, 
अनुवाद-- 
उन्मोचन किए हैं, एवं उसके सम्मुख में अन्य योग के सुदुर्लभ भक्ति, भगवद्‌ ज्ञान, एवं प्रेम प्रकाश करके 
कलि जगत्‌ को कृतार्थ किए हैं । 

“वेदा पुराणं काव्यश्च इत्यादि श्लोक में प्रभु, मित्र एवं प्रिय शब्द से सुचित है कि-प्रभु, 
राजा, अमात्यवगं के प्रति जो आज्ञा करते हैं, दोष गुण विचार न करके ही अमात्यगण अवनत मस्तक से 
उसका पालन करते हैं। उस प्रकार धामिक मानवगण--प्रमाण युक्ति की अपेक्षा न करके सुहृढ़ विश्वास 
से वेदोपदिष्ट नित्य नेमित्तिकादि कर्मानुष्ठान करते रहते हैं। 

बन्धुगण, सवेदा ही हितोपदेश देते हैं, 'उसको मित्र कहते हैं ।' प्रयोजनानुसार नानाविध प्रमाण 
युक्ति को अवतारणा भी करते हैं, उस प्रकार पुराण भी मानव को सदुपदेश देते हैं। ` 

पति हितेषिणी प्रेयसी,-- प्रियतम पति की हितकामना से सुमधुर सरस भाषा से आलाप उपदेश 
देती रहती है, उस प्रकार काव्य शास्त्र भी शब्दालङ्कार अर्थालङ्कार प्रभृति के द्वारा वाक्य की सरसता 
मधुरता आविष्कार पुर्वक उपादेयता सम्पादन करके मानव जगत्‌ को हितोपदेश प्रदान करते हैं । 

शुकदेव परीक्षित के निकट कौन भागवत कहे थे ? इसका उत्तर- श्रीमद्‌ भागवतीय द्वादश 
स्कन्धीय त्रयोदश अध्याय में पुराण गणना के प्रसद्ध में श्रीमद्‌ भागवत को लक्ष्य करके कहा है-- 

“इदं भगवता पूर्व ब्रह्मणे नाभिपद्धुजे । स्थिताय भवभीताय कारुण्यात्‌ सम्प्रकाशितम्‌ ॥ 

जिस समय ब्रह्मा, अनन्तशायी श्रीनारायण के नाभि कमल से उद्भूत हुये थे, तव भगवान्‌ उनको जो 
उपदेश दिये थे उसके अंश ही अष्टादश पुराण में प्रकाशित है। अनन्तर श्रीकृष्णद्वेपायन श्रौनारदमुनि के 
उपदेशानुसार उक्त अंश को विस्तृत रूपसे प्रकाश किये । . श्रीशुकदेवने इस विस्तृत श्रीमद्‌ भागवत का ही 
कीर्तन किया। यह ही पुज्यपाद श्रीजीव गोस्वामीपाद का अभिप्राय है । 

अनन्त शक्ति विभु भगवान्‌ के प्रयोजनानुसार लीलाधामादि का सङ्कोच प्रसारण होता है। एक ही 
लीला, धाम विभुतिका सङ्कोच विकाश कल्प भेद से होने पर भी उसमें अनित्यत्व दोष नहीं होता है, 
कारण श्रीभगवान्‌ के समान लीला धामादि भो विभु पदार्थ है, उन सव का सङ्कोच विस्तार स्वाभाविक 
नियम से होता है, उस प्रकार भगवान श्रीकृष्ण के प्रतिनिधि स्वरूप श्रीमद्‌ भागवत का आविर्भाव कभी 
संक्षिप्त कभी विस्तृतरूपसे होता है। फलतः इससे उनका अनित्यत्व, कृत्रिमत्व दोष नहीं होता है, श्रीकृष्ण 
के प्राकट्य सम्बन्ध में श्रीवसुदेव जिस प्रकार द्वार मात्र है, उस प्रकार श्रीमद्‌ भागवत के प्राकटय कल्पमें 
भी श्रीकृष्णद्वेपायन द्वार स्वरूप हें ॥ तज्जन्य ही “पुराणार्कोऽधुनोदितः” वाक्य में सुर्योदय के सहित 
म से श्रीमद्‌ भागवत के आविर्भाव सें स्वातन्त्य प्रदर्शित हुआ हे ॥२६॥ 

इस प्रकार श्रीमद्‌ भागवत को सवंशास्त्र श्रेष्ठता एवं श्रीकृष्ण प्रतिनिधिरूपता स्थापित हुई, तव परम 
मङ्गलमय वस्तु एवं उसका साधन निर्णय के निमित्त पूर्वापर अविरोध से श्रीमद्‌ भागवत का ही विचार 
करते हैं, अर्थातु श्रीमदभागवत ही वास्तव तत्त्व का प्रकाशक है, यह सूचित हो रहा है, ब्रह्मसूत्र के भाष्य 


तत्त्वसन्दर्भः ८१ 
भाष्यरूपा तद्व्याख्या तु सम्प्रति मध्यदेशादौ व्याप्तानद्वैतवादिनो नूनं भगवन्महिमानम- 
वगाहयितु तद्वादेन कर्वृरितलिपीनां परभवेष्णवानां श्रीधरस्वामिचरणानां शुद्धवेष्णव- 
सिद्ान्तानुगता चेत्तहि यथाबदेव विलिख्यते । क्व चित्तेषामेवान्यत्रहष्-व्याख्यानुसारेण 
द्रविड़ादिदेशविख्यातपरमभागवतानां, तेषामेव बाहुल्येन तत्र वेष्णवत्वेन प्रसिद्धत्वात्‌, 
श्रीभागवत एव, “क्वचित्‌ क्वचिन्महाराज द्रविडेषु च भूरिशः? [भा० ११, ५, ७८] 
इत्यनेन--प्रमितमहिम्नां साक्षात्‌ श्रीप्रभृतितः प्रवृत्तसम्प्रदायानां श्रीवेष्णवाभिधानां 
श्री रामानुज भगवतूपाद विर चितश्री भाष्या दिहृष्टमतप्रामाण्येन सुलग्रन्थस्वारस्येन चान्यथा च । 
श्रीमद्‌बलदेव-विद्याभुषण-कृताटीका 
वेदेषु वेदान्तस्येव पुराणेषु श्रीभागवतस्य श्रेष्ठ्यनिर्णयाञ्च तदेव प्रमाणमिति किमसङ्भत मुक्तमिति । अथ 
ब्रह्मसूत्रभाष्यरीत्या सन्दभंस्यास्य प्रवृत्तिरित्याह ;--तत्रास्मिन्निति, विचाराहवाकघं-विषयवाव-्यमु । 
भाष्यरूपा-तद्वदयाख्येति। अयमर्थः ; _श्रीधरस्वामिनो वैष्णवा एव, तट्टीकासु भगव हिग्रहगुण वि भूति- 
धाम्नां तत्‌पाषंदतनूनाश्व नित्यत्वोक्तेः, भगवद्धूक्ते: सर्व्वोत्‌कृष्टमोक्षानुवृत्त्योरुक्त श्च । तथापि क्वचित्‌ 
क्वचिन्मायावादोल्लेखस्तढ्ठादिनो भगवद्भक्तो प्रवेशयितुः वड़िशामिषापंणन्यायेनेवेति विदितमिति । 
शुद्धवेष्णवेति -यथा सांख्यादिशास्त्राणामविरुद्धांशः सर्व्वे: स्वीक्ृतस्तद्वदिदं बोध्यम्‌ । क्वचित्तेषामेवेति-- 
श्री राधामो हन-गोस्वामिभट्टाचार्यकृत-टीका । 
ज्ञापनं -ज्ञानानुक्कलव्यापारः ; स च व्यापारः शास्त्रान्तरं युक्तिवाक्यः्च । तत्रेति-विचारात्मकेऽस्मिन्‌ 
ग्रन्थे इत्यर्थः । यद्वा,तत्रेत्यस्य--'सूतस्थानीयं ” इत्यनेन 'विषयवाक्यं ? इत्यनेन चान्वयः । सूत्रस्थानीयं- 
मूलस्थानीयमु । भवतारणिकावाकयं-भागवतवचनोत्थापकाकाङक्षोत्थापकवाक धमु । विषयवाकथं- 
विचारवाकचम्‌ । तद्व्याख्या--भागवतव्याख्या । अवगाहयितु --बोधयितु , तत्सम्प्रदायान्तर्गतत्वादिति । 
तट्वादेन-अद्वैतवादिमतन्रोधत्वेन, = कब्बरुरितलिपीनां-शुद्धवेणवमत-तात्पर्यंकत्वेन विचित्रवाकयानां, 
अनुवाद-- 
प्रभृति की रीति के अनुसार श्रीमद्‌ भागवत के भाष्यरूप इस सन्दर्भ ग्रन्थ को रीति को करते हैं। 
विचाराहे--“भागवत सन्दर्भः” नामक छह सम्दभं में अवतारिका वाक्य -अर्थात्‌ भागवतीय वचन का 
सुचक वाक्य । आशङ्का उत्पादक प्रथम निर्दिष्ट वाक्य, उसको सुत्रस्थानीय (मूल स्थानीय वाक्य जानना 
होगा, ओर श्रीमद्‌ भागवतस्थ वाक्य को विषय वाक्य - अर्थात्‌ विचारयोग्य वाक्य जानना होगा। 
प्रतीत होता है कि--सम्प्रति मध्य देशादि में परिव्याप्त अद्वेत बादिगण को श्रीभगवान्‌ को महिमा में 
अवगाहन कराने के निमित्त--अर्थात्‌ अह्वे तबादियों को भगवत्‌ महिमा का बोध कराने के निमित्त, परम 
वेष्णव श्रीधरस्वामिपादने श्रीमद्‌ भागवत के भाष्यरूप निज्ञकृत व्याख्या ग्रन्थ में अद्वेतबाद के सहित शुद्ध 
वेष्णवसत का तातुपर्यं बोधक वाक्य का सन्निवेश किया है। सुतरां में उनकी व्याख्या के जिस अंश सें 
शुद्ध वेष्णव सिद्धान्त का आनुगत्य है, उसको यथावत लिखूंगा । इससे प्रतिपन्न हुआ कि--जिस स्थान में 
श्रीधरस्वामिपादने शुद्ध अद्वेतबाद का अनुवाद करके व्याख्या को है, उसको परित्याग करूंगा । 
श्रीधरस्वामिपादने स्थानान्तर में जो व्याख्या शुद्ध वैष्णव मत के अनुकूल की उसका ग्रहण करू गा। 
द्राविड़ प्रभृति देश में प्रसिद्ध जो भागवतगण विद्यमान हैं उक्त प्रदेश में उनकी संख्या भी कम नहीं है, एवं 
चिरकाल ही शुद्ध वेष्णव नाम से वे सव विख्यात हैं। भीभागवत के नवयोगिन्द्र के उपाख्यान सें 
“महाराज ! कहीं कहीँ पर वेष्णव की स्थिति होने से भी द्रविड़ादि देश में ही उनको संख्या अधिक है”. 
इस वचन से उन सव को महिमा का कीत्तंन हुआ हे । साक्षात्‌-'्रीलक्ष्सी' से हो जिस सम्प्रदाय प्रवृत्त है, 
एवं तज्जन्य श्रीवेष्णव नाम से जो विख्यात है, इस सम्प्रदाय का नायक अथवा प्रचारक - भगवान्‌ 


न भागवतसन्दर्भे 
ही ले ४ 


अद्देतब्याख्यानन्तु प्रसिद्धत्वान्नातिवितायते ।,२७॥ 
9 भरीमद्बलदेवविद्याभूषण-कृता टीका 
क्वचितु स्थलान्तरीय-स्वामिव्याख्यानुसारेण श्रीभाष्यादिदृष्टमतप्रामाण्येन न मुलश्रीभागवतस्वारस्येन 
चाच्यथा च भाष्यरूपा तद्वयाख्या मया लिख्यते; इति मतृकपोलकल्पन किश्चिदपि नास्तीति प्रमाणो- 
पेतात्र टीकेत्यर्थः । ननु पूव्वंपक्षज्ञानायाद्वैतःच व्याख्येयमिति तत्राह--श्रह्वेतेति ॥२७॥ 
श्रीराधामोहन-गोस्वामि भट्टाचाय्यंकृत-टीका । रं 

` परमवेष्णवानां--ज्ञानमपेक्ष्य कृष्णभक्त रौतृकष्यबोधकव्याख्यातृतया वेष्णवत्वेन प्रसिद्धानां वेष्णव- 
सिद्धान्तानुगतेति--व्याख्येति शेषः । चेदिति-यदि हृश्यत इत्यर्थः। एतेन यत्र शुद्धाद्वेतवादमतानुवाद- 
व्याख्या, सा नात्र ग्राह्या इत्याह क्वचिदिति, अन्यथा इत्यनेनास्यान्वयः। तेषामेव-- श्री ध रस्वामिच रणा- 
नामेव, अव्यत्न--वचनान्तरव्याख्याने, हष्टव्याख्यानुसारेण- हृटशुद्ववेष्णवमतार्थानुसारेण। तत्र 


द्रविड़ादो, आदिना-_कर्णाट-तैल ङ्गादिपरिग्रहः। द्रबिड्ञेष्विति-- बहुवचनेन कार्णाटादिपरिग्रहः । 
श्रीबेष्णवाभिधानामित्यस्य 'मता' इत्यनेनान्वयः । श्री भाष्येति-वेदान्तसूत्रभाष्येत्यर्थः । मतप्रामाण्येन—- 
अनुवाद ¬ 


थ्रीरामानुज स्वामी हैं।. आपने श्रीभाष्य का प्रणयन किया है। उक्त भाष्य में एवं माध्व भाष्य प्रभृति 
में युक्ति प्रमाण द्वारा जो सत स्थापित हुआ है, उस मत का अनुकूल होने से ही श्रीधरस्वासिपाद -की 
व्याख्या गृहीत होगी । वह भी सुल धोमद्‌ भागवत के स्वारस्य से ही सम्भव हे । अर्थात्‌ जिस प्रकार से 
श्रीमद्भागवत के अनुबन्धादि का अनुरूप हो-एवं रसाभासादि दोष न हो । किसी किसी स्थानमें स्वामीपाद 
का अनुवत्तों न होकर भी ग्रन्थ विवेचन करेंगे। यदि कोई कहे कि पुर्वपक्ष प्रदर्शन के निमित्त अद्वेतबाद 
को दर्शाता अत्यावश्यक है। उसके सस्बन्ध सें कहते हैं--अद्वेत सत को व्याख्या,--अति प्रसिद्ध है । 
सुतरां उसका विस्तार करना निष्प्रयोजन है ।२७॥ 

सारार्थः-- प्रथम केवल वेद को प्रमाण रूपसे स्वीकार करके सम्प्रति पुनर्वार पुराण को प्रमाण रूपसे 
स्वीकार करने से ग्रन्थकार का वाक्य असड्भत नहीं हो सकता । कारण--प्रथम ही “एवं वा अरे सहतो 
सुतस्य इत्यादि श्रुति द्वारा पुराणों का वेदत्व स्थापित है, वेद के मध्य में जिस प्रकार पुराण की श्रेष्ठता 
है, उस प्रकार पुराण के मध्यें श्रीमद्‌ भागवत की श्रेष्ठता का निश्चय भी झास्त्रीय प्रमाण से ही हुआ है, 


~ सुतरां परम मङ्गलमय वस्तु प्रतिपादन विषय में श्रीमद्‌ भागवत को अवलम्बन कर विचार करना किसी 


प्रकार से असद्भत नहीं हो सकता है । ॒ 

“भाष्यरूपा तद्दयाख्या लु” इत्यादि वाक्य का तातपर्थ्यं यह है कि-श्रीधरस्वामिपाद निश्चय ही 
परस वेष्णव थे। कारण, देखने में आता है कि--श्रीमद भागवत एवं गीता प्रभ्ृति को टीका में आपने-- 
श्रोभगचान्‌ को श्रीमूत्ति, गुण, विभूति, धाम एवं उनके पार्षदगण के देह की नित्यता स्थापन किया 


है। एवं सर्वोत्कृष्ट मोक्ष के बाद भी श्रीभगव:द्धूक्ति की अनुवृत्ति का प्रदर्शन आपने किया है। अर्थात्‌ 


मुक्तगण भी श्रीभगवन्नासगुण लीला श्रवण कीर्तनादि का अनुष्ठान करते रहते हैं। किन्तु धीबरगण जिस 


प्रकार बडिश में आमिष संयुक्त करके मत्स्य बेधन करते हैं, उस प्रकार ही अद्वेतबादियों की दृष्टि आकृष्ट 
करके उनसच के चित्त श्रीभगवान्‌ के सविशेष स्वरूप में एवं भक्ति तत्व में प्रविष्ठ कराने के निमि ही 
आपने स्थान स्थान में अद्देतबाद को लिखा हे । 

` मुलस्वारस्येन. चान्यथा च--इस वचन से बोध होता है कि--प्रस्थकारने निज साम्प्रदायिक सत 
को असमोद्धंगुरुत्वपूर्ण जान कर ही समय समय पर शुद्ध वैष्णव भीरामानुज श्रीमध्वाचाय्यं प्रभुंति के मत 
उ को हे। तव उन संव के जो मत निज सत का अनुकूल है, _सादरपुर्वक उसका ग्रहण आपने 
किया है॥।२छा गज | | 
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७. 


तत्त्वसन्दर्भः ` छ३ 

अत्र च स्वदर्शितार्थविशेष-प्रामाण्यायेव, न तु श्रीमद्धागवतवाक्य-प्रामाण्याय प्रमाणानि 
श्रुति-पुराणादिवचनानि यथाहष्टमेवोदाहरणीयानि ; क्वचित्‌ स्वयमहष्टाकराणि च 
तर्ववादगुरूणामनाधुनिकानां प्रचुरप्रचारितवंष्णवमतविशेषाणां दक्षिणादिदेशविख्यात- 
शिष्योपशिष्यीभूतविजयध्वजव्यासतीर्थादिवेदवेदार्थ विवराणां श्रीमध्वाचार्य्यंचरणानां 


भागवततात्पय्य-भारतताद्‌पय्य-ब्रह्म॑सुत्रभाष्यादिभ्यः संशृहीतानि। तेश्रंवमुक्तं भारत- 
तातृपय्य ; 
श्रीसद्‌बलदेव-विद्याभुषण-कृताटीका 
अत्रेति। इह ग्रन्थे यानि श्रृतिपुराणादिवचनानि मया ध्रियन्ते, तानि स्वदशितार्थविशोषप्रामाण्यायेव 
न तु श्रौभागवतवाकचप्रामाण्याय, तस्य स्वतःप्रमाणस्वात्‌। तानि च यथाहष्टमेवोदाहृरणीयानि- 
मूलग्रन्थाच्‌ विलोकयोत्थापितानीत्यर्थः। कानिचिद्वाक्चानि तु मददृष्टाकराण्यस्मदाचाय्यंश्रीमध्वमुनि- 
हटाकराण्येव क्वचिन्मया भ्रियन्ते इत्याह_क्वचिदिति। मह्याख्याने ववचिदर्थविशेषे प्रामाण्याय 
्रामच्वाचाय्यचरणानाँ . भागवततातूपर्य्यादिभ्यो ग्रन्थेभ्यः संगृहीतानि श्रृतिपुराणादिवचनानि भ्रियन्तं 
इत्यनुषङ्गः । अत्रास्य ग्रन्थकत्तु : सत्यवादित्वं ध्वनितम्‌ । 'कौमारब्रह्म चय्यंवाच ष्ठिको. यः सत्यतपोनिधि 
श्रीराधामो हन-गोस्वासि भट्टाचार्यकृत-टीका । 
घागुक्तयुक्तथा - निर्णीतप्रामाण्यकमतानुसारेण्‌ ` मूलविरुद्धत्वेऽमङ्गतं स्यादित्यत आह--मूलस्वारस्येनेति। 
एतेन क्वचित्‌ तत्तन्मतपरित्यागेनापि व्याख्येयमिति सचितम्‌। अन्यथा चेति--'लिख्यते पुव्वणाच्वयः, 
स्वामिचरणमतानुसा रिमतेनेत्यथः ॥२७॥ : 
यथा दृष्टमिति--उदाहरणक्रियाविशषेषणमु । स्वयमहष्टच राणीत्यस्य-परिगृहीतानीति परेणान्वयः । 
वयमदृष्टचराणीत्यनेन मतस्यँतस्य गोरवं सूचितम्‌ । तत्त्ववादगुरूणां-तत्त्वविचारगुरूणां, 'श्रीमच्छङ्कूराः 
चाय्य शिष्यतां लब्ध्वाऽपि’ इत्यनेन तस्य तस्य ज्ञातस्यापि त्यागे तस्य तस्य सदोषत्वं सुचितमु । मतस्यतस्य 
प्रमाणसिद्धत्वं दर्शयति- तेश्चंवमुक्तमिति। तैः श्रीमाध्वाचार्य्यंचरणेः। ज्ञेयमिति ;--- 
अत्रदमवधयस्‌,-महानुभावश्चीधरस्वामिप्रशभृतिमतेषु यव्युक्तिशास्त्रनिर्णीतं, तत्तदेव मतं सङ्कलय्य 
स्वमतमाविष्कृतं, न त्वेतेषां कस्यापि सम्प्रदायान्तर्गंतोऽय़ं ग्रन्थकार इति दशितम्‌ । तत्न निव्विशेष- 
तरह्मापासक-मायावादि-श्री मच्छङ्कराचार्यंमतमुपेक्षितं, स्वमतभक्तिशास्त्राविरुद्धत्वात्‌ । किन्तु तस्यं हृद्गत 
निगूढं भागवतमतमपि गोपी-वस्त्रहरणवर्णनादिद्वारा निर्णीय तच्छिष्यपरम्परासु भक्तिप्रधानमंतमाश्चित्य 
सम्भ्रदायभेदा जात इति “भागवत? “स्मार्तः इत्य द्वैत वादिसम्ध्रदायहयम्‌ । तत्न भागवतसम्प्रदायोस्त गतै: 
तावरस्वामा,तस्य वकुण्ठनाथप्रधानतया भागवतव्याख्यानेऽपि तढ्ठयाख्यातभगदद्रप-तःदभ क्तिप्राधान्य मेवाहते, 
न तु सर्व्वं तन्मतम्‌। तथा श्रीमद्रापानुजाचारय्य:--विशिष्टाइवतवादी स्वयंभगवत्त्वेन लक्ष्मीनाथं संस्थाप्य 
अनुवाद-- 
संगृहीत प्रसाणों का आकर स्थान । भ्रति पुराणादि मूल ग्रन्थ में जो वचन जिस प्रकार दृष्ट है, 
यथायथ रूपसे ही उसका ग्रहण भागवत सन्दर्भ में हुआ है, तव वे प्रमाण समुह भागवतीय वाक्य कों 
प्रमाणित करने के अभिप्राय से गृहीत नहीं हुए हैं। किन्तु निज प्रदर्शित सिद्धान्त विशेष को प्रमाणित 
करने के अभिप्राय से ही गृहीत हुए हैं। कभी तो आकर सूलग्रन्थ उपलब्ध न होने से वैष्णव मत विशेषः 
का बहुल प्रचारक दक्षिणादि देश विख्यात वेदवेदार्थवित्‌ श्रेष्ठ तत्त्त्बाद गुरु विजयध्वज प्रभृति के गुरु. एवं 
व्यास तीर्थादि के परम गुरु--अति प्राचीन श्रीमन्सध्वाचार्यचरण प्रणीत--भारत तात्‌पय्ये एवं भागवते 
तातूपय्यग्रन्थ एवं ब्रह्मसूत्र भाष्यसे अनेक शास्त्रीय प्रमाणो का संग्रह भी मैंने किया है । धीसन्मध्वाचाय्ये के 
ग्रन्थसमुह बहुविध प्रमाणो का आकर है । इसका बोध उनके भारत तातृपय्य प्रतिज्ञा वावयसे हो होता. हे. & 


ee 


पं भागवतसन्दर्भे 


“शास्त्रान्तराणि संजानन्‌ वेदान्तस्य प्रसादत:। देशे देशे तथा ग्रग्थाचु दृष्टा चेव पृथग्‌ विधान्‌ ॥ 
यथा स भगवान्‌ व्यासः साक्षान्नारारणः प्रभु: । जगाद भारताद्येषु तथा वक्ष्ये तदीक्षया ॥” इति। 
तत्र तदुद्ध ता श्रुति :- चतुर्वेदशिखाद्या ; पुराणश्च गारुड़ादीनां सम्प्रति सव्वंत्रा- 
प्रचरद्रपसंशादिकं ; संहिता च--महासंहितादिका ; तन्त्रश्व_तन्त्रभागवतादिक ब्रह्म- 


तर्का दिक मिति ज्ञेयम्‌ ॥२८॥ 
श्रीमद्बलदेव-विद्या भुषण-कृताटीका 

स्वप्नेऽप्यनृतं नोचे च' इति प्रेसिद्धम्‌ । तेषां कीहृशानामित्याह्‌,-तत्त्वेति। “सर्व्वं वरतु सत्यम्‌? इति 
वादस्तत्त्ववादस्तदुपदेष्ट णामित्यर्थः। अनाधुनिकानां-अतिप्राचीनानां, 'केनचित्‌ शद्कुरेण सह विवादे 
मध्वस्य मतं व्यासः स्वीचक्रे, शङ्करस्य तु तत्याज’ इत्येतिह्यमस्ति। प्रचारितेति--'भक्तानां विप्राणामेव 
मोक्षः, देवा भक्त षु मुख्याः, विरिश्चवस्येव सायुज्यं, लक्ष्म्या जीवकोटित्वं ' इत्येवं मतविशेषः । दक्षिणा दि- 
देशेति-तेन गोड़ेऽपि माधवेन्द्रादयस्तदृपशिष्याः कतिचिद्वभूवुरित्यथः। शास्त्रान्तराणीति-तेन स्वस्य 
दृष्टसर्व्वाकरता व्यज्यते, दिर्विजयित्वञ्च त्युपोद्‌घातो व्याख्यातः ॥२८॥ 

श्रो राधामो हन-गोस्वा मिभट्टाचार्यंकृत-टीका । 

तदुपासको जगदुपादानतया प्रक्कतिमनङ्कीकृत्य परमेश्वरस्वरूप-तद्धम्मंजड़ांशपरिणामेन जगदुत्पत्ति 
स्वीकृतवान्‌; तन्मतमपि सर्व्वं न श्रीभागवततातूपय्यं विषय: । किन्तु मायावादनिरास-जीवतत्त्व जगत्‌- 
सत्यत्वादि-तद्वागितांशमादाय स्वव्याखूयापोषणामत्र ग्रन्थे कृतम्‌ । तथा श्रीमध्वाचार्य्यस्य द्वै तवादिनोऽपि 
न सव्वं मतं गृहीतं, तन्मतेऽपि—स्वयं भगवान्‌ श्रीविष्ण्रेव, लक्ष्म्या एव प्रघानशक्तितया व्रजलीला- 
ततूपरिकराणां स्वतो मुख्यता न तदभिप्रेता । एवं तेन 'ज्ञानप्राधान्यं, मुक्तिः-प्रधानपुरुषार्थः ' इति च 
भाष्ये दशितं, परन्तु तन्मतसिद्धं-'भगवतः सगुणत्वं, नित्या प्रकृतिः, तत्‌परिणामो जगत्‌ सत्यं, 

अनुवाद 

“नाना शास्त्र की सम्यक्‌ आलोचना से एवं वेदान्त के प्रसाद से भिन्न भिन्न देश के विविध ग्रन्थ को 
देखकर साक्षात्‌ नारायण भगवान्‌ व्यासदेव के अभिप्रायके अनुसार भागवतादि का तातुपय्ये निर्णय करेंगे ।” 

श्रीमन्मध्वाचाय्यंने भारतादि तातुपय्यं ग्रन्थमें जिस श्रुतियों का संग्रह किया है, उसमें चतुर्वेद शिखादि, 
पुराण के मध्य में अधुना सर्वेत्र अप्रचलित गरुड़ादि पुराणों के अंश समूह, संहिता के मध्यमें महासंहितादि, 
एवं तन्त्र के मध्यमें तन्त्र भागवतादि एवं ब्रह्मातर्कादि से प्रमाणनिचय का संग्रह किया है ॥२८॥ 

सारायः--“ननु भागवत प्रामाण्याय' अर्थात्‌ श्रीमद्‌ भागवत का वेद के समान स्वतः प्रामाण्य है । 
उनके अर्थ का प्रामाण्य स्थापन करने के निमित्त अन्यान्य शास्त्र की सहायता की आवश्यकता नहीं होती 
है, तव श्रीमद्‌ भागवत का जो सिद्धान्त करेंगे,-उनको अन्यान्य शास्त्र प्रमाण युक्ति से सप्रमाण करने का 
प्रयास करू गा। यह हो ग्रन्थकार का अभिप्राय है । 

. “तस्वबाद गुरुः' भ्रोबलदेव के मतमें इसका अर्थ--“सर्व वस्तु सत्यं इति वादस्तत्त्ववादस्तदुपदेष्टू.णां 
इत्यथः” “सकल वस्तु हो सत्य है” यह जिनका उपदेश है, वह ही तत्त्वबादो हैं । श्रीमन्मध्वाचायं ही इस 
मत का प्रवर्तक हे । आप श्रीशड्कूराचार्य सम्प्रदाय भुक्त होने पर भी स्वयं द्वेतबाद का प्रचार कर व 
सम्प्रदाय का गठन किए थे । 

प्रस्तुत ग्रन्थकार किस सम्प्रदायी हैं? इसकी आलोचना-श्रीधर स्वामी, श्रीमन्मध्वाचायं, 
श्रीरामानुजाचाय्यं प्रभृति महानुभव वेष्णवाचायंगण,--निज निज मत के अनुकूल में जो सव शास्त्र युक्ति 
तर्कादि का स्थापन किए हैं, ग्रन्थकार ततुसमुदय का संग्रहकर निज साम्प्रदायिक मत का आविष्कार किए 
हैं। श्रीमत्‌ शङ्कराचाय्यं निगुंणब्रह्म प्रतिपादक मायाबादी है । अप्राकृत गुणगणसमन्वित विग्रह श्रीभगवान्‌ 
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श्रीराधामोहन-गोस्वामिभट्टाचाय्यकृत-टीका । 
ब्रह्मतटस्थांशा जीवास्ततो भिन्ना:--इत्यादिक मतं गृहीतम्‌ । प्रङृतेब्रह्मस्वरूपता तेनानद्धीकृता इति 
स्वमताद्विशेषः। किन्तु हेताद्वेतवादिभास्करीयमतं--'ब्रह्मस्वरूपणक्तथात्मता परिणामो जगत्‌, सा च 
शक्तिः त्रिगुणा प्रकृति: इति तदेव स्वानुमतमिति लभ्यते । पर्व तत्‌ सर्व्वमतमेव साधु,--“वह्वाचाय्यं- 
विभेदेन भगवन्तमुपासते” इत्युक्तत्वादिति । तथा च श्रीमन्महाप्रभुचरणानां मतं सर्व्वतो महत्‌, सव्वंमत- 
सारसंग्रहरूपत्वात्‌। एवं श्रीमन्मध्वाचार्य्यो यथा श्रीमच्छङ्कूराचाय्यंशष्योऽपि ब्रह्मसम्प्रदायमाश्नित्य 
ब्रह्मसूत्र-भाष्यादिक कृत्वा स्वातन्त्रयेण सम्प्रदायप्रवत्तंकः, तथा स्वयंभगवदवतारोऽप श्रीकृष्णचेतन्य:-- 
स्वमतमेव ततूसम्प्रदायान्तगंतत्वं गुर्व्वाश्रयणस्यावश्यकत्वमङ्गी कृत्य प्रवत्तितवान्‌--स्वस्वरूपश्चीमदद्वेता- 
चार्य्यादिद्वारेति, तदनुज्ञया च गोस्वामिभिस्ततप्रकटीक्कतम । तत्र ब्रह्मसूत्रस्य भाष्यान्तरमकृत्वा भगवता 
नारायरोन ब्रह्मणे उपदिष्टः श्रीम:्भागवतरूपभाष्यमेव व्याख्यातुमयमारम्भः। यद्यपि 
अनुवाद-- 

एवं पञ्चम पुरुषार्थ भगवत्‌ प्रीति का संस्थापन में उनका मत मुलतः विरोधी होने से ग्रन्यकारने उसको 
उपेक्षा को है, किन्तु श्रीधरस्वामिपाद के मत को ग्रहण किया है। कारण यह है कि--श्रीधरस्वामिपाद 
“भागवत सम्प्रदाय” भुक्त थे। श्रीमत्‌ शङ्कराचाय्य के अन्तर्द्धान के पश्चात्‌ तत्कृत श्रीगोविन्दाष्टक ग्रन्थ 
में मृद्भक्षण वस्त्रहरणादि लीला का वर्णन को देखकर परवर्ती अनेक व्यक्तियों की धारणा हुई की आचार्य 
शङ्कर का “भागवत' मत ही निगुढ़ अभिप्रेत है। अतएव उस समय से ही अद्वतबादी शङ्कर सम्प्रदाय के 
सध्य में “भागवत” “स्मात्त” भेद से दो भेद आ गए थे। श्रीधरस्वामिपाद इस “भागवत! सम्प्रदाय के 
अन्तर्गत थे। आपने श्रीमद्‌ भागवत की व्याख्या में श्रीवेकुण्ठ नाथ का प्राधान्य स्थापन करने पर भो 
श्रीभगवान्‌ के रूप, धाम, एवं भगवत्‌ पा्षददेह को नित्यता, एवं भगवद्धक्ति का प्राधान्य का समादर 
किया हे । सर्वांश का आदर नहीं किया है। अतएव ग्रन्थकार श्रीजीव गोस्वामोपाद श्रीधर सम्प्रदायी 
नहीं कहा जा सकता है । 

श्रीरासानुजाचायें--विशिष्टाहेतबादी हैं, आपने श्रीलक्ष्मी नाथ को स्वयं भगवान्‌ कहा है, एवं 
प्रकृति को जगत्‌ का उपादान न मानकर परसेश्वर के स्वरूपगत धर्म को जाड्यांश परिणाम से जगत्‌ को 
उत्पत्ति को साना हे । किन्तु ग्रन्थकार श्रीजीव गोस्वामिपादने उनके समर्थित विषयों के मध्यमें मायाबाद 
निरास, जीवतत्त्व, जगत्‌ सत्यत्वादि को ग्रहण कर स्वीय मत पोषण किया है, सुतरां आप रामानुज 
सम्प्रदायो नहीं है । | 

श्रीसन्समध्वाचार्ये --द्वेतबादी होने पर भौ ग्रन्थकार उनका समस्त मत ग्रहण नहीं किए हैं। 
श्रीसध्वाचार्य के मतमें श्रीविष्णु स्वयं भगवान्‌ लक्ष्मी उनको प्रधान शक्ति, अथच जीव कोटित्व लक्ष्मी का । 
ब्रजलीला एवं व्रज परिकर मुख्य नहीं है। ज्ञान का ही प्राधान्य है। मुक्ति प्रधान पुरुषार्थ ; ब्राह्मण 
जातिगत भक्त को ही मुक्ति होती है, देवता भक्तगणों के मध्यमें प्रधान है, ब्रह्मा की सायुज्यमुक्ति होतो है, 
अपर की नहों। ग्रन्थकार श्रीमन्मध्वाचार्य के समस्त मत को स्वीकार न करके--“श्रीभगवात्‌ सगुण, 
प्रकृति नित्या, उसका परिणास जगत्‌, जगत्‌ की सत्यता । ब्रह्म को तटस्था शक्ति--जीव है, एवं बह ब्रह्म 
से भिन्न है, इत्यादि मतों का ग्रहण किए हैं। अतएव ग्रन्थकार को माध्व सम्प्रदायो कहा नहों जा सकता 
है। किन्तु ग्रन्थ के उपक्रम उपसंहार को देखने से प्रतीत होता है कि--श्रीचतन्य सम्प्रदाय नामक जो 
विशुद्ध वैष्णव सम्प्रदाय हे, जिसका प्रवर्तन ४६५ वषं पूर्व में हुआ था, ग्रन्थकार श्रोजीवगोस्वामी इस 


र पदवाच्य हैं। ` 
तय सम्प्रदायौ थे, उनके शिष्य श्रीईश्वरपुरी हैं, श्रीचेतन्य महाप्रभु श्रीईश्वरपुरी को 


गुरुरूप में वरण किए थे। इस हृष्टि से श्रीचेतन्यदेव को साध्व सम्प्रदायी कहा जा सकता हे । किन्तु 


८६ भागवतसन्दभ 


अथ नमस्कुव्वेच व तथाभूतस्य श्रीमद्भागवतस्य तात्पर्य्यं तद्दक्तुहू दयनिष्ठापर्य्यालोचनया 
संक्षेपतस्तावत्तिद्धारयति ;--- 
सर्वसम्वादिनी 
अथ (मूले) प्रमेय-प्रकरणारम्भे 'अथ नमस्कुवेन्न व! इति सूत्र-स्थानीयस्याभासवाकथस्य विषय-स्थानीय- 
श्री भागवतवाकय-समाप्तावङ्कविच्यासस्तद्वाकच-सङ्गति-गणना-पर;। स च श्रीक्रमसन्दर्भानुकूलो 
श्रीसद्बलदेव-विद्याभूषण-कृताटीका 
अथ यस्थ ब्रह्म ति पद्योक्त सम्बन्धिकृष्णतत्त्व, त-द्भक्तिलक्षणमभिधेयं, तत्‌प्रेमलक्षणं पुमर्थः्च निरूपयता 
श्रीराधामोहन-गोस्वामिभद्वाचार्य्यकृत-टीका । 

“यो ब्रह्माणं विदधाति वेदांश्च प्रहिणोति तस्मे प्रीणाति” (श्वेताश्व० ६, १८) इत्यादिश्रृत्या 
प्रागृदशितश्रतिभिशच सर्गादौ ऋगादिपुराणाद्यात्मकवेदसमुदायं ब्रह्मे भगवान्‌ उपदिदेश, तथापि 
तदुपदेशोऽन्तर्य्यामिरूपेण हृदि प्रवत्तेनरूप इति वेदानां तात्पर्य्य दुरूहं मत्वा पृच्छते ब्रह्मणे साक्षान्तारायणेन 
ile अनुवाद 
श्रीसन्मध्वाचाय के समान स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्णचेतन्य महाप्रभु जगतगुरु होकर भी लोक शिक्षार्थं विशुद्ध 
साम्प्रदायिक गुर्वाअय रीति का प्रवत्तत किए थे, किन्तु पदार्थतत्व निरूपण सें निज विशेष मत का ही 
प्रचार किए थे। 

श्रीमत्‌ शङ्कराचायं श्रीमध्वाचायं प्रभृति सम्प्रदाय प्रवत्तकगण के समान निजमत प्रचार के उद्देश्य से 
ब्रह्मसूत्र को भाष्य रचना नहीं किए, इनके मतमें हो ब्रह्मसूत्र का अकृत्रिम भाष्य श्रीमद्‌ भागवत हे, अतः 
उनके परिकरवृन्द ब्रह्मसूत्र की पृथक्‌ भाष्य रचना करना निष्प्रयोजन मानकर श्रीमद्‌ भागवत के भाष्य 
स्वरूप षट्‌ सन्दर्भ की रचना किए हैं। 

्रन्थेकार का आश्रयणीय एक मत है, द्रेताद्वेत भास्करीय मत समय समय पर शब्द साम्य से अधुना 
प्रचारित श्रीनिम्बार्क मतीय द्वताह्वेतबाद के साथ भ्रम उपस्थित होता है, किन्तु श्रीचेतन्यदेव एवं उनके 
परिकरवृष्द के निकट श्रीनिम्बाकं के ग्रन्थ एवं सिद्धान्त सम्पूर्ण अज्ञात ही था । अतएव उक्त 
भास्करीय मत से ही जगत्‌ ब्रह्म की शक्ति का परिणाम है, वह शक्ति भी त्रिगुणात्मिका प्रकृति है। यह 
मेत निज मत का अनुकूल होने से आपने ग्रहण किया है। ग्रन्यकार उक्त सतसमूह से उपादेय तत्त्वनिचय 
संग्रह करके स्वीय सम्प्रदाय के अधिदेवत श्रीकृष्णचेतन्य महाप्रभु के मत को सुहृढ़ किए हें । श्रीचेतन्यानुचर 
बुन्द परमोदार हैं, पूर्वोक्त मत प्रवत्तंकों के मत से स्वीय अनुकूल पदार्थ का आदरपूर्वक ग्रहण किए हैं । 
अनादर सूचक शब्द प्रयोग इन सवके लेख में नहीं है। 
हर अनादि काल से धर्म प्रवत्तक विभिन्न सम्प्रदाय जगत्‌ में निज निज प्रभुत्व स्थापन करते आ रहे हैं । 
उन क सम्प्रदाय के आचायंगण भी नाना विधि से श्रीभगवात की उपासना करते आ रहे हैं, एवं मानव 
को उपदेश प्रदान भी करते हैं, श्रीभगवान भी उससे प्रसन्न होकर भजनानुरूप फल दान भी करते हैं, 
सुतरां किसी सतु सम्प्रदाय घृणा दव का पात्र नहों है। _तव यहाँ पर अतिशय गौरव के साथ कहा जा. पर अतिशय गौरव के साथ कहा जा 
-सकता है किजिस सम्प्रदाय का प्रवर्तक सावे सम्प्रदाय का प्रवत्तक सार्वदेशिक, सार्वकालिक सनुष्यमात्र का एकमात्र परम उपास्य 
नद: कं भगवान्‌ श्रीकृष्ण के प्रकाश स्वः के प्रकाश स्वरूप श्रीकृष्णचेतन्य महाप्रभु हैं। उस सम्प्रदाय उक्त समस्त 
-सस्मरदाय से स्वया श्रेष्ठ है । समस्त मतों के सारसंग्रह से इस विशुद्ध मतका प्रवत्तन होने से ही सर्वश्रेष्ठ ता 
का अन्यतम कारण निर्णय भी होता है । 

क निर्णय के निमित्त, सर्वप्रथम प्रमाण निर्णय करना अत्यावश्यक है, अतः श्रीमद्‌ भागवत ही प्रसेय 
तिर्णय में विमल प्रमाण है, उसका प्रतिपादन करके उपोद्घात प्रकरण को समाप्त आपने क्रिया ॥२८७ 


तत्त्वसन्दर्भः 5७ 

_स्वसुखनिभूृतचेतास्तदुव्युदस्तान्यभावोउप्यजितरुचिरलीलाकृष्टसा रस्त दी यम्‌ | 

व्यतनुत कृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं तमखिलवृजिनध्नं व्याससूनु नतो5स्मि॥ (भा० १२,१२,६८) ` 

टीका च श्रीधरस्वामिविरचिता ;-- 

“श्रीगुह नमस्करोति। स्वसुखेनंव निभृतं पूर्णं चेतो यस्य सः। तेनैव व्युदस्तोऽन्यस्मिन्‌ भावो 
भावना यस्य तथाभूतोऽप्यजितस्य रुचिराभिर्लीलाभिराङकष्टः सारः स्वसुखगतं धैर्यं यस्य सः । तत्त्वदीपं 
परमार्थप्रकाशकं श्रीभागवतं यो व्यतनुत, तं नतोऽस्मि? इत्येषा । एवमेव द्वितीये तद्वाक्यमेव; 
“आयण मुनयो राजन्‌” इत्यादिपद्यत्रयमनुसन्धेयस्‌ । अत्राखिलवृजिनं ताहृशभावस्य प्रतिकूल- 
सुदासीनश्च ज्ञेयम्‌। तदेवमिह सम्बस्धितत्वं ब्रह्मानन्दादपि प्रकृष्टो रुतिरलीलाविशिष्टः 
श्रीसानजित एव। सच पूर्णत्वेन मुख्यतया श्रीकृषणसंज्ञ एवेति श्रीवादरायणसमाधौ 

सर्वंसम्वादिनी 
भविष्यति । तल्ल तत्र व्याख्या-ममाप्तौ त्वद्धुविन्यास-विशेषस्यायमर्थ: । [ “स्वसुखनिभृत-' इति पद्यस्य 
4 श्रीमद्बलदेव-विद्याभूषण-कृताटीका 
पद्यन तावढ्ग्रन्थ प्रवर्तयन्‌ ग्रन्थक्दवतारयति;-अथेति मङ्गलाथम्‌ । यस्मिन्‌ शास्त्रवक्त हृ दय निष्ठा 
प्रतीयते ; तदेव शास्त्रप्रतिपाद्यवस्तु, न त्वन्यदित्यथे: । स्वेति,--तंदीयमु-- अजित निरूपकं पुराणमित्यथ: | 
टोका चेति;--स्वसुखेनेति--स्वमसाधारण ` जीवानन्दादुतुकृष्ट , गुड़ादिव मधु, यदनेभिव्यक्तसंस्थ[नगुण- 
श्रीराधासोहन-गोस्वामिभट्टाचार्य्यकृत-टीका । 
तदवधारणाय श्रीभागवतमेव स्फुटमुपदिष्टमिति भागवतव्याख्यानमेवोचितमिति ॥1२८॥ १ ं 
एतावता प्रबन्धेन शिष्यप्रवत्तंनायाभिघेय प्रकषं प्रदर्श्य ग्रन्यमारभते--अथेति । तद्वक्त :--श्रीभागवतवक्त_: 
शुकस्य, हृदयनिष्ठा-श्रीकृष्ण-त्भूजनादिधु मनसः समाधिः,-तत्‌-पर्य्यालो चनया-पूर्व्वापर-तद्वचनेषु 
तत्‌-पर्य्यालोचनया । स्वसुखेति-अस्य ब्रह्मात्मकतया स्वात्मक-स्वप्रकाशसुखेनेव इत्यर्थः। यद्वा--स्वस्य 
यतु सुखं, “आनन्दं ब्रह्मणो रूपं तश्च मोक्षे प्रतिष्ठितमु” इति श्रृतिसिद्धं तेने वेत्यर्थः । अस्यां श्रुती जीवपरं 
अनुवाद— 

ग्रन्यारम्भ। ग्रन्थकार पूर्वोक्त प्रबन्ध में शिष्यवर्गे को अध्ययनादि में प्रवृत्त कराते के निमित्त 
अभिधेय वस्तु को प्रकर्षता प्रदशेन करके अधुना ग्रन्थारम्भ कर रहे हैं। 

अनन्तर ग्रन्थकर्ता प्रकृत विषय के प्रारम्भ में मूल ग्रन्थवक्ता श्रीशुकदेव को नमस्कार करने के निमित्त 
वक्ता श्रीशुकदेव के पूर्वापर वाक्य की पर्यर्यालोचना में उनकी हुदयनिष्ठा को अनुभव कर तदनुयायि सर्वे 
शास्त्र शिरोमणि श्रीसद्‌ भागवत का तातुपय्यं का निर्धारण संक्षेप से करते हैं। जीवानन्द से उत्कृष्टठतर 
स्वप्रकाश ब्रह्मानन्द से जिनका चित्त परितृप्त है, एवं तज्जन्य तदितर विषय वासनामें जिनकी किसी प्रकार 
आसक्ति नहीं थी, तथापि श्रीकृष्ण की सुमधुर रुचिर लोला को सुनकर जिनका ताहश ब्रह्मनिष्ठ चित्त का 
धेय्य आकृष्ट हो गया था, अर्थात्‌ निविशेष ब्रह्माकार मन की धेय्यंच्युति हो गई थी, तज्जन्य जो करुणा 
परवश होकर परमार्थ प्रकाशक लीलामय श्रीमद्‌ भागवत पुराण का प्रचार किया, उन निखिल पापराशि 
विनाशी व्यासनन्दन श्रीशुकदेव को नमस्कार करता हुं । इस श्लोक की टीका में श्रीधरस्वामिपादने भीर 
“सुत, निज गुरु श्रीशुकदेव को प्रणाम किए हैँ” कहकर उल्लिखित अर्थ का प्रकाश क्रिया है। द्वितीय 
स्कन्धसें उस प्रकार सनोद्त्ति का प्रकाश हुआ है । “हे राजन्‌ ! प्राय देखते में आता हे, -- निर्गुण बह्मनिष्ठ 
शास्त्रीय विधिनिषेध से अतीत सुनिगण भी श्रीहरि के गुणानुबाद में आनन्द अनुभव करते हैं । इत्यादि 
पद्यत्रय में तदीय भावानुसन्धान करना कत्तंव्य है । ? क 

सामान्याकार में सम्बध प्रयोजन अभिधेय तरव, उक्त योक के अखिल ढृजिन शब्द से 


\ 


भागवतसन्दर्भे 
दद भागवतसन्दभ 


व्यक्तीभविष्यति। तथा प्रयोजनाख्यः पुरुषार्थश्च ताहशतदासक्तिजनकं तत्प्रेमसुखमेव । 
ततोऽभिधेयसपि ताहशततप्रेमजनकं तल्लीलाश्रवणादिलक्षणं तःडूजनमेवेत्यायातम्‌ । अत्र 
'्याससूनु' इति ब्रह्मवेवर्ततानुसारेण श्रीकृष्ण-वराज्जन्मत एव मायया तस्यास्पृष्ठत्वं सूचितम्‌। 
१२।१२ श्रीसतः श्रीशोनकम्‌ ॥२८॥ 
म सर्वसम्वादिनी 
यक्ता ] द्वादशस्कन्धे द्वादशाध्याये श्रीसूतः, (भा० १।७।४) “भक्तियोगेन' इत्यादि शौनक प्रति निर्द्वारयतीति 
चुणिका-वाकअस्याच्वयातु । एवमुत्तरत्रापि ज्ञेयस्‌ ॥२६-३०॥ 
श्रीमद्‌बलदेवविद्याभूषण-कृता टीका । ५ 
विभूतिलीलमानन्दरूपं स्वप्रकाशं ब्रह्मशब्दव्यपदेश्यं वस्तु, तेनेत्यर्थः। रुचिराभिरिति-पारमश्चरयं- 
समवेतमा घुय्यं सं भिन्नत्वान्मनोज्ञाभिरानन्देकरूपाभिः पानव.रसन्यायेन स्फुरदजित-ततृपरिकरादिभिर्लीला- 
भिरित्यर्थंः। अत्राखिलेति। प्रतिकूलं—प्रत्याख्यायकम्‌ । उदासीनं-त्याजकमित्यर्थः। (अङ्कुयुग्मं 
स्कन्धाध्याययोर्ज्ञापकम्‌ ) । श्रीसूतः श्रीशौनक प्रति निरद्धारयतीत्यवतारिका-वाक चेन सम्बन्धः । एवमुत्तरल 
सव्वेत्र बोब्यमु ॥२९॥ 
न श्रीराधामोहन-गोस्वामिभट्टाचाय्यंकृत-टीका । 
ब्रह्मपदं“ ब्रह्मणी वेदितव्ये परश्वापरमेव च’? इति श्रुते:। यद्यपि सात्वतमते जीवस्याणुत्वं, तथापि 
बृहत््वांशं परित्यज्य चेतनत्वेन जीवस्य ब्रह्मपदेन निद्दश:--आत्म-पदेनेवेति। अत उक्त 
“इतरेष्वात्मशब्दस्तु सोपचारो विधीयते” इति माध्वभाष्ये। यद्वा, स्वं-असाधारणां ब्रह्मानुभवजनितं 
सुखं तेनेवेत्यर्थः। पुणं- तृप्त, तेनेव--ब्रह्मसुखतृपचेतस्त्वेनेव स्वसुसेनेत्यर्थः। अजितस्य--कृष्णस्य । 
घेय्यं-न्रह्माकारे मनसो धारणमु। अथवा, धेय्य॑--निरुत्ततृप्तत्वं, इदस्च श्रीमख्भागवत-चर्च्चायां हेतुः । 
एवमेब-शुकस्येताहृशमनो वृत्ति-पर्यर्यालोचनमेव, तद्वाक्य एव--शुकवाकथेऽपि। ताहशभावस्येति-- 
अनुवाद -- 
सुक्तगणों का चित्ताकर्षक भगवद्धाव का प्रतिकूल एवं त्याजक दुरहृष्ट को जानना होगा । सुतरां ब्रह्मानन्द 
से भी अति उत्कृष्ठ सुखमय श्रीवृन्दावनादि धामगत लोलाविशिष्ठ श्रीमान्‌ अजित ही इस स्थान में सम्बन्धि 
तत्त्व हे ॥ परिपूर्ण स्वरूप होने से जो समस्त अवतार के मुख्य रूपसे निर्दिष्ट हुए हैं, उन श्रीकृष्ण ही यहाँ 
के अजित शब्द का वाच्य हे । यह कथन श्रीवेदव्यास की समाधि में परिस्फुट होगा । श्रीकृष्ण में चित्त 
के आसक्तिजनक भगवत्‌ प्रेमसुख का अनुभव हो प्रयोजनाख्य पुरुषार्थ है, एवं ताहश प्रेम का जनक श्रीकृष्ण 
लीला श्रवणादि लक्षण तदीय भजन साधन भक्ति ही अभिधेय है, उसकी उपलब्धि इस शयोक से होती है । 
इस श्लोक में “व्याससुनु” शब्दोल्लेख से सुचित होता है कि-ब्रह्मवेवत्त पुराणानुसार जन्मतः ही शुकदेव 
माया से मुक्त थे। श्रीसूत ने श्रीशौनक ऋषि को उक्त वृत्तान्त “स्वसुखनि भृतचेताः” शोक के द्वारा 
1 था ॥२९॥ 
उ ग्रम्थकार श्रीमद्‌भागवत का भाष्यस्वरूप 'सन्दभं' ग्रन्थ आरम्भ करते हुए सर्वप्रथम तद्विषयक 


गुरु श्रीशुकदेव को ही प्रणाम किये हैं । श्रीजीवगोस्वामिपादने प्रतिज्ञा की है कि “में स्वकपोल कल्पित कुछ 
भो नहीं कहुंगा।” तज्जन्य आपने प्रमाण निर्णय के प्रारम्भ में ही “कृष्णवर्णं त्विषाकृष्णम्‌”” इस श्रीमद्‌ 
भागवतीय श्लोक से ही मङ्गलाचरण किया, पुनर्वार प्रमेय निर्णय के समय भी सर्वप्रथम उस श्रीमद्‌ 
भागवतीय श्वोकोल्लेख के द्वारा हो श्रीमद्‌ भागवत के गुरु को प्रणाम किया। इस पद्य से सृत महाराजने 
भी निज गुरु बुद्धि से श्रीशुकदेव को प्रणाम किया है । 

` खरीगुरु बुद्धि साक्षी हैं, उनको करुणा से ही बुद्धि परतत्त्व ग्रहण करने में समर्थ होती है, श्रीजीव 
गोस्वासिपादने हो सर्वप्रमाण शिरोमणि श्रीमद्‌ भागवत के सम्बन्ध प्रयोजन एवं अभिधेय तत्त्व का निर्णय 


तत्त्वसन्दर्भः द 
श्री राधामोहन-गोस्वामिभट्टाचार्य्यकृत-टीका । 
मुक्तानामप्य़ाकर्षकस्य भगव:द्धावस्येत्यथे: । सम्वबन्धितत्त्वं-श्रीभागवतप्रतिपाद्यतत्त्वम्‌। प्रकृष्टरचिरा-- 
प्रकृ्सुखमयी या लीला-श्रीमदुवृन्दावनादिधामक्रीड़ा तद्विशिष्टः । पूर्णत्वेन-स्वत:सिद्ध-ज्ञानशक्तचादि- 
मत्त्वेन, बादरायणसमाधौ--व्याससमाधिलब्धार्थबोधके--' 'कृष्णस्तु भगवानु स्वयम्‌” इत्यादिवाक्ये । 
तदासक्तिजनक - श्रीकृऽ्णसंलग्नचेतस्त्वध्रयोजकं, प्रेम सुखं प्रेमाख्यभक्तचा सुखानुभवः। ततः 
श्री कृष्णाख्यमृख्या भिधेयास क्तच्थ प्रेम सुखप्रयो जनत्वात्‌, तःद्जनमेव-त-द्भजनमपि कृष्ा-तत्‌प्रेमसुखा देरध्य- 
भिधेयत्वात्‌ । श्रीसूतः शौनकं प्रतीति-अस्य “अथ नमर्कुर्व्वन्न व” इत्यादि चूणिकावाकयस्थेन 
'निर्द्धारयति' इत्यनेनान्वयः । एवमुत्तरत्र 'निद्धारयति’ इति पदेन “श्रीसूतः शौनक प्रति’ इत्यस्यान्वयः ॥२९॥ 
अनुवाद -- 

किया है। इस अलौकिक तत्त्व का स्फुरण तज्जातीय गुरुके विना हुदयमें नहीं होगा, इस अभिप्राय 
से ही श्रीसूत कथित प्रमाण वाक्य से अर्थात्‌ मूल के आनुगत्य से ही प्रणाम के छल से श्रीमद्‌ भागवत गुरु 
योगीन्द्र श्रीशुकदेव के निकट कृपाप्रार्थंना की है। 

श्रीभगवान्‌ एवं उनके अनन्य भक्तगण एक उद्देश्य से एक कार्य करने में प्रवृत्त होकर तद्द्वारा अनेक 
कार्य निष्पन्न करते हैं । यद्यपि उक्त पद्य प्रणाम के उद्देश्य से ही गृहीत हुआ है, तथापि उनके द्वारा प्रणाम 
के छल से संक्षेप में वक्ता गुरु श्रीशुकदेव को हृदयनिष्ठा किस वस्तुमें है अर्थात्‌ श्रीशुकदेव श्रीमद्‌ भागवतके 
सम्बन्ध अभिधेय प्रयोजन रूपसे किस वस्तु को स्वीकार किये हैं, इसका प्रकाश हुआ है । 

“स्वसुखनिभृतचेता:” इस विशेषण का यह अर्थ भी असङ्ग नहीं है, “आनन्दमय जीवका स्वरूप, जो 
सोक्ष में प्रतिष्ठित है, उस अवस्था में ही श्रीशुकदेव का मन पुणं था। श्रुति कहती है-आनन्दो ब्रह्मणो रूपं 
तच्च मोक्षे प्रतिष्टितम्‌” इस श्रुति में जो “ब्रह्मपद है, उसका अर्थ जीव है, कारण श्रुति जीव को भो ब्रह्म 
कहती है” “दवे ब्रह्मणी वेदितव्ये परञ्चापरमेव च” (मंत्रः ६, २२) जो अतिशय बृहत्‌ - व्यापक, उसको 
ब्रह्म कहा गया है “ब्रृहस्वाद्‌ ब्र हणत्वाच्च तद्वह्म परमं विदुः” (अथव: ४) किन्तु सात्वत सतमें जीव को 
अणु कहा गया हे । सुतरां उक्त श्रुति में जीव की ब्रह्म क्यों कहा गया है ? इसका उत्तर- ब्रह्म भी चेतन 
है एवं जीव भी चेतन हे, अतएव ब्रह्म के बृहत्वांश को छोड़कर केवल चंतन्यांश को लक्ष्य करके ही जीव 
को ब्रह्म कहा गया है । जैसे अनेक स्थलमें जीव को आत्मा कहा गया है। मध्वभाष्यमें उक्त है, ईश्वर 
भिन्न अन्यत्र आत्म शब्द की सुख्यावृत्ति नहीं है। “इतरेष्वात्मशब्दस्तु उपचारो विधीयते”। अथवा 
“स्वसुखनिभृतचेता:” इस विशेषण का अर्थ यह है कि-स्व-असाधारण ब्रह्मानुभव जनित सुख से श्रीशुक 
देव का हृदय निभृत-पूर्ण, अर्थात्‌ परितृप्त था, सूतरां उससे अति निकृष्ट विषयसमूह उनके चित्त को 
आकर्षण करने में समर्थे नहीं थे, कारण--विषय में आकृष्ट करने के अभिप्राय से श्रीवेदव्यास पुत्र के पीछे 
पीछे “पुत्र पुत्र” कहकर धावित होकर भी अकृतकाये हुए थे । किन्तु जव व्यासदेव समझ गये कि पुत्र का 
चित्त निविशेष ब्रह्मनिष्ठ है, विषय में आकृष्ट होने का नहीं है, ब्रह्मानन्द से हो अति उत्कृष्ट स्वयं भगवानु 
श्रीकृष्ण के गुणलीलादि ही इसके चित्त को आकर्षण करने में समर्थ हे । विशेषतः “तुम्हें साया स्प नहीं 
करेगी” इस श्रीकृष्ण के वर से ही जब इसका जन्म हुआ है, तव पुत्र का भी निज समाधिलब्ध पुरुषोत्तम 
के प्रेम से आकर्षण होगा, इस अभिप्राय से सविशेष भगवत्तत् का अमल प्रमाण श्रीमद्भागवत के कतिपय 
श्वोकों का स्मरण उन्होंने किया, जिसमें आत्माराम चित्ताकर्षो नन्दनन्दन भीकृष्णके रूपगुणलीला वणित है। 

श्रीव्यासदेवने उक्त श्लोकों का अभ्यास काष्ठ आहरणकारियों को कराया। काष्ठ आहरणकारियों के 
मुख से लीलाव्यञ्जनात्मक भागवतीय शब्द को सुनकर ही सद्य आत्माराम का चित्त आकृष्ट हो गया, वह 
शब्दानुसरण से धावित होने लगा, काष्ठ आहरणकारिगण आत्म रक्षा के निमित्त व्यासदेव के निकट 
उपस्थित हो गये एवं श्रीवेदव्यास के निकट सम्पुण श्रीमद्‌ भागवत अध्ययन किये । 
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हद भागवतसन्दभे 


ताइशमेव तातपर्थ्यं करिष्यमाणतदग्रन्धप्रतिपाद्यतत््व-नि्णयक्ृते ततप्रवक्तू-भीबादरायणकुते 
समाधावपि संक्षेपत एव निर्द्वारयति;-- 


“भक्तियोगेन मनसि सम्यक्‌ प्रणिहितेऽमले। अपश्यत्‌ पुरुषं पूणं मायाच्च तदपाश्चयामु ॥ 
यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकस्‌ । परोऽपि मनुतेऽनर्थं ततृक्ृतः्चाभिपद्यते॥ 
अनर्थोपशमं साक्षाद्भ क्तियो गमधोक्षजे । लोकस्याजानतो व्यास%क्रे सात्वतसंहितामु ॥ 
यस्यां वे श्रूयमाणायां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पु सः शोक-मोह-भयापहा ॥ 


स संहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजम्‌ । शुकमध्यापयामास निवृत्तिनिरतं मुनिमु ॥ [भा०१,७,४-८] 

श्रीमद्बलदेवविद्याभूषण-कृता टीका । 

ग्रस्थवक्त: शुकस्य यत्न निष्ठावधारिता, तत्रेव ग्रन्थकत्तु व्यासस्यापि निष्ठामवधारयितुमवतारयति; 
ताहशमेवेति। निवृत्तिनिरतं-ब्रह्मानन्दादन्यस्मिन्‌ स्पृहाविरहितम्‌। कस्येति सहिताभ्यासस्य कि 

श्रीराधासोहन-गोस्वामिभट्टाचा्यंकृत-टीका । 

तच्निर्दारणमेव दशयति भक्तियोगेनेत्यादिना । मनसोऽमलत्वं- विषयपरित्यागः, तथा च प्रत्याहृते 
चेतसि भक्तियोगेन पूर्ण पुरुषं-स्वयंभगवन्तं श्रीकृष्णं । तदपाश्रयां- तद्वहभू तां । 

“ह्लादिनी सन्धिनी सम्वित्त्वष्येका सर्व्वसंश्रये । ह्लादतापकरी मिश्रा त्वयि नो गुणवज्जिते” इति 
विष्णुपुराणात्‌ । सव्वेसंश्रयत्व्च तस्य “अस्य प्रशासने गागि ! सूर्य्याचन्द्रमसो विधृते तिष्ठतः” इत्यादिश्रृत्या 
तदिच्छया सर्व्वंघृतिनिबस्धनं गगनवत्‌ सर्व्वसम्बन्धरूपञ्च, माया च तदिच्छया जीवं मोहयतीत्याह— 
ययेति। मोहुनश्च_भगवत्तत्त्वावरणरूपं, त्रिगुणात्मकं देहं मनुते-स्वाभेदेन मन्यते। अनर्थ-सुख- 
दुःखादि, ततृकृतं-तेन निमित्तीभृतेन लिङ्गदेहेन कृतं, अभिपद्यते-प्राप्नोति। सात्वतसंहितां-- 
श्रीभागवतं, शोक मोहभयापहेति-माया-निवृत्तिद्वारेति शेषः। मुनिः- ब्रह्ममननशीलोऽपि। कस्येति 

- अनुवाद-- 

इस आख्यायिका से निर्णय होता हे कि-श्रीशुकदेव का हृदय किस मै परिनिष्ठित था । श्रीकृष्ण 
पायन समाधि नास भक्तियोगमें स्वयं भगवान्‌ रीकृष्ण, भक्ति एवं प्रेम को अवगत होकर श्रीमद्‌ भागवत 
ग्रन्थ में भौ उसका सम्बन्ध अभिधेय प्रयोजन तत्त्व रूपसें निदेश किए हैं, एवं श्रीशुकदेव को भी उसका 
अध्ययन कराने से आपने पिता के उपदिष्ट तत्त्वसमृह का धारण हृदयमें समीचीन रूपसे करके तदुभाव 
बासित अन्तःकरण से श्रीपरीक्षित्‌ की सभा में श्रीमद्‌ भागवत का कोत्तंन किये । 

ग्रन्थकर्ता एवं वक्ता की हृदयनिठ्ठा यदि एक होती है तो ग्रन्थ का प्रतिपाद्य विषय में पार्थक्य नहीं हो 
सकता है। तज्जन्य श्रीमद्‌ भागवत ग्रन्थ के भाष्यकार श्रीजीवगोस्वामी पादने व्यास एवं शुक की हृदय 
निष्ठा के अनुरूप ग्रन्य के सम्बन्ध-श्रीकृष्ण, अभिधेय-भक्ति, एवं प्रयोजन-प्रेमरूप तातुपय्य की सूचना 
संक्षेप से करते हुये भागवतीय सुलो क्त शोक द्वारा श्रीशुकदेव को गुरु रूपमें नमस्कार किया । 

“श्रोसुतः शोनकन्‌” इस पद का “अथ नमस्कुर्व{” इत्यादि 'बुणिका वाक्यस्थ--“निर्द्धारयति” इस 


. क्रिया के सहित अन्वय होगा । अर्थात्‌ सुत; शौनक ऋषि के प्रति इस प्रकार तातूप्य्य निर्धारण किये थे । 


उत्तरोत्तर वाक्य का अर्थ भी इस नियम से जानना होगा ॥२९॥ 
वेदव्यास को समाधि-- पुवे वाक्यमें ग्रन्थ वक्ता श्रीशुकदेव की हृदयनिष्टा का वर्णन हुआ है, सम्प्रति 


ग्रन्थ प्रकाशक श्रीकृष्णद्र्पायन को हुदयनिष्ठा उसमें ही है। इस विषय का प्रतिपादन करने के निमित्त 


श्रीव्यासदेव को समाधि का वर्णन करते हैं। 

सहि श्रीवेदव्यास ने जिस ग्रन्थ प्रकाश करने का मनस्थ किया था, उस श्रीमद्‌ भागवत प्रतिपाद्य 
तत्त्व क्या है ? इसका निर्णय करने के निमित्त जिस समाधि का अवलम्बन आपने किया था, उस समाधि 
में भो श्रीशुकदेव की हृदयनिष्ठा के अनुयायी तातुपर्य्य निहित है, इसका निर्द्धारण संक्षेप से कर रहे हैं । 
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तत्त्वसन्दर्भः ९१ 
तत्र ;¬ “सवे निवृत्तिनिरतः सव्वंत्रोपेक्षको मुन्ति: । 
कस्य वा वृहतीमेतामात्मारामः समभ्यसत्‌ ॥'” ¬ [भा० १, ७, &] 
इति श्रीशोनकप्रशनानन्त रश्च ;-- 
“आत्मारामाश्च मुनयो निर्ग्रन्था अप्युरुक्रमे । कुव्वंन्त्यहेतुकीं भक्तिमित्थम्भूतगुणो हरिः॥ 
हरेगु णाक्षिप्तमतिर्भगवान्‌ वादरायणिः । अध्यगान्महृदाख्यानं नित्यं विष्णुजनप्रिय:॥” [भा० १,७,१०-११) 
भक्तियोगेन-- प्रेम्ना ; 

“अस्त्वेवमङ्ग ! भजतां भगवान्मुकुन्दो मुक्ति ददाति कहिचित्‌ स्म न भक्तियोगम्‌ ' ।-[भा० ५, ६, १८] 
इत्यत्र प्रसिद्धः । प्रणिहिते-समाहिते, “समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम्‌ ' [भा० १, ५, १३] 

ति श्रीमदूबलदेव-विद्याभुषण-कृताटीका ३ 
फलमित्यर्थ:। अध्यगात्‌ अधीतवान्‌ । मुक्तप्रग्रहयेति-यथाश्र: प्रग्रहे मुक्त वल[वधि धावत्येवं पूणशब्दः 
प्रवृत्त: पूर्णत्वावधि प्रवत्तेतेति वक्त, तदवधिश्च स्वयंभगवत्येवेति तथोच्यते इत्यर्थ: ॥३०॥ 

श्रीराधामोहन-गोस्वामिभट्टाचाय्यंकृत-टी का । 
हेतोरिति-शेषः। आत्माराम इति,--तथा च ब्रह्मविचारात्मकमनने परतत्त्वं निब्विशेषं ब्रह्म निर्द्धय्य 
प्रत्याहारेणात्मना ब्रह्मानुभवसुखेन मग्न: कथमेतत्‌ समभ्यसदिति भावः। निग्रेन्या:- देहाभिमानरूप- 
ग्रन्थिशून्यतयेतरनिरपेक्षाः। भक्ति -कृष्णभक्ति, अहैतुकी मुमुक्षादिहेतु रहिताम्‌ इत्थम्भूताः¬ 
ब्राह्मानन्दादप्याकर्षका गुणा रूपमाधुय्यादियो यस्य सः। हरिरिति--मनोहरति सम्वेस्मादिति तदर्थः । 
प्रेम्नेति--तस्येव श्रीकृष्णानुभावकत्वादिति । मुक्ति--्रह्मसाक्षात्‌काररूपाम्‌। अतो हरेगु शेन? 
श्रवणविषयी भूतेन, आक्षिप्ता--ब्रह्मानन्दानुभवात्मकसमाधितोःप्याकृष्टा मतिस्य सः। भगवान्‌ “वेत्ति 
विद्यामविद्याः्च स वाच्यो भगवान्‌” इत्युक्तलक्षणाः। विण्णुजनप्रिय इति। परीक्षितासङ्गे हेलुतयो क्तम्‌ । 
अनुवाद-- 

श्रीकृष्णभक्ति रूप प्रेम से मत निर्म्मल (विषय वासना) शून्य होकर उत्तम रूपसे समाहित होने से 
उन्होंने पु्णपुरुष-स्वयं भगवानु श्रीकृष्ण एवं उनकी अपाश्रया बहिर्भूता 'बहिरद्धा/ माया को देखा था । 
जीव स्वयं त्रिगुणातीत चेतनस्वरूप होकर भी मायाके द्वारा विमोहित है, तज्जन्य वह अपने को त्रिगुणात्मक 
देह के सहित अभेद मानता है, पश्चात्‌ निमित्तस्वहप--लिङ्ग भेदकृत अनर्थ -सुख दुःखादि को प्राप्त करता 
है। उस जीव को भी आपने देखा था, एवं अधोक्षज - प्राकृत इन्द्रिय ज्ञानातीत श्रीभगवान के- अनर्थ 
नाशकारी भक्तियोग को भी आपने अवलोकन किया था । भगवान्‌ व्यासदेव इस सव को अनुभव करके 
अज्ञ व्यक्तिगण को अवगत कराने के निमित्त सास्वत संहिता श्रीमद्भागवत का आविष्कार किए, जिसका 
श्रवण करते करते परमपुरुष श्रीकृष्ण में प्रेमभक्ति का उदय होता है, एबं तदद्वारा जीव के शोक, मोह; 
भय विदूरित होते हैं । 

महषि श्रीवेदव्यासने प्रथम श्रीमद्‌ भागवत संहिता का वर्णेन संक्षेप से किया, अनन्तर देवष 
श्रीनारदोपदेश से उसका विस्तार रूपसे प्रकाश कर वराग्यवान्‌ मननशील आत्मज्ञ श्रोशुकदेव को अध्ययन 
कराया । श्रीमड्भागवतीय सूत्र वार्ता के बाद श्रीशौनक ऋषिते प्रश्‍न किया--श्रीशकदेव तो मुनि, निवृत्ति 
सार्गनिष्ठ, सवं विषयभें ही उपेक्षावान थे, अर्थात्‌ ब्रह्मानन्द व्यतीत अपर विषयों में निस्पूह एवं आत्माराम 
होकर भी अति विस्तृत श्रीमद्‌ भागवत का अध्ययन आपने केसे किया ? 

उत्तरमें सूतने कहा-जो देहाभिमानरूप ग्रन्थशून्य होकर निरपेक्ष हुये है, उन सव आत्माराम मुनिगण 
भी अनन्त विचित्र लोलापरायण भगवा श्रीकृष्ण में मुमुक्षादि हेतु शुन्य भक्ति करते हैं। क्योंकि 
सवंमतोहारी श्रीहरि के गुण ही इस प्रकार है-असाधारण स्वीय रूपमाधुर्य्यादि के द्वारा ब्रह्मानच्द से भो 
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ईद भागवतसन्दभे 
इति तं प्रति श्रीनारदोपदेशात्‌  पूर्णपदस्य मुक्तप्रग्रहया वृत्त्या, -- अ 

“भगवानिति शब्दोऽयं तथा पुरुष इत्यपि। वत्ते निरुपाधिश्च वासुदेवेऽखिलात्मनि । 

इति पाद्योत्तरखण्डवचनावष्ठम्भेन, .तथा-- 

"कामकामो यजेत्‌ सोममकामः पुरुषं परम्‌ ।” “अकामः सव्वेकामो वा मोक्षकाम उदारधीः ॥ 

द्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम्‌ ॥१--[भा० २, ३, ६-१०] | न का 
इत्यस्य वाक्यद्वयस्य पुव्वेवाक्ये ` पुरुषं-परमात्मानं प्रकृत्येकोपाधिम्‌, उत्तरवाक्ये “पुरुषं--पूर्ण 
निरुपाधि” इति टीकानुसारेण च, पुर्ण: पुरुषोऽत्र--स्वयंभगवानेवोच्यते ॥३०॥ 

श्रीराधामोहन-गोस्वासिभट्टाचाय्यकृत-टीका । 
पूर्णपदस्येति ; मुक्तप्रग्रह्या--बाधकरहितया मुख्यया वृत्त्या पूर्णोऽत्र स्वयंभगवान्‌ उच्यते इत्यन्वय:। तत्न 
पूणंःपूर्णपदबोध्यः, तथा च निव्त्रिशेषण-पूएांपदस्य सव्वंसृखपरिपुणंपरतय।ऽन्यत्न बाधेन स्वयंभगवानेवात्र 
श्लोके उच्यते इत्यर्थः। पुरुष इत्यपि-पुरुषशब्दोऽपि। निरुपाधिः अन्यतातुपर्य्य ग्राहकपदा दिस म भि- 
व्याहाररहित:। वचनावष्टम्भेन--वचनावगतमुख्यवृत्त्या,-- अस्य, 'टीकानुसारेण च' इत्यस्य च “पुरुषोऽत्र 
स्वयंभगवानेवोच्यत?- इत्यनेनान्वयः । तत्न, पुरुष-पुरुषपदबोध्यः,प्रकृत्युपाधिमिति--पुरुपपदेन वेराजस्यापि 
अनुवाद 

आत्माराम मुनियो के मन को आकर्षण करते रहते हैं। अतएव भगवानु बादरायणि शुकदेव जव पितृ 
नियोजित काष्टाहरणकारियों के मुखसे संक्षिप्त भागवतीय श्रीहरि गुणानुकीत्तंन श्रवण किए थे, तव उनका 
सन ब्रह्मानन्दानुभवात्मक समाधि से भो आकृष्ट हुआ था, एवं निज पिता श्रीव्यासदेव के निकट बृहत्‌ 
आख्यान श्रीमद्‌ भागवत का अध्ययन किए थे। अहो! श्रीमद्‌ भागवत क। केसा अनिर्वचनीय माहात्म्य 
है ? उस समय से हो श्रीहरिभक्तगण श्रीशुकदेव के अतिशय प्रिय वन गये थे । 

पुर्व श्रोकस्थित “भक्तियोग” शब्द का “प्रेमभक्ति” अर्थ करना होगा। कारण श्रीभगवान्‌ उनके 
भजनकारी व्यक्ति को मुक्ति प्रदान करते हैं, किन्तु भक्तियोग श्रेम' प्रदान नहीं करते हैं। यहाँ भक्तियोग 
शब्द से प्रेम' अर्थ को प्रसिद्धि है। प्रणिहित शब्द का अर्थ-समाहित होगा । श्रीदेवषि नारद श्रीव्यासदेव 
को उपदेश किए थे,--“आप समाधिस्थ होकर श्रीभगवल्लोला का अनुस्मरण करो, अर्थात्‌ समाधि के द्वारा 
लोला अवगत होकर उसका वर्णन करो ।” इस श्वोकस्थित “पूर्णपुरुष” शब्द का अथे मुक्तप्रग्रह वृत्ति से 
स्वयं भगवान्‌ है। “भगवान्‌ एवं पुरुष’ यह दो शब्द निरुपाधि है, अर्थात्‌ अन्य तातूपय्यंग्राहक किसी पद 
का वाचक नहों है, सुतरां उक्त शब्द की मुख्या वृत्ति श्रीवसुदेव नन्दन में ही है। पद्मपुराण के 'पूर्णपुरुष' 
शब्द को मुख्यावृत्तिसे जो बोध होता है, उससे तातूपय्यं स्वयं भगवाम्‌ में हो गृहीत होता है, एवं साधारण 
विषय कामी व्यक्ति सोम देवता को अर्चना करें, कामना हीन व्यक्ति परमपुरुष ईश्वर की उपासना करे। 
अथवा अकामो, सर्वकामी, मोक्षकामी जनगण प्रसन्न मन से सुतीब्न भक्तियोग द्वारा पूर्णपुरुष भगवान्‌ का 
भजन करें। श्रीमद्‌ भागवत के द्वितीय स्कन्ध के वाक्यद्वयस्थ प्रथम वाक्य का अर्थ श्रीधरस्वामिपाद ने 
किया है- “पुरुष शब्द से प्रकृत्युपाधिक परमात्मा जानना होगा । द्वितीय वाक्यस्थ पुरुष शब्दसे निरुपाधि 
अर्थ जानना होगा ।” श्रीधरस्वामिपाद की टीका के अनुसार भी यहाँ पूर्णपुरुष शब्द से केवल स्वयं 


भगवान्‌ का ही बोध -भगवान्‌ का ही बोध होता हे ॥३०॥ 


सारां: 'तदपाश्चयां ' विशेषणसे माया को वहिरङ्का शक्ति जानना होगा, कारण ग्रन्थकार परवत्ता 
वाक्यमे “मायाया न स्वरूपभूतत्वमित्यपि लभ्यते” कहकर उसका वहिरङ्गत्व स्थापन किये हैं । श्रीभगवान्‌ 
को शक्ति द्विविधा-अन्तरङ्भा एवं बहिरङ्का' है। अन्तरङ्गा को स्वरूपशक्ति कहते हैं, वहिरङ्गा को 
मायाशक्ति कहते हैं, अन्तरङ्गा - ह्वादिनी, सन्धिनी, सम्वित नाम से त्रिविधा है, यह शक्ति श्रीभगवान्‌ 


तत्त्वसन्दर्भः &२ 
श्वीराधामोहन-गोस्वा सिभट्टाचाय्यक्कत-टीका । 
बोधनात्‌ परशब्द्रसमभिव्याहृतपुरुषपदेनात्र प्रकृत्युपाधेरी श्वरस्य ग्रहणमिति भाव: । कामनाभेदेन अधिकारि- 
भेदेन भजनीयभेदस्य प्रकृतत्वात पूम्व॑बाकचस्थपुरुषपदार्थ भेदाय तदुत्तरवाकयस्थपुरुषपदाथविवरणं टीका- 
कारोक्त दशंयति-'पुरुषं पूर्ण निरुपाधिम्‌' इति। तत्र पुरुपमिति-उत्तरवाकचस्थपुरुषपदविवरणं, 
तद्वाक्स्थपरशब्दस्यापि ग्राहक ; तेन 'परम्‌' इत्यस्याथः--'पूणेम्‌? इति, उपाधि:--प्रकृ तिः,-तद्र हितम्‌ । 
तल्ल पुरुषपदार्थतात्रच्छेइकं न निरुपाधिकं, किन्तु पुरुषत्वं-“'पुरि शेते पुरुपः” इति व्युत्तूपत्त्या शरीर- 
विशेषावच्छिन्नचेतनत्वरूपं, शरीरच्च प्रकृति-प्राकृताप्राकृत-भेदेन ल्लिविधमिति। [त्रिविध एव पुरुषपदाथः, 
अनुवाद - 
के स्वरूप में नित्य विद्यमान होने से स्वरूपशक्ति होती है । त्रिगुणात्मिका मायाञ्ञक्ति अप्राकृत गुणर्वाजत 
श्रीभगवान्‌ के पश्चात्‌ देशमै अवस्थित होने से वह श्रीभगवानु को स्पर्श नहीं कर सकती है, अतः इसे 
वहिरज्भा कहती है। यहाँ अपाश्रय शब्द वाच्य भी वहिरज्भा माया ही है। 
“ह्वादिनी सन्धिनी सम्बितृत्वय्येका सवसंश्रये । ह्वादतापकरी मिश्रा त्वयि नो गुणवर्जिते ॥ (विष्णुपुराण) 
यया सम्मोहितः । इससे जीव का मोह कहा गया है। यह मोह भगवत्तत्व का आवरण है। माया 
द्वारा जीव का भगव:द्भाव आवृत होने से ही देह के सहित जीव अपने को अभिन्न मान लेता है, ओर निमित्त 
स्वरूप लिङ्ग देहकृत सुख दुःखादि का उपभोग भी करता है। । 
अनादि काल से ही जीवगण की दुःखदायिती दुर्दमनीया माया को श्रीकृष्णद्वेपायन व्यासने भक्तियोगरूप 
समाधि से अवलोकन कर माया निरासक उपाय की चिन्ता की, एवं माया निवृत्ति का अनन्य सुगम उपाय 
भक्तियोग को ही आपने निश्चय किया । इस भक्तियोग से जव माया निवृत्ति होती हे तव जीव के शोक 
मोह भय मुलतः विनष्ट हो जाते हैं, अनन्तर श्रीमद्‌ भागवत ही उक्त भक्तितत्त्व का एकमात्र ज्ञापक है, 
यह भी आपने स्थिर किया। पुर्व में समाधि में जिस ग्रन्थ को संक्षेप से प्राप्त किए थे, पश्चात्‌ उसका ही 


विस्तृत रूपसे प्रकाश किया । 
आत्माराम ज्ञानिगण ब्रह्म विचार करते करते निविशेष ब्रह्म को परतत्त्व रूपसे निश्चय करते है, पश्चात्‌ 


निखिल विषयों से सन को प्रत्याहृत करके ब्रह्मानुभव में निमग्न होते हैं। इस प्रकार अवस्थापन्न व्यक्ति 
ही आत्मारास है। सुतरां उस प्रकार शुकदेव की रुचि श्रीमद्‌ भागवत अध्ययन में कसे हुई ? श्रोशौनक 
का प्रश्‍न यह ही था। 
“निग्न न्थ” शब्द से चित्‌ जड़ात्मक ग्रन्थिशुन्य, चित्‌, जीव, उसका “जड़” शरीर में “अहं” अभिमान 
द्वारा आबद्ध होना ही ग्रन्थि है। श्रीव्यासदेव श्रीभगवद्‌ अनुभवरूप समाधि में निमग्न थे, तज्जन्य 
ग्रन्थकारने “भक्तियोग” शब्द का अर्थ “प्रेम” किया है। प्रेम का ही श्रीकृष्णानुभावकत्व है, अन्तर में 
एवं बाहर भगवत्‌ साक्षात्कार ही प्रेम हे । इस प्रेम से स्वतः हो जीव के श्रीभगवद्‌ विस्मृति जनित समस्त 
दुःख को निवृत्ति होती है, श्रीमद्‌ भागवत में भी उक्त है--“भक्तिः परेशानुभवः ।” “प्रयोजनञ्च तदनुभवः, 
स चान्तर्वहिः साक्षातुकारलक्षण:, यत एव स्वयं कृत्स्तढुःखनिव्रृत्तिभेवति ।? (भक्ति सं १) 
ग्रन्थकार श्रीजीव गोस्वामिपादने प्रीति सन्दर्भ में सामान्यतः प्रेम का स्वरूप कोर्तन किया है। 
“परतत्त्वलक्षणं तजृज्ञानमेव परमानन्दप्राप्ति, संव परमपुरुषार्थं इति। स्वात्माज्ञाननिवृत्तिः दुःखात्यन्त- 
निवृत्तिश्न--निदाने तदज्ञाने गते सति स्वत एवं सम्पद्यते । (प्रीति स० १) 
भगवत्‌ प्रेमप्राप्ति के निमित्त ही जीव का प्रयत्न करना कत्तंव्य है । भगवदनुभवमय प्रेम आनन्दस्वरूप 
है, उसका उदय होने से ही स्वरूपास्फूत्ति एवं आत्यन्तिक दुःख का निदानरूप अज्ञान विद्रित होता है, 
तव कार्य्येरूप स्वरूपास्फूत्ति एवं आत्यन्तिक दुःख भी स्वतः ही विनष्ट हो जाता है, तज्जन्य श्रीमद्भागवत 
एवं उपनिषद्में उक्त है,--“भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सवंसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे” 
भा० १, २, २१, मुण्डक, ३, १, १, “आनन्दं ब्रह्मणो विद्वान्‌ न विभेति कुतश्चन” अतएव इस अन्तवंहिमेय 


| 
| 
| 


भागवतसन्दर्भ 


पुव्वेमिति पाठे “पृव्वंमेवाहमिहासम्‌ इति “तत्‌ पुरुपस्य पुरुषत्वम्‌” इति श्रौतनिव्वचन- 
श्रीसद्बलदेव-विद्याभूषण-कृताटीका मि 
पाठान्तरेणापि स एवार्थ इति व्याख्यातुमाह-पूर्व्बमिति; ईश्वरस्यव पुव्ववत्तित्वातु पुरुषत्व मित्यथः। 
श्रीराधासोहन-गोस्वामिभट्टाचा्यंकृत-टीका । 
तत्न च पूर्णाथंक 'पर? पदसमभिव्याहारेणाप्राकृतशरीरः स्वयंभगवान्‌ लब्ध इति सूचनाय 'निरुपाधिं ? 
इत्युक्तमु। न च--निरुपाधिमिति टीका निथ्विशेषब्रह्मापरेति वाच्यं, यजेतेत्यनुपपत्तः । निव्विशेषस्य 
“यजि देवपूजायाम्‌” इत्युक्तयजनासम्भवादिति भावः॥।३०॥ 
अनुवाद-- 
भगवत्‌ साक्षातुकार अनुभवात्मक प्रेम का प्रभाव से ही श्रीवेदव्यासने श्रीभगवत्तत्व, माया तत्त्व, जीवतत्त्व, 
भक्तितत्त्व को उपलब्धि की । । 

“मुक्ति ददाति’ यहाँ मुक्ति शब्दसे ब्रह्मसाक्षातुकारसय मुक्ति को ही जानता होगा, कारण भगवत्‌ 
साक्षातृकारसय प्रेम तदपेक्षा अति ढुल्लेभ है । 

“मुक्तप्रग्रहा वृत्ति” का अर्थ बाधक रहित मुख्यावृत्ति है। शब्द की वृत्ति दो प्रकार है, सङ्घोचात्सिका 
एवं मुक्तप्रग्रहा, ग्रन्थकारने यहाँ पर मुक्तप्रग्रहा वृत्ति को ही स्वीकार किया है। जिस प्रकार अश्च का 
प्रग्रह छोड़ देने से अश्व निज शक्ति के अनुसार धावित होता हे, एवं शक्ति गी चरम स्थान सें वह उपनीत 
होता है, उस प्रकार यहाँ “पूर्ण” शब्द भी श्रुत्युक्त “पूर्ण” शब्द के पूर्णावधित्व के समान स्वयं भगवान्‌ 
स्वयं कृष्ण में अवस्थित है । 

“पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमदुच्यते । पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवानुशिष्यते ॥ 

ग्रन्थकार “कामकामः” इत्यादि पूर्व वाक्य का अद्धंवचन से श्रीधरस्वासिपाद कथित “पुरुषं परमात्मानं 
प्रकृत्येकोपाधि” टीका के अंश को उल्लेख करके परशब्द विशिष्ट पुरुष से प्रकृत्युपाधि ईश्वर को ग्रहण किए 
हैं, पुरुष शब्द से “बेराज” पुरुष का भी बोध होता है । एतज्जन्य “प्रकृत्युपाधि” विशेषण दिया गया है । 
जिस साधक को कामना जेसी होती है, उसका अधिकार तारतम्य भी उस प्रकार ही होती है । भजनीय 
वस्तु का तारतम्य भी उस प्रकार दृष्ट होता है, यह स्वतःसिद्ध नियम है । अतएव ग्रन्थकार, विविध कामी 
व्यक्ति का भजनीय पूर्वंवाक्यस्थ “पुरुष” पद के सहित पर वाक्यस्थ “पुरुष” पद का भेद देखाने के निमित्त 
श्रीधरस्वामिपाद की टीका का. उल्लेख करके 'पुरुष' पद की विदृत्ति प्रदान किये हैं । “पुरुषं पूर्ण निरुपाधि” 
इस टोकांश का पुरुष शब्द भी-“अकामः सर्वकामो वा” इस उत्तर वाक्य का पुरुष शब्द को विड्धति है, 
एवं उक्त पुरुष शब्द से “पर” शब्द गृहीत हुआ है, तज्जन्य पर शब्द का “पूर्ण” अर्थ, एवं पुरुष शब्द का 
निरुपाधि अर्थ उन्होंने किया हे । उक्त वाक्यस्थ पुरुष शब्द से प्रुष पदार्थ का हो बोध होता है, उससे 
निरुपाधित्व का बोध नहीं होता है। “पुरि शेते पुरुष” इस व्युत्पत्ति से शरीर विशिष्ट चेतन पदार्थ ही 
पुरुष है, शरीर भो प्रकृति प्राकृत एवं अप्राकृत भेद से तीन प्रकार है, पुरुष भी तीन प्रकार है। अतएव 
यहाँ पुर्णाथक पर शब्द से अप्राकृत शरीर स्वयं भगवानु का बोध होता हे । इस अर्थ को सूचित करने के 
निमित्त श्रीस्वामिपादने “निरुपाधि” शब्द का प्रयोग किया है। “निरुपाधि” शब्द से कोई ब्रह्मा को न 
साने, वेसा अर्थ करने से 'यजेत्‌/ क्रिया के सहित असङ्गति होगी, कारण यज धातु का अर्थ- देवपुजा है, 
निर्विशेष वस्तु की पुजा की सम्भावना नहीं है। ग्रन्थकार- अर्नात्रश) त्रिश वाक्य में भागवतीय वचनादि 
का उल्लेख कर ग्रन्थवक्ता श्रीशुकदेव एवं प्रकाशक श्रीवेदव्यास की भगवान्‌ श्रीकृष्ण, भक्ति, प्रेम, तीन 
पदार्थ में हृदयनिष्ठा का प्रतिपादन किये हैं, एवं उक्त तीन पदार्थ ही क्रमशः श्रीमद्‌ भागवत के सम्बन्ध, 
अभिधेय, प्रयोजन है, इसका निश्चय भी उससे. आपने किया है, प्रकारान्तर से श्रीमद्‌ भागवत के भाष्यरूपः 
इस. ग्रन्थ के सम्बन्धादि भी सूलानुरूप परिस्फुट हुए हैं ॥३०॥ 


९४ 


तत्त्वसन्दर्भे: ९५ 

विशेषपुरुस्कारेण च स एवोच्यते। तमपश्यत्‌ श्रीवेदव्यास इति स्वरूपशक्तिमन्तमेवेत्येतत्‌ 

स्वयमेव लब्धम्‌ ; (पूर्ण चन्द्रमपश्यत्‌' इत्युक्ते 'कान्तिमन्तमपश्यत्‌’ इति लभ्यते । अतएव-- 
“त्वमाद्यः पुरुषः साक्षादीश्वरः प्रकृतेः परः। मायां व्युदस्य चिच्छक्तया केवल्ये स्थित आत्मनि ॥? 
[भा० १, ७, २३] 

इत्युक्तम्‌ । अतएव, “मायाच्च तदपाश्रयास्‌” इत्यनेन तस्मिन्‌ अप--अपकृष्ठ आश्रयो,यस्याः; 

निलीय स्थितत्वादिति मायाया न तत्स्वरूपश्ूतत्वमित्यपि लभ्यते। वक्ष्यते च;--“माया 


परत्यभिमुखे च विलज्जमाना” इति। स्वरूपशक्तिरियमत्रेव व्यक्तीभविष्यति-- 

ड श्रीमद्बलदेवविद्याभूषण-कृता टीका । 
स एवेति-स्वयंभगवानेव । स्वरूपशक्तिमत्त्वे प्रमाणमाह--त्वमिति । श्रुतिश्चात्नास्ति ;-- 

“परास्य शक्तिविविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानवलक्रिया च” इति ।-- 

एषेव “ह्लादिनी सन्धिनी” इत्यादिना स्मय्यंते। इत्युक्तमिति-कण्ठतः पाठितमञ्जु नेनेत्यर्थेः । 
मायातोऽन्येथं बोध्येत्याह-अतएवेत्यादिना । मूलवाकथेन स्वरूपभूता चिच्छक्तिरियं बोधितास्तीत्याह-- 

श्री राधामोहन-गोस्वामिभट्टाचार्यकृत-टीका । 

तत्‌ पूर्व्वमेताहमि हासम्‌? इतिश्रुतिप्रतीतिकस्य पूर्व्व- सृष्ट : पूर्वं, प्रयेऽहमेवासमित्यर्थः। तत्‌ 
सृष्टिपू््वकालसत्त्वं, पुरुषत्वं पुरुषपदभ्रवृत्तितिमित्तं पुरुषसम्वन्धीत्यपरश्रृतिप्रतीतिकार्थः। तथा च सृष्टिः 
प्राकृकालसत्तावद्रूपावच्छिन्नः स्वयम्भगवानेव पुरुषपदमुख्याथः, तत्रेव “पुरि शरीरे शेते” इति “पुरा 
आसौीत्‌'' इति व्युतृपत्तिद्वयसिद्धपुरुषपदप्रवृत्तिसत्त्वादिति। स्वरूपशक्तिमन्तमिति-— 

“'ज्ञान-शक्ति-बलेश्ववयं-वीर्य्य-तेजांस्यशेषतः। भगवच्छब्दवाच्यानि विनता हेयेगु णादिभि:-- 

इत्युक्त स्तस्य शक्तिमत्त्वस्य स्वाभाविकत्वात्‌ प्रत्यक्षात्मकतजूज्ञाने स्वाभाविकशक्तयादेरप्यवश्यभानादिति 
भाव: । प्रकृतेः पर इति-प्रक्कतेरन्तन्वेहिवेत्तेमानोर्शप प्रक्कत्याश्रयोर्शप च प्रक्रत्यनासङ्ग:, पद्यपत्र- 
जलमिवेत्यर्थ: । कथमसङ्गत्वम्‌ ? इत्यत आह--“मायां व्युदस्य’? इति ;--आवरणणशक्तिनिराकरणोन' 
तटस्थीकृत्य, चिच्छक्तथा-चिन्मयशक्तथा, केवल्ये--सुखगये, आत्मनि--स्व-स्वरूपे देहू स्थित इति ॥ 
अनुवाद-- 

श्रीव्यासदेव का भगवद्‌ दशेन,--“भक्तियोगेन मनसि” इस श्लोक में यदि 'पुर्ण' पाठ के परिवत्त सें 
'पुवे' पाठ हो तो “पूर्व” शब्द से “स्वयं भगवान्‌” ही प्रतिपादित होते हैं । “पूर्व” सृष्टि के पहले (प्रलयमें) 
एकमात्र में ही था, सृष्टि के पूर्वकाल में विद्यमानता ही पुरुष का पुरुषत्व है। सुतरां उक्त श्रुतिद्दय के 
निवंचनानुसार सृष्टि के प्रथम वत्तेमान स्वयं भगवान्‌ ही पुरुष पद का मुख्य वाच्य है। श्रीवेदव्यास उनको 
देखे थे, ऐसा कहने से आप श्रीभगवान की स्वरूप शक्ति के सहित देखे थे--यह स्वाभाविक अनुभेय है ४ 
पूर्ण चन्द्र को देखा है, कहने से जिस प्रकार कान्ति को छोड़कर चन्द्र का दशेत नहीं किया, किन्तु षोड़श 
कलापूर्ण कान्तिमाम्‌ चन्द्र को देखा है, इसका बोध होता है। उस प्रकार यहाँ पर भी वेदव्यास, स्वरूपः 
शक्तिविशिष्ट श्रीभगवान्‌ को देखे थे, यह जानना होगा। अतएव श्रीमद्‌ भागवत में उक्त है, प्रकृति के 
भितर एवं बाहर में वर्तमान, एवं प्रकृति को आश्रय कर रहने पर भी जो आवरण--शक्तिरूपा माया को 
निरास कर पद्मपत्र के जल के समान उसमें अनासक्त हैं, उन आद्य पुरुष साक्षात्‌ ईश्वर सर्वदा चिच्छक्ति. 
सहित सुखमय स्वरूपभूत देह में देह देहि विभागशून्य होकर अवस्थित हैं । तज्जन्य --“मायाथ्व तदपाश्वया” 
विशेषण दिया गया है । अर्थात्‌ माया श्रीभगवादु के निकट जुक्कायित होकर रहती है, अतः उनको 
स्वरूपभूत शक्ति नहीं है, इसका बोध होता है। 


३६ भागवतसन्दभं 
“अनर्थोपशमं साक्षादृभक्तियोगमधोक्षजे” इत्यनेन “आत्मारामाश्च इत्यनेन च । पुर्व्वत्र हि 

भक्तियोगप्रभावः खल्वसौ मायाभिभावकतया स्वरूप-शक्तिवृत्तित्देनव गम्यते, परत्र च ते 

गुणा ब्रह्मानन्दस्याप्युपरिचरतया, स्वरूपशक्तेः परमवृत्तितामेवाहुत्तीति। मायाधिष्ठातृ- 

| पुरुषस्तु तदंशत्वेन, ब्रह्म च तदीयनिश्विशेषाविर्भावत्वेन, तदन्तर्भावविवक्षया पृथक्‌ नोक्ते 


; इति ज्ञेयम्‌ । अतो$त्र पुव्वंवदेव सम्बन्धितत्त्वं निद्धारितस्‌ ॥३१॥ 
| श्रीमद्बलदेव-विद्याभूषण-कृताटीका र फतत अपी 7 
स्वञूपेत्यादिना, 'पट्टमहिषीव स्वरूपशक्तिः, वहिर्ार-सेविकेव मायाशक्तिः इत्युभयामहदन्तर बाध्यम्‌ । 
भगवड्भक्त भगवद्गुणानाञ्च स्वरूपशक्तिसारांशत्वं सयुक्तिकमाह-- पूर्वत्र हीत्यादिना, ब्रह्मानन्दस्य ति ल 
अनभिव्यक्तसंस्थानादिविशेषस्येति बोध्यम्‌ । ननु परमात्मरूपस्ताहृशब्रह्मर्पश्चाविर्भावः कुतो व्यासेन न 
दृष्ट: ? इति चेत्तत्राह--मायाधिष्ठात्रिति ॥३१॥ 
श्रीराधामोहन-गोस्वा मिभट्टाचा य्यं कृत-टी का । 
तथा च--जीवा मायाक्ृतावरणन तिरोहितज्ञानाः प्रक्ृत्यासक्ता:, न त्वयं तथेत्यर्थः। परेति--निलीय 
तिष्ठति। पूर्व्वत्न-“अन्तर्थोपशमं ' इति श्लोके, असौ--अनर्थोपशमत्वरूपभक्ति:, स्वरूपशक्तिवृत्तित्वेनेव-- 
भक्तः स्वरूपभूतचिच्छक्तिसारांशत्वेनव । परत्र - 'ग्रात्मारामाश्च' इति श्लोके, ब्रह्मानन्दस्य-ब्रह्माका र- 
मनोवृत्तिविषयसुखस्य, उपरिचरतया--तदधिकसुखविषयतया, परमवृत्तितां- सारांशवृत्तितां--अहँदीति । 
तथा चेताहशमक्तयधिष्षित-मनोवृत्तिरेव प्रेमाख्या भक्तिभंगवन्तं विषयीकरोति। मनोवृत्तिरच--मन:- 
परिणामविशेषात्मकं ज्ञानमात्मनिष्ठधम्मः, मनः सहकृतात्मजन्य आत्मनिष्ठ एव वा धम्म: । उक्तञ्च 
अनुवाद-- 
इसके बाद द्वितीय स्कन्ध में भी कहेंगे “माया भगवान्‌ के सम्मुख में आने में लज्जा से लुक्क्रायित 
होकर रहती है । भगवान्‌ को स्वरूपशक्ति नामक जो वस्तु है, बह “अनर्थोपशमं” एवं “आत्सारामश्च” 
इत्यादि श्लोकद्य में परिस्फुट होगा। पुवं श्लोक में--अर्थात्‌ 'अनर्थोपशमं' इस श्लोक में जिसके प्रभाव 
से जीव माया के प्रभाव से अपने को मुक्त करने में समर्थ होता है, उस भक्ति को श्रीभगवान के स्वरूपभूत 
{| चितूशक्ति का सारांश माना जाता है। एवं पर श्लोक में (आत्मारामाश्च श्लोक में) जिस गुण को 
{| ब्रह्मानन्द के उपरिचर रूप में निश्चय किया गया है। वह गुण साधारण नहीं है, भगवान्‌ की उस स्वरूप 
शक्ति को सारांश वृत्ति होना ही समीचीन है। | 
माया का अधिष्ठाता पुरुष (परमात्मा) श्रीभगवात्‌ का ही अंश है, एवं ब्रह्म भी उनका निविशेष 
| आविर्भाव है । सुतरां उभय ही स्वयं भगवान्‌ में अन्तभुक्त है, इसका प्रकाश करने के निमित्त ही सुतदेव ने 
व्यास समाधि में ब्रह्म एवं परमात्मा का दर्शन पृथक्रूप से कीर्तन नहीं किया हे । अतः यहाँ पुवे के समान 
ही सम्बन्धि तत्त्व निर्णात हुआ ॥ ३१॥ 
 स्तारायंः-पुरुष शब्द का अथ,--“पुरि शरीरे शेते” जो शरीर में शयन कर रहता है, अर्थात्‌ 
अन्तर्य्यामी पुरुष । अथवा “पुरा आसीत्‌” जो सृष्टि के पहले (प्रलय काल में भी) है, वह “पुरुष” है । 
पुरुष शब्द का अथेद्वय ही स्वयं भगवान्‌ में विद्यमान है, सुतरां ग्रन्थकार ने “पुर्ण” विशेषण विशिष्ट परुष 
को भी शास्त्रीय प्रमाण युक्ति से स्वयं भगवान्‌ रूप में स्थापन किया। “स्वरूपशक्तिमन्त” व्यासदेव 
श्रीभगवान्‌ स्वरूपशक्ति के सहित देखे थे । वास्तविक भगवानु कहने से निविशेष भाव का बोध नहीं होता है, 
विविध अनन्त शक्तिविशिष्ट वस्तु ही भगवानु है। “एवश्चानन्दमात्रं विशेष्यं, समस्ताः शक्तयो विशेषणानि, 
विशिष्टो भगवानित्यायातभ््‌ । तथा चेवं बंशिष्ठत्य प्राप्ते पुर्णाविर्भावत्वेनाखण्डतत्त्वर्पो$सो भगवानु । 
(भग स० ३) उनको समस्त शक्ति ही भगवतु वाच्य है। अग्नि की दाहिका शक्ति के समान भगवानु से 


। 
| 1 
| 
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तत्त्वसन्दर्भः €७ 
भ्रीराधामोहन-गोस्वामिभट्टाचाय्यंकृत-टीका । 
रसामृतसिन्यो--“'आविभु य मनोवृत्तौ व्रजन्ती ततूस्वरूपताम्‌ । कृष्णादिकम्मंकास्वादहेतुत्वं प्रतिपद्यते” 
इति । तदीय निश्विशेषा विर्भावरूपत्वेन--शरीरानवच्चिन्नस्व रूपभूत-ज्ञान सुखा दिमत्त्वेन । तदन्तर्भावेण-- 
तद्रूपत्वेन, अपृथगृहृष्टत्वात्‌ अभिन्नत्वात्‌, विशेष्यनि विशेषं शरीरादिविशेषाविषयकमाविभवतीति निव्विशेष- 
प्रकाश ज्ञानसुखात्मकं यद्रूपं स्वरूपं, तदीयं-भगवदीयं । तद्विनेति, अपृथग्हृ्ठत्वात्‌- पृथग्‌दशंनाभावात्‌ 
विशेष्यस्य शरीरिणः शरीरमपुरस्कृत्य, ब्रह्मपदवाकयत्वादितिभावः। यद्वा-निश्विशेषे आविर्भावो यस्य 
सः तदीयो विशेषस्तत्त्वेनेति। अथवा--निव्विशेषों विशेषाकाररहितो य आविर्भावः ज्ञानं, तदात्मको 
यस्तदीयो विशेषस्तत्त्वेनेति । सम्बन्धितत््वं-एतद्ग्रन्थतात्पर्य्यंविषय-प्रतिपत्तिविषयतत्त्वम्‌ ।।३१॥ 
अनुवाद - 

वे सव शक्ति पृथक्‌ नहीं है । 

“ज्ञानशक्तिवलश्वय्यंवीय्यंतेजांस्यक्षेषत: । भगवच्छब्द वाच्यानि विना हेयेगुंणादिभिः ॥” 

इस प्रकार असंख्य प्रमाणो से शक्तिवर्ग का स्वाभाविकत्व प्रदर्शित हुआ है । जिस समय साधक का 
भगवत्‌ प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, उस समय उक्त स्वाभाविक शक्तिवर्ग का भी अनुभव होता हे, तज्जन्य 

ग्रन्थकार ने यहाँ “पुर्णचन्द्रमपश्यतु” उदाहरण दिया है । चन्द्र दर्शन जिस प्रकार कान्ति के सहित होता 
१ उस प्रकार भगवद्दशेन भी उनकी स्वरूपशक्ति के साथ हो होता है। सम्प्रति उनकी स्वरूपशक्ति क्या 

है ? संक्षेप से उसका प्रदर्शन करते हैं-- 

श्रुति कहती है--“परास्य शक्तिविविधेव श्रुयते । स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रियेति ॥” 

परम पुरुष श्रीभगवातु की स्वाभाविकी पराशक्ति-ज्ञान-बल-क्रिया भेद से त्रिविध है, इस तोन का 
निर्देश--ह्वादिनी सन्धिनी सस्वित्‌ त्वय्येका सर्वेसंश्रये वाक्य से हुआ है । आधार शक्ति-सन्धिनो, ज्ञान 
शक्ति-सम्वित्‌, एवं आनन्दशक्ति- हहवादिनी हे । शक्तित्रय विशिष्ट होने से ही भगवान्‌ सच्चिदानन्द हैं, 
शक्तित्रय का स्वरूपशक्तिनिविशेष से परस्पर में तारतम्य न होने पर भी क्रियांश में तारतम्य है । भगवान्‌ 
स्वयं सद्रूप हुँ, अथच समस्त देश काल वस्तु में सर्वदा विद्यमान रहते हैं, अपर को सत्ताप्रदान करते हैं । 
इसका कारण ही सन्धिनी है, आप स्वयं ज्ञान स्वरूप होकर भी करामलकवतु इच्छा मात्र से ही निखिल 
वस्तु को जान सकते हैं, एवं भक्तगण को अवगत कराते हैं, इसका हेतु “सम्वित” है। स्वयं सुखस्वरूप 
होकर भी जिससे निरतिशय आनन्द अनुभव करते हैं, वह ही ह्वादिनी है, यहाँ छ्वादिनो को श्रेष्ठता है। 
शान्तदास्यादि पञ्च रस के विभाग से भी उत्तरोत्तर बंशिष्टध रीति के अवलम्बन से “मधुर” रसको श्रेष्ठता 
भक्तगण द्वारा प्रदर्शित है। मधुररस की श्रेष्ठता क्यों ? जिस वस्तु के आस्वादन में आनन्द का आधिक्य 
है- वह ही मधुर है, यदि आनन्द रहने से रस “मधुर” होता है, एवं तज्जन्य उसकी श्रेष्ठता साधित होती 
है । तव स्वयं आनन्दाधिष्ठात्रो आनन्दमयी ह्वादिनी शक्ति को श्रेष्ठता सम्पादन के निमित्त प्रयास की 
आवश्यकता ही नहीं है । 

भगवान्‌ ह्लादिनी शक्ति से ही आनन्द लाभ करते हैं। जगत्‌ में आनन्द वस्तु ही अति प्रिय है। दुसरे 
को छोड़कर आदर के साथ उसका ग्रहण लोक करते रहते हैं। अतः श्रीभगवान्‌ सर्वदा ह्वादिनी शक्ति के 
सहित विराजमान हैं, यह अवश्य स्वीकाय्यं है। प्रश्‍न हो सकता है कि-तीन ही तो स्वरूपशक्ति है, 
ह्लादिनी के साथ विराजित हैं, कहने से अपर शक्ति द्वय का परित्याग करते हैं ? नहीं, भगवच्छक्ति को 
अवस्थिति दो रूप से होती है--भाव रूप से एवं मूत्त रूप से । शक्तिवर्ग भाव रूप से श्रीभगवान्‌ में है ही, 
मुत्ति रूप में भो भगवद्धाम में नित्य विराजित हैं । अतः ह्रादिनी की निरुक्ति-“ह्वादात्मापि यया ह्लादते 
ह्लादयति” होती है । 

भावरूप शक्ति से आप “ह्वादात्मा” हैं, मुत्तिमती ह्लादिनी शक्ति के द्वारा भगवान्‌ स्वयं आह्वादित 


॥। 
| 


भागवतसन्दभे 
“अनर्थोपशमं साक्षाद्‌भ क्तियोगमधोक्षजे” इत्यनेन “आत्मारामाश्च” इत्यनेन च । पुर्व्बत्न हि 
भक्तियोगप्रभावः खल्वसौ मायाभिभावकतया स्वरूप-शक्तिवृत्तित्वेनव गम्यते, परत्र च ते 
गुणा ब्रह्मानन्दस्याप्युपरिचरतया, स्वरूपशक्तः परमवृत्तितामेवाहेन्तीति । सायाधिष्ठातू- 
पुरुषस्तु तदंशत्वेन, ब्रह्म च तदोयनिव्विशेषाविर्भावत्वेन, तदन्तर्भावविवक्षया पृथक्‌ नोक्ते 


इति ज्ञेयस्‌। अतोऽत्र पुव्वेवदेव सम्बन्धितत्त्वं निर्द्धारितस्‌ ॥३१॥ 
श्रीसद्‌बलदेव-विद्याभूषण-कृताटीका mee f 
स्वरूपेत्यादिना, 'पटुमहिषीव स्वरूपशक्तिः, वहिरद्वार-सेविकेव मायाशक्तिः? इत्युभयामहदन्तर बाध्यम्‌ । 
भगवद्भक्त भगवद्गुणानाञ्च स्वरूपशक्तिसारांशत्वं सयुक्तिमाह पृव्वत्र हीत्यादिना, ब्रह्मानन्दस्येति -- 
अनभिव्यक्तसंस्थानादिविशेषस्येति बोध्यम्‌ । ननु परमात्मरूपस्ताहृशब्रह्मरूपश्चाविर्भावः कुतो व्यासेन न 
दृष्ट: ? इति चेत्तत्राह-मायाधिष्ठात्रिति ॥३१॥ 
श्रीराधामोहन-गोस्वामिभट्टाचाय्यंकृत-टीका । 
तथा च--जीवा मायाकृतावररोन तिरोहितज्ञानाः प्रकृत्यासक्ताः, न त्वयं तथेत्यर्थः । परेति-निलीय 
तिष्ठति। पुर्व्वत्र-'भ्रनर्थोपशमं ' इति श्लोके, असो--अनर्थोपशमत्वरूपभक्तिः, स्वरूपशक्तिवृत्तित्वेनेव-—- 
भक्तः स्वरूपभूतचिच्छक्तिसारांशत्वेनेव । परत्र - 'ग्रात्मारामाश्च' इति श्लोके, ब्रह्मानन्दस्य- ब्रह्माकार- 
मनो वृत्तिविषयधुखस्य, उपरिचरतया-तर्दाधकसुखविषयतया, परमवृत्तितां- सारांशवृत्तितां--अहंदीति । 
तथा चेताहृशभक्तथवि्ित-मनो वृत्तिरेव प्रेमाख्या भक्तिर्भगवन्तं विषयीकरोति। मनोवृत्तिश्‍च--मन:- 
परिणामविदेषात्मक ज्ञानमात्मनिष्ठधम्मेः, मनः सहक्ृतात्मजन्य आत्मनिष्ठ एव वा धम्म: । उक्तञ्च 
अनुवाद 
इसके बाद द्वितीय स्कन्ध में भी कहेंगे “माया भगवान्‌ के सम्मुख में आने में लज्जा से लुक्कायित 
होकर रहती है । भगवानु की स्वरूपशक्ति नामक जो वस्तु है, वह “अनर्थोपशमं” एवं “आत्सारासश्च” 
इत्यादि ख्वोकद्वय में परिस्फुट होगा । पूवं श्लोक में--अर्थात्‌ 'अनर्थोपशमं' इस श्लोक सें जिसके प्रभाव 
से जीव माया के प्रभाव से अपने को मुक्त करने में समर्थ होता है, उस भक्ति को श्रीभगवान्‌ के स्वरूपसत 
चितृशक्ति का सारांश माना जाता है। एवं पर श्लोक में (आत्मारामाश्च श्लोक में) जिस गुण को 


९६ 


ब्रह्मानन्द के उपरिचर रूप में निश्चय किया गया है । वह गुण साधारण नहीं है, भगवान की उस स्वरूप 


शक्ति की सारांश वृत्ति होना ही समीचीन हे । 

माया का अधिष्ठाता पुरुष (परमात्मा) श्रीभगवान्‌ का ही अंश हे, एवं ब्रह्म भी उनका निर्विशेष 
आविर्भाव है । सुतरां उभय ही स्वयं भगवान्‌ में अन्तभुक्त है, इसका प्रकाश करने के निमित्त हो सुतदेव ने 
व्यास समाधि में ब्रह्म एवं परमात्मा का दशन पृथक्रूप से कीत्तेन नहीं किया है । अतः यहाँ पूर्वं के समान 
हो सम्बन्धि तत्त्व निर्णीत हुआ ॥३१॥ 

सारा: पुरुष शाब्द का अथ,--“पुरि शरीरे शेते” जो शरीर में शयन कर रहता है, अर्थात्‌ 
अन्तर्य्यामी पुरुष । अथवा “पुरा आसीत्‌” जो सृष्टि के पहले (प्रलय काल में भी) है, वह “पुरुष” हे । 
पुरुष शब्द का अयेद्वय ही स्वयं भगवान्‌ में विद्यमान है, सुतरां ग्रन्थकार ने “पूर्ण” विशेषण विशिष्ट परुष 
को भो शास्त्रीय प्रमाण युक्ति से स्वयं भगवान्‌ रूप में स्थापन किया। “स्वरूपशक्तिमन्त” व्यासदेव 
श्रीभगवान्‌ स्वरूपशक्ति के सहित देखे थे वास्तविक भगवान्‌ कहने से निविश्ञेष भाव का बोध नहीं होता है, 
विविध अनन्त शक्तिविशिष्ट वस्तु ही भगवान्‌ हे । “एवञ्चानन्दमात्रं विशेष्यं, समस्ता: शक्तयो विशेषणानि, 
विशिष्टो भगवानित्यायातध । तथा चेवं बेशिष्टये प्राप्ते पूर्णाविर्भावत्वेनाखण्डतत्त्वरूपोऽसो भगवानु । 
(भग स० ३) उनको समस्त शक्ति ही भगवतु वाच्य है। अग्नि की दाहिका शक्ति के समान भगवान्‌ से 


तत्त्वसन्दर्भः €७ 
भीराधामोहन-गोस्वामिभट्टाचाय्येकुत-टीका । 
रसामृतसिन्वी--“'आविभु य मनोवृत्तौ व्रजन्ती ततुस्वरूपताम्‌ । कृष्णादिकम्मंकास्वादहेतुत्वं प्रतिपद्यते” 
इति । तदीय निब्विशेषाविर्भावरूपत्वेन--शरीरानवच्चछिन्नस्वरूपभूत-ज्ञान सुखा दिमत्त्वेन । तदन्तर्भावेण-- 
तद्रूपत्वेन, अपृथगृहृष्टत्वात्‌ अभिन्नत्वात्‌, विशेष्यनिश्विशेषं शरीरादिविशेषाविषयकमाविर्भवतीति निव्विशेष- 
प्रकाश ज्ञानसुखात्मकं यद्रूपं स्वरूपं, तदीयं-भगवदीयं । तद्विनेति, अपृथगहष्ठत्वात्‌- पृथग्‌दर्शनाभावात्‌ 
विशेष्यस्य शरीरिणः शरीरमपुरस्कृत्य, ब्रह्मपदवाकचत्वादितिभावः। यद्वा-निव्विशेषे आविर्भावो यस्य 
स: तदीयो विशेषस्तत्त्वेनेति। अथवा--निश्विशेषों विशेषाकाररहितो य आविर्भाव: ज्ञानं, तदात्मको 
यस्तदीयो विशेषस्तत्त्वेनेति । सम्बन्धितत्व--एतद्ग्रन्यतातृपय्यं विषय-प्रतिपत्तिविषयतत्त्वम्‌ ॥३१॥ 
अनुवाद -- 

वे सव शक्ति पृथक्‌ नहीं है । 

“ज्ञानशक्तिवलंश्वय्य॑वीय्यतेजांस्पशेषत: । भगवच्छब्द वाच्यानि विना हेयेगुणादिभि: ॥” 

इस प्रकार असंख्य प्रमाणो से शक्तिवर्ग का स्वाभाविकत्व प्रदर्शित हुआ है। जिस समय साधक का 
भगवत्‌ प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, उस समय उक्त स्वाभाविक शक्तिवर्ग का भी अनुभव होता है, तज्जन्य 
ग्रन्यकार ने यहाँ “पूर्णचन्द्रमपश्यत्‌” उदाहरण दिया है। चन्द्र दर्शन जिस प्रकार कान्ति के सहित होता 
है, उस प्रकार भगवहरन भी उनकी स्वरूपशक्ति के साथ हो होता है। सम्प्रति उनकी स्वरूपशक्ति क्या 
है ? संक्षेप से उसका प्रदर्शन करते हैं-- 

श्रुति कहती है--“परास्य शक्तिविविधेव श्रुयते । स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रियेति ॥” 

परम पुरुष श्रीभगवातु की स्वाभाविकी पराशक्ति-ज्ञान-बल-क्रिया भेद से त्रिविध है, इस तीन का 
निदेश हह्वादिनी सन्धिनी सस्वित्‌ त्वय्येका सर्वसंश्रये वाक्य से हुआ है। आधार शक्ति-सन्धिनी, ज्ञान 
शक्ति-सम्वित्‌, एवं आनन्दशक्ति-ह्वादिनी है। शक्तित्रय विशिष्ट होने से ही भगवान्‌ सच्चिदानन्द हैं, 
शक्तित्रय का स्वरूपशक्तिनिविशेष से परस्पर में तारतम्य न होने पर भो क्रियांश में तारतम्य है। भगवान्‌ 
स्वयं सद्रूप हे, अथच समस्त देश काल वस्तु में सर्वदा विद्यमान रहते हे, अपर को सत्ताप्रदान करते हैं । 
इसका कारण ही सर्धिनी है, आप स्वयं ज्ञान स्वरूप होकर भी करामलकवत्‌ इच्छा मात्र से हो निखिल 
वस्तु को जान सकते हैं, एवं भक्तगण को अवगत कराते हैं, इसका हेतु “सम्वित” है। स्वयं सुखस्वरूप 
होकर भी जिससे निरतिशय आनन्द अनुभव करते हैं, बह ही ल्लादिनो है, यहाँ ह्वादिनो की श्रेष्ठता है । 
शान्तदास्यादि पञ्च रस के विभाग से भी उत्तरोत्तर वेशिष्ट्य रीति के अवलम्बन से “मधुर” रसको श्रेष्ठता 
भक्तगण द्वारा प्रदशित है। मधुररस की श्रेष्ठता क्यों? जिस वस्तु के आस्वादन में आनन्द का आधिक्य 
हे- वह ही मधुर है, यदि आनन्द रहने से रस 'मधुर' होता है, एवं तज्जन्य उसकी श्रेष्ठता साधित होती 
है । तव स्वयं आनन्दाधिष्ठात्रो आनन्दमयी ह्वादिनी शक्ति को श्रेष्ठता सम्पादन के निमित्त प्रयास की 
आवश्यकता ही नहीं हे । 

भगवान्‌ ह्लादिनी शक्ति से ही आनन्द लाभ करते हैं। जगत्‌ में आनन्द वस्तु ही अति प्रिय है। दुसरे 
को छोड़कर आदर के साथ उसका ग्रहण लोक करते रहते हैं। अतः श्रीभगवान्‌ सर्वदा ह्वादिनी शक्ति के 
सहित विराजमान हैं, यह अवश्य स्वोकाय्ये है । प्रश्न हो सकता है कि-तोन हो तो स्वरूपशक्ति है, 
ह्लादिनी के साथ विराजित हैं, कहने से अपर शक्ति द्वय का परित्याग करते हैं ? नहों, भगवच्छक्ति को 
अवस्थिति दो रूप से होतो है--भाव रूप से एवं मूत्त रूप से शक्तिवर्ग भाव रूप से श्रीभगवान्‌ में है ही, 
मूत्ति रूप में भी भगवद्धाम सें नित्य विराजित हैं । अतः ह्वादिनी की निरुक्ति--“ह्वादात्मापि यया ह्लादते 
ह्लादयति” होतो है । | 

भावरूप शक्ति से आप “ह्वादात्मा” हैं, मुत्तिमती ह्वादिनी शक्ति के द्वारा भगवान्‌ स्वयं आह्वादित 


} 
| 
| 


भागवतसन्दर्भ 


अथ प्राकप्रतिपादितस्येवाभिधेयस्य प्रयोजनस्य च स्थापकं जीवस्य स्वरूपत एव 
परमेश्वराहेलक्षण्यमपश्यदित्याह ययेति। यया- मायया सम्मोहितो जीवः स्वयं चिद्रूपत्वेन 
द्विगुणात्मकाञ्जड़ात्‌ परोऽप्यात्मानं लिगुणात्मकं जड़ देहादिसंघातं भनुते, तन्मननकुतमनथें 
संसारव्यसनञ्चाभिपद्यते । तदेवं जीवस्य चित्र पत्वेपि, “यया सम्मोहित’ इति 'मनुत' 


इति च स्वरूपभूतज्ञानशालित्वं व्यनक्ति, प्रकाशेकरूपस्य तेजसः स्वपरप्रकाशनशक्तिवत्‌, 
| । श्रीमद्बलदेव-विद्याभूषण-कृताटीका 

जीवो येनेश्वरं भजेत्‌ भक्त्या च तस्मिन्‌ प्रेमाणं विन्देत्ततो मायया विमुक्त: स्यात्तमीश्वराज्जीवस्य 
वास्तवं भेदमपर्‍्यदिति व्याचष्टे ;--अथ प्रागित्यादिना । जीवस्येति,वेलक्षण्यमित्ति;सेवकत्वसेव्यत्वाणुत्व- 
विभुत्वरूपनित्यधम्मंहेतुकं भेदमित्यर्थः। ननु “चिन्मात्लो जोवो यो विज्ञाने तिछन्‌ विज्ञानं यज्ञ तनुते ` 
इत्यादो चिद्वातुत्वश्ववणातु, न तस्य धम्मंभूतं नित्यं ज्ञानमस्ति, येन मोहमनने वर्णनीये ? तस्मात्‌, 
झेक कर | श्रीराधामो हन-गोस्वामिभट्टाचाय्यंकृत-टीका । 
अभिधेयस्यर--साधनभक्त: । प्रयोजनस्य-प्रेमसेवायाः स्थापकमिति,जीव-परभमेश्वरयोर भेदे तयोरनुपपत्तेरिति 
भावः। चिद्रूपं-चेतनं, परोऽपि—भिञ्ञोऽपि। मनुते-भात्मत्वेन जानाति, तजज्ञाने अमरूपे दोष- 
विशेषतया मायेव हेतुरिति भावः। अनर्थ-रूपादिविषयग्रहणं, संसारव्यसनं-पुनःपुनःशरीरसम्बच्धे 
हेतुः धर्म्माधम्मंसुखदुःखादिकमु । स्वरूपभूतज्ञानशालित्वमिति-एतेन विषयसम्बन्धरहितस्य परमेश्वर- 
साक्षात्कारसुखानुभवो भवतीतिसुचितमु । तत्‌-तस्माप्‌, आत्मन एव सुख दुःखादिमत्त्वादिति यावत्‌ । 

अनुवाद 
होते हैं एवं भक्तगण को आह्वादित करते हैं। इस मूत्तिमती ह्लादिनी शक्ति की अपेक्षा से ही कहा गया है 
-यभगवानु सवंदा ही ह्लादिनी शक्ति के सहित बिराजमान्‌ हैं । ह्लादिनी शक्ति के समान सन्धिनी, सम्वितु 
शक्ति को भावरूपता एवं मुत्तिरूपता है, उसका प्रदर्शन स्थल विशेष में होगा । अतएव ह्लादिनी शक्ति की 
सारांशरूपिणी सुत्तिमती श्रीराधिका के सहित श्रीव्रजेन्द्रनन्दन श्रीकृष्ण नित्य विराजमान हैं। “राधया 
साधवो देवो माधवेनेव राधिका विश्राजन्ते जनेष्वा” (ऋक्‌ परिशिष्ट) सुतरां व्यास समाधि सें भी आप 
निज प्रेयसी के साथ ही आये थे, व्यासदेव उनको ही देखे थे । 

भक्ति का स्वरूपशक्तित्व- यहाँ भक्ति शब्द प्रेम का वाचक है । “भक्तचरधिष्ठितमनोवृत्तिरेव प्रेमा” 
यह्‌ प्रेम ही श्रीभगवान्‌ को वशीभूत करने सें समर्थ है। यह प्रेम भक्ति स्वरूपशक्ति ह्लादिनी शक्ति के वृत्ति 
विशेष है। छ्वादिनो शक्ति का सारांश भक्ति जिस सें अधिष्ठित होती है, ताहश मनोवृत्ति को ही प्रेसाख्या 
सक्ति कही जाती हे । 


श्द 


_“आविर्भूय मनोवृत्तो ब्रजन्ती तत्स्वरूपताप्‌ । कृष्णादिकर्मकास्वादहेतुत्वं प्रतिपाद्यते ॥ ( भक्तिरसासृत सि०) 


“मनोवत्ति' किसको कहती है, यह विचाय्यं है। साधारणतः सङ्कुल्पविकल्पात्मक सनः है। यह मन 
का स्वाभाविक धर्म है, इस धर्म का परिवर्तन से मन आत्माकार में परिणत हो जाता है, उस आत्साकार 
परिणति रूप ज्ञान ही आत्मनिष्ठ धर्म है, इसको यहाँ पर मनोडृत्ति कही जाती है ॥३१॥ 

परमेश्वर से जीव का वेलक्ष्यण्य--जिस भेद भाव को अङ्गीकार कर परमेश्वर का भजन होता है, 
तटृद्वारा जीव घ्रेय लाभ कर माया से मुक्त हो जाता हे । वेदव्यास समाधि में परमेश्वर से जीव का उस 
वास्तव मेद को देखे थे । इस को व्याख्या को जा रही है। परमेश्वर से जीव का वैलक्षण्य स्वाभाविक ही 

। भेद भाव का अनुमान अभिधेय-साधनभक्ति एवं प्रयोजन-प्रेम सेवा का स्थापन से ही होता है। 
कारण, जीव एवं ईश्वर में यदि वास्तबिक भेद नहों होता तो भक्ति एवं प्रेमरूप प्रयोजनीयता की कोई 
आवश्यकता ही नहीं होगी, सुतरां वेदव्यास उस प्रकार से ही वलक्षण्य को देखे थे। “यया” पद से ही 


तत्त्वसन्दभः €६ 


“अज्ञानेनाबूत ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः” (मा० ५, १५) इति श्रीगीताभ्यः । तदेवं ‘उपाधेरेव 
जीवत्वं, तन्नाशस्येव मोक्षत्वम्‌/ इति मतान्तरं परिहृतवान्‌ । अत्र “यया सम्मोहितः” 
इत्यनेन तस्या एव तत्र कत्तु त्वंभगवतस्तत्रोदासीनत्वं मतम्‌ । वक्ष्यते च;_“ विलज्जमानया 
यस्य स्थातुमीक्षापथेऽमुया । विमोहिता विकत्थन्ते ममाहमिति दुधियः?? [भा० २, ५, १३] इति । 

अत्र 'विलज्जमानया' इत्यनेनेदमायाति ; तस्या जीवसम्मोहनं कम्मं श्रीभगवते न 
रोचते इति यद्यपि सा स्वयं जानाति, तथापि 

श्रीमद्‌बलदेव-विद्याभूषण-कृताटीका 
सत्त्वात्‌ सञ्जायते ज्ञानं” इत्यादिवाक्यात्‌ सत्त्वे या चेतन्यस्य छाया, तदेव सत्त्वोपहितस्य तस्य ज्ञानं, 
येन मोह-मनने व्यासेन दृष्ट स्याताम्‌ ? इति चेत्तत्राह,-तदेवमित्यादिना। छायाभावाञ्च न तत्कल्पनं 
युक्तमिति भावः। ननु स्वरूपभूतं ज्ञानं कथमिति चेत्तत्राह,-प्रकाशकेति, अहिकुण्डलाधिकरणे 
भाषितमेतद्‌द्रष्टव्यम्‌ । तृतीयसन्दर्भे विस्तरीष्याम एतत्‌ । तदेवम्‌पाधेरिति,-'अन्तःकरणं जीवः, 
अन्त:करणनाशो जीवस्य मोक्षः' इति शङ्कुर-मतं दूषितम्‌ । तथा सति परोऽपीत्यादि व्याकोपादिति भावः । 
श्री राधासो हन-गोस्वामिभट्टाचा्यकृत-टीका । 
जीवत्वं--ज्ञानसुखदु:खा दिमत्त्वं, मोक्षत्वं-आत्यन्तिकदु.खनिवृत्तिसाधनत्कम्‌; न मोक्षपदवाच्यत्वम्‌ । 
परिहुतवानिति—नित्यसुखसाक्षातृकारस्य स्वतःप्रयोजनतया मोक्षत्वातु तस्य नित्यचेतनात्मन्येव सम्भवात्‌ 
ताहृशमोक्षकामे दुःखनिवृत्तेरप्यवद्यम्भावात्‌ दुःखनिवृत्ती सुखस्यावश्यम्भावात्‌ न दुःखनिवृत्तेः स्वतः 
प्रयोजनत्वं, उपाधिनाशस्यापि स्वतो नेच्छाविषयत्वमिति, आत्मनि नित्यसृखाभ्युदयस्येव मोक्षत्वस्‌, 
उपाधेश्चानित्यत्वात्‌ तदसम्भव इति भावः । ब्रह्मणः कृष्णस्वरूपरवश्च । तस्या एव-्रक्ृतेरेव, कत्त त्वं 
जीवसम्मोहकत्वस्‌। तत्र-जीवसम्मोहने। वक्ष्यते चेति--मायाया एव मोहकत्वं न तु भगवत इति 
शेषः। विलज्जमानयेति,यस्य भगवत ईक्षापथे स्थातु विलज्जमानया अमुया मायया विमोहिता 
जीवा विकत्थन्ते इत्यन्वयः। किम्भूताः - पुत्रादौ 'मम' इति, शरीरे 'अहुं ' इति दुधियः सन्तः, विकत्थनं 
संसारव्यसनेनेति। लज्जा च-भगवतूसङ्गचिच्छक्तिमपेक्ष्य निदृष्टत्वे, तथा च भगवदनुमति विनेवः 
ह अनुवाद-- 

उसका प्रकाश हुआ है । अर्थात्‌ जीव स्वयं चेतन है, एवं जड़ प्रकृति से पृथक्‌ है, तथापि बह माया-- 
अज्ञान से सम्मोहित होता है, ओर अपने को त्रिगुणात्मक जड़ देहादि स्वरूप मान लेता है, इस ज्ञान से ही 

उसको अनर्थ - संसार पुन: पुनः जन्म मरणरूप दुःख मिलता रहता है । 
जीव चिद्र प होने पर भी उस में ज्ञातृत्व भी है, इसका प्रकाश “यया सम्मोहित” “सनुते” पदद्वय से 
होता हे । तेजः प्रकाश स्वरूप होने पर भी स्व पर प्रकाशकारिणी शक्ति उसमें स्वाभाविको होती है, उस 
प्रकार जीव ज्ञान स्वरूप होकर भी स्वरूपभूत ज्ञानशाली है। श्रीभगबद्गोता में उक्त है - अज्ञान अविद्या 
द्वारा ज्ञान आवृत होने से जीवगण सुरध होते हैं, सुतरां-- उपाधि का ही जोवत्व है, जीव नामक कोई 
पदार्थ नहीं है, उपाधि का नाझ ही मोक्ष है, अर्थात्‌ अन्तःकरण में उपस्थित चैतन्य ही जीव है, ओर उस 
जीनोपाधिरूप अन्तःकरण का नाश ही मोक्ष है, इत्यादि शङ्कुर मत का अवास्तवत्ब इससे प्रतिपन्न हुआ ।” 
यहाँ “माया द्वारा मोहित” इस वाक्य से जीव मोहन सम्बन्ध में माया का कत्तृ त्व एवं श्रीभगवान्‌ का 
औदासीन्य स्पष्टत ही प्रतीत होता है। श्रीमद्‌ भागवत के द्वितीय स्कन्धस्थ ब्रह्मा के वाक्य से प्रकाश हुआ 
है कि--“माया श्रीभगवान्‌ के हृष्टिपथ में रहने सें लज्जिता होती है, अबोध जीव उस माया द्वारा विसोहित 
होकर “में मेरा” इस प्रकार आत्म इलाघा करता रहता है ।' यहाँ “विलज्जमाना” शब्द से बोध होता 
है कि--माया का जीव सम्मोहन काय्यं ईश्वर का रुचिकर नहों है । यद्यपि साया इसको जानती है, तथापि 


| 
h, 
| 


१०० भागवतसन्दर्भे 
“भय हितीयाभिनिवेशतः स्यादीशादपेतस्य' [भा८ ११, २, ३७] इति दिशा जीवानासनादि- 


भगवदज्ञानसयवैमुख्यमसहमाना स्वरूपावरणसस्वरूपावेशञ्च करोति ॥३२॥ 
श्रीमद्बलदेवविद्याभूषण-कुता टोका ।! 
अत्रेति --तत्जजीवमोहने कम्मंणि। तस्या:--मायाया: । विलज्जेति,-ब्रह्मवावथम्‌ । अमुया--मायया । 
ग्रसहमानेति,-दास्या उचितमेतत्‌ कम्मं, यत्‌ स्वामिविमुखान्‌ दुःखाकरोतीति । ईशवंमुख्येन पिहितं 
जीवं माया पिधत्ते, घटेनावृतं दीपं यथा तम आवृणोतीति ॥३२॥ 
श्री राधामो हन-गोस्वामिभट्टाचाय्यंकृत-टीका । 
जीवसम्मोहः क्रियत इति भावः । भावार्थेमाह्‌ अत्रेति, स्वयं जान।तीति-जीवसम्मोहने भगवदनभिरुचिम्‌ । 
भयं-बाध्यवाधकतानिबन्धनं, द्वितीयाभिनिवेशतः--देहाभिमानतः, ईशादपेतस्य ईशविमुखस्य। इति 
दिशा-इतिदिगूदशनेनेति। अस्वरूपावेशं - देहावेशम्‌ ॥३२९॥ 
अनुवाद 

“जीव जिस प्रकार आराध्य देव श्रीभगवान्‌ को भूल कर द्वितीय वस्तु नश्वर वस्तु में अभिनिविष्ट होता है, 
उस समय ही उस में भय उत्पन्न होता है, इस नियम से ही अनादि काल से ही अनादि श्रीभगवद्‌चे मुख्य 
भाव चला आ रहा है। माया उस काये को देखकर असहिष्णु हो जाती है, ओर जीव को स्वरूपास्फूत्ति 
एवं अस्वरूप में आवेश करा देती है। इस कारण से ही माया कुछ लज्जित होकर रहती है, और 
श्रीभगवान्‌ के सम्मुख में आ नहीं सकती है ॥३२॥ 

साराथः--श्रीव्यासदेव, जीव एवं ईश्वर का वेलक्षण्य को देखे थे, वह भेद केसा है, उसका विवरण संक्षेप 
से देते हैं, मूल में इसका विस्तार क्रमशः होगा । जीव-परसेश्वर का “सेवक है” । परमेश्वर जीव का 
सेव्य है। जीव- सुक्ष्म है, “सुक्ष्माणामप्यहं जीवः” (श्रीगीता) ईश्वर--विभु है, इत्यादि नित्य हेतुक भेद, 
जीव एवं ईश्वर में नित्य ही विद्यमान है । 

ग्रन्थकार ने जीव को चित्र प कहा है, उसका प्रतिपादन भी उन्होंने भागवतीय व्यास समाधिस्थ श्लोक 
के द्वारा किया है। जिस में माया द्वारा जोव सम्मोह एवं देहादि विषय सें आत्मत्व मनन वर्णित है । 
किन्तु चिद्र प (ज्ञानमय) है, उस में मोह नहीं है, अर्थात्‌ जिस में धर्मभुत नित्य ज्ञान ही नहीं है। कारण 
जीव ज्ञानरूप है, उस मोह, कंसे सम्भव होगा ? श्रुति भी जीव को चिद्र प कहती है,--“चिन्मात्रों जीवो 
यो विज्ञाने तिष्ठत्‌ विज्ञानं यज्ञं तनुते” जीव चिन्मात्र है, जो विज्ञान में अवस्थित होकर विज्ञान यज्ञ का 
विस्तार करता रहता है। यहाँ उस में 'चित्‌' धातु का अर्थ ही मिलता है। सुतरां “सत्वात्‌ सञ्जायते 
ज्ञानं” इस प्रमाण के अनुसार सत्त्व में चेतन्य की जो छाया प्रतिविम्व--वह ही सत्त्वोपहित जीव का ज्ञान 
है, व्यास ने जिससे जीव मोहन एवं मनन को प्रत्यक्ष किया था, इस कल्पित शाङ्कर मत का निरास-- 
“तदेवं जीवस्य चिद्र पत्वेऽपि” इस वाक्य से करते हैं। जीव नित्य ज्ञानरूप ही नहीं है, किन्तु उस में 
धर्मेमुत नित्य ज्ञानादि भी है, उसका सुस्पष्ट प्रकाश --“सम्मोहित” एबं “मनुते” सम्मोहन मनन क्रिया से 
होता हे । सुतरां जीव को ज्ञानरूपत्व न कहकर स्वरूपभूत ज्ञानशालित्व कहना ही सुसङ्गत है। अतः 
ग्रन्थकार ने दृष्टान्त उपस्थित किया “प्रकाशेकरूपस्य” इत्यादि । सुर्‍्ये प्रकाशस्वरूप होकर भी प्रकाश का 
आश्रय है, वह अपने को एवं दूसरे को प्रकाशित करने को शक्ति प्राप्त किया है, उस प्रकार यहाँ पर भी 
जीव का प्रकाश धमंत्व स्वीकाय्यं है । 

जव जीव विषय सम्बन्ध से विच्युत होता है, तव परमेश्वर साक्षातृकार जनित सुखानुभव होता है, 
इस को सुचना--“स्वरूपभूतज्ञानशालित्बं” वचन के द्वारा हुई है। सुतरां उस वाक्य से आत्मा सुख 
दुःखादिमत्त्व है, इस प्रकार ज्ञान होता है, अर्थात्‌ जीवात्मा सुखदुःखादि युक्त है। इस प्रकार निश्चय से 
आचार्य्य शङ्कर के मत में ज्ञान सुख एवं दुःखादिमत्त्व ही जीवत्व है, उस उपाधि का नाझ होने से मोक्ष 


तत्त्वसन्दभेः १०१ 


श्रीभगवांश्वानादित एव भक्तायां प्रपश्चाधिकारिण्यां तस्यां दाक्षिण्यं लद्धितु न शक्नोति । 
तथा त-्ूयेनापि जीवानां स्वसाम्मुख्यं वाजछन्न पदिशति ;-- 
“देवी ह्य षा गुणमयी मम माया दुरत्यया । मामेव ये प्रपद्यतते मायामेतां तरन्ति ते ॥!? [गीता० ७, १४] 
“सतां प्रसङ्गान्मम वीय्यंसम्बिदों भवन्ति हृतकणरसायना: कथाः । 
तज्जोषणादाश्वपवर्गेवर्त्मनि श्रद्धा रतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यतीति ॥” [भा० ३, २५, २५] 
श्रीमद्‌बलदेव-विद्याभुषण-फृताटीका 
नन्वीश्वरः कथं तन्मोहनं सहते ? तत्राह-भगवांश्चेति-तहि कृपालुताक्षतिः ? तत्राह-तथेति, 
तट्भयेनापीति-मायातो यज्जीवानां भयं तेनापि हेतुनेत्यर्थः। ततश्च न तत्क्षतिरित्यर्थः। दैवीति 
श्री राधामो हन-गोस्वामि भट्टाचा्यंकृत-टीका । 
प्रपश्चा विकारिण्यां- प्रपञ्चसृष्टयादौ नियुक्तायाम्‌, दाक्षिण्यं-साक्षादनुग्रहं, जीवसम्मोहने स्वातन्त्र्यं 
न शक्नोतीति। तथा च करुणया भगवता स्वयं जीवसम्मोहनाशने मायायाः अद्यनाभङ्गो भवतीति न 
तत्‌कृतमिति भावः। ननु यदि जीवसम्मोहने भगवदनभिप्रायस्तदा कथं प्रपश्चसृष्ट्यादी नियोगः ? 
जीवभोगार्थमेव तन्नियोगादिति चेन्न, 


अनुवाद-- 

होता है, अर्थात्‌ आत्यन्तिक दुःख निञ्रत्ति का साधन है। किन्तु मोक्ष पद का वाच्यत्व-अभिधेयत्व नहीं 
है । इस सत का परिहार हुआ । 

वास्तविक पक्ष दुःख निवृत्ति का साधन,-- मोक्ष नहीं हो सकता है, नित्य सुख का साक्षात्कार, जीव 
सात्र का स्वतः ही प्रयोजनीय है, वह ही मोक्ष है। चेतन स्वरूप आत्मा में इस मोक्ष की सम्भावना हे, 
जो इस प्रकार चाहता हे उस की दुःख निवृत्ति तो स्वतः ही होगी, और यदि दुःख निवृत्ति होती है, तो 
सुख प्राप्ति भी अवश्य हो होगी, सुतरां दुःख निवृत्ति का स्वतः प्रयोजनीयत्व नहीं है। विचार से पता 
चलता है कि--प्रत्येक जीव सुख को हो चाहता है, आत्मा में नित्य सुख का अभ्युदय होना ही जव मोक्ष है, 
तव 'जीवत्व' उपाधि नाश के निमित्त स्वतः इच्छा होती ही नहीं, कारण--उपाधि अनित्य है, जीव में 
उनकी सम्भावना कुछ भी नहों है। 

अनादि भगवद्बहिमुंखता दोष से जीव संसार में मायिक सुखदुःख मोहादि से अभिभूत हो गया, पश्चात्‌ 
जव आत्यन्तिक सुखलाभ की इच्छा बलवती हुई, तव यह प्रेम सुख का साधन--साधनभक्ति का अनुष्ठान 
से अपने में नित्य प्रेस सुख का अभ्युदय हुआ। इस के प्रति ही जीव का चरम लक्ष्य है, उपाधि नाश 
करने की कासना तो किसी जीव की कभी भी नहों होती है । 

जिस प्रकार जीव नित्य दास है, उस प्रकार माया भी उनकी दासी है । अथच जोव अनादि भगवद्‌ 
बहिमुंख है, किन्तु माया जीव की भगवद्विमुखता को देख नहीं सकती है, अतः शिक्षा प्रदान के निमित्त 
प्रज्जलित दीप को किसी पात्र के द्वारा आवृत करने से जिस प्रकार अन्धकार उसको पुनर्वार आवृत करता 
है, उस प्रकार भगवद्विमुखता से आवृत जीव को--पुत्रादि में एवं शरीर में ममतारूप अस्वरूप का आवेश 
से विपन्न किया है ॥३२॥ ] 

जिज्ञासा हो सकती है कि,--माया जीव को निर्दय भाव से संसार पेषणी द्वारा निष्पेषित कर रहो है, 
इसका सहन भगवान्‌ केसे कर सकते हैं ? उत्तर सें वक्तव्य यह है कि-श्रीभगवात्‌ अनादि काल से प्रपञ्च 
सृष्टि कार्य्यं में नियुक्ता कत्तव्यपरायण माया के प्रति द्वाक्षिण्य (साक्षात्‌ अनुग्रह) का संङ्घोच करने सें 
असमर्थ है, अर्थात्‌ भगवान्‌ यदि करुणा करके स्वयं जीव के, मोह को नष्ट कर देते हैं तो, माया के प्रति 
प्रदत्त अधिकार में हस्तक्षेप होगा, इससे माया का सम्मान. नष्ट होगा, एवं स्वयं भी स्वेच्छाचारी बनेंगे । 
अतः उस प्रकार कार्य से सबंथा विरत रहते हैं । < 
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१०२ भागवतसन्दर्भे 
लीलया श्रीमद्द्यासरूपेण तु विशिष्टतया तदुपदिष्टवानित्यनन्तरमेवायास्यति, अनर्थोपशमं 


साक्षादिति। तस्माद्द्वयोरपि तत्तत्‌ समञ्जसं ज्ञेयस्‌। ननु माया खलु शक्तिः, शक्तिश्च 
कार्य्येक्षमत्वं, तच्च धम्मंविशेषः , तस्याः कथं लज्जादिकं ? उच्यते ;--एवं सत्यपि भगवति 
तासां शक्तीनामधिष्ठातृदेव्यः श्रयन्ते, यथा केनोपनिषदि महेर्द्र-माययोः संवाद: । तदास्तां 
प्रस्तुतं ; प्रस्तूयते ॥३३॥ 00, 
श्रीमद्बलदेवविद्याभूषण-कृता टीका । 

प्रपत्तिश्चेय सतूप्रसद्धहेतुकेव तदुपदिष्टा, यया साम्मुख्यं स्यात्‌, “तद्विद्धि प्रणिपातेन” इत्यादि तद्वाकयात्‌, 
“सतां प्रसङ्गात्‌'' इत्याद्यग्रिमवाकयाञ्च। लीलयेति- लीलावतारेणा । विशिष्टतयेति--आचाय्यंरूपेणेत्य्थः। 
तस्मादिति, द्वयो:-माया-भगवतोरपि । तत्तदिति- मोहन सान्मुख्य-वाञ्छा चेत्यर्थः। ननु मायाया 
सोहन-लज्जनकत्तत्वमृक्त , तत्‌ कथ जड़ायास्तस्याः सम्भवेत्‌ ? इति शङ्धुते नेतृ मायेति; धम्मं विशेषः 

श्री राधामो हन-गोस्वामिभट्टाचार्यर्यकृत-टीका । 

“बुदधर्द्रियमनःप्राणाच्‌ जनानामसुजत्‌ प्रभुः । मात्रार्थं भवार्थ्च आत्मनेऽकल्पनाय च॥” [भा० १०,८७,२] 
इति दशमोक्तपद्येन जनानां घर्म्मार्थेकाम मोक्षार्थं भगवतः प्रपश्वसृष्टिबोधनात्‌, न तु जीवानां सम्मोहनार्थमपि 
नियोग इति भावः। तद्धभयेनापि--मायाभयेनापि । यद्वा, जीवानां मायाकृतभयेनापि मायाकृतदशनेनापि 
इति यावत्‌ । स्वसाम्मुख्यं वाञ्छन्नित्यथः उपदिशतीति--करुणायेत्यादिः। व्यासोपदेशं दर्शयति,— 
अनर्थोपशमं साक्षादितीति-_अनर्थोपशमं साक्षादित्यादीत्य्थंः । तस्म।त्‌-भजनोपदेशात्‌, द्वयोरेव 
माया-जीवयोरेव, समञ्जसं-समान, मायाया अधिकारस्थापनेन जीवस्य भयनिवृत्त्या चेति भावः। 


` एवं-मायाया धम्मंत्वे, भगवतीत्याधारे सप्तमी, तथा च भगवच्निष्ठानां तासां शक्तीनामित्यर्थः। संवाद 


इति-मायाया अधिष्ठातृदेव्यभावे तया सहेन्द्रस्य मिथः-कःथनरूपसम्वादासम्भव इति भावः। 
"विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत्‌' [भा०१०,१,२५] इति 'रङगतिसत्वः्च सर्व्वस्य जगत्नय हितैषिणी” 
अनुवाद - 

- जोव के प्रति श्रीभगवान्‌ की करुणा- यदि भगवानु निज दास जीव का मोह नाश नहीं करते हैं, 
तो उनको कृपालुता की हानि होती है? उत्तर में कहते हैं--माया से जीव का सर्वदा भय है, भगवान्‌ 
जानते हैं, अतः सम्मुखीन होने के निमित्त निरन्तर उपदेश देते हैं, “भेरी त्रिगुणमयी माया ढुल्लङ्कया है, 
किन्तु जो मेरा आश्रय ग्रहण करता है, वह माया को अतिक्रम कर सकता है । यथाविधि साधुसद्भः होने 
से, मेरी लीला का प्रकाशक, हृदय कर्णानन्ददायिनी कथा होती है, अनन्तर उक्त कथा श्रवणादि से 
अविद्या निवृत्ति के पथ स्वरूप मुझ में क्रमशः श्रद्धा, रति, भक्ति होतो है । 

श्रीभगवान्‌,--लीलावतार श्रीमद्‌ व्यासरूप को प्रकट कर आचार्य्य के समान समस्त उपदेश प्रदान किये 
हैं। इसका विषय--“'अनर्थोपश्ञमं साक्षात्‌” इस भागवतीय श्लोक में उपस्थित होगा । सुतरां भजनोपदेश 


प्रदान करने से माया का जीव सम्मोहन कर्म एवं श्रीभगवान्‌ मायाभय विदूरित करके जीव को निज सम्मुख 


में आनयन करने के इच्छा रूप कार्य्य का सामञ्जस्य विधान हुआ। 
साया शब्द का अर्थ शक्ति है, शक्ति शंब्द से कार्यक्षमता का बोध होता है, वह कार्यक्षमता भी धर्म 
विशेष हे । सुतरां उन में लज्जा मोहन कत्तु त्वादि की सम्भावना कंसे हे? उत्तर में कहा शक्ति धर्म 


. विशेष होने पर भी उनकी अधिष्ठात्री देवी होतो है, केनोपनिषद्‌ में महेन्द्र के सहित माया का संवाद से 


उक्त सिद्धान्त प्रकट हुआ है ॥३३॥ 
सारार्थः यदि जीव सम्मोहन कार्य करना श्रीभगवान्‌ का अभिप्रेत नहीं है तव माया को प्रपञ्च सृजन 
कायं में नियुक्त क्यों किया ? कारण जीव के भोग के निमित्त ही तो आवश्यकता है, और उसकी सम्पादिका 


तत्त्वसन्दर्भः १०३ 
श्रीमद्बलदेव-विद्याभूषण-कुताटीका 
उत्‌साहादिवदित्यथे: । सिद्धान्तयति--उच्यत इति । अधिष्ठातृदेव्य इति । विन्धयादिगिरीणां यथाधिष्ठातृ- 
मुत्तयस्तद्वत्‌ । केनेति=तस्यां, “ब्रह्म ह देवेभ्यो विजिग्ये’? इत्यादिवाकःधमस्ति । “'तत्रारिनिवायुमघोनः 
सगर्व्वान्‌ वीक्ष्य तद॒गव्ब॑मपनेतु' परमात्माविरभूत्‌ । तमजानन्तस्ते जिज्ञासयामासुः। तेषां वीर्य्यं परीक्षमाणः 
स तृणं निदधौ । सर्व्वं दहेयमित्यग्निः, सब्वमाददीयेति वायुर ब्ुवंस्त्निर्दग्धुमादातुः्च नाशकत्‌ । ज्ञातु 
प्रवृत्तान्मघोनस्तु स तिरोधत्त। तदाकाशे मघवा हैमवतीमुमामाजगाम, किमेतदिति पप्रच्छ। सा च 
'ब्रमेतत्‌' इत्युवाच’ इति निष्कृष्टमु” ॥३३॥ 
श्री राधामो हन-गोस्वा मि भट्टाचार्य्यकृत-टीका । 

इत्यादि बहुतरं प्रमाणं अस्तीति बोध्यं । अथ जड़ानां क्षित्यादिकार्यर्याणामुपादानतया जडाया: प्रकृतेः 
सिद्धिरिति तस्या जडत्वेन स्वतोऽक्षमतया ततुप्रवत्तंकस्य चेतनपरमेश्वरस्य द्धः, तढुक्त--“स-ऐक्षत” 
(ऐत० १, १, १) “बहुस्यामु” (छान्दो० ६,२, ३) इत्यादि श्रुतिभिस्तस्या अधिष्ठातृदेवीस्वीकार तयेव 
सृष्टयादिसम्भवे किमीश्चरकह्पनयेति, “कार्य्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वर:” इत्यादिवचनविरोधश्च 
इति चेत्‌ ? न ;¬ “अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां वह्वीः प्रजाः सृजमानाः सरूपा: । 

अजो ह्य को जुपमानोऽनुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः॥” (इवेताश्व० ४, ५) 
इति सर्व्वंप्रमाणवरीयस्या श्रुत्या प्रकृति भोक्त_रात्मनोऽजत्वेन प्रतिपादनात्‌ प्रक्ृतिवेशिष्टयपुरस्का रे- 
नात्मबोवकतायामेव स्त्री लिङ्गप्रयोगात्‌ आत्ममात्रवोधकत्वेन 'अजः' इति पृ लिङ्गप्रयोगः। अन्यः अजः 
परमेश्वरः स्वंव्यापकतया प्रकृत्यन्तरस्थोऽपि भुक्तभोगां-क्ृतनियमलक्षणभोगां तां जहाति--नात्म त्वे- 
नाभिमन्यते । एत-द्कोगाभिप्रायेणाव श्री मच्छङ्कुरा चार्य्यंच रणे रानन्दलहृरय्या दुर्गायाः परमन्रह्ममहिषीत्वमुक्तम्‌। 
अनुवाद | 
साया है ? उत्तर में कहा-भगवाद्‌ ने माया को प्रपञ्च सुजन कार्य में नियुक्त किया है। इस का उद्देश्य है 
~जीवगण को क्रमशः धर्म, अर्थे, काम, मोक्ष प्रदान करना है, किन्तु जीव को संसार में डालकर सम्मोहित 
(स्वरूप की अस्फूत्ति- अस्वरूप का आवेश) करने का अभिप्राय नहों है। श्रीमद्‌ भागवत में उक्त है-- 
“बुद्धीन्द्रियमनः प्राणात्‌ जनानामसृजत्‌ प्रभुः । मात्रार्थञ्च भवार्थ्च आत्मनेऽकल्पनाय च ॥ (भा० १ ०,८७,२) 
ग्रन्थकार ने श्रीमद्भागवत एवं श्रीमद्‌ भगवद्‌गीता से वाक्यद्वय को उद्धत करके जीव के प्रति भगवान्‌ 
की अपार करुणा का प्रदर्शन किया हे । 'श्रीभगवान्‌ असर्य्याद दयानिधि, सर्वेश्वर, वात्सल्य वारिधि हैं, 
यद्यपि जीव अनादि काल से निज परम उपास्य वस्तु को भूल गया है, एवं माया से लाञ्छन भोग भी कर 
रहा है, किन्तु भगवाम्‌ निश्चिन्त नहीं है। आप संबंदा ही जीव को दुःख से परित्राण करने के निमित्त 
कभी निज मुख से, कभी योग्य जोव में भक्तिशक्ति सञ्चारित करके, लीलावतार प्रकट करके, विविध 
सदुपदेश प्रदान करते रहते हैं, एवं जीव के चित्त को अपने ओर आकृष्ट कर रहे हैं। 

श्री भगवान्‌ अन्यान्य अवतार को अपेक्षा श्रीवेदव्यासरूप लीलावतार को प्रकट कर जीव को अधिकरूप 
से सडुपदेश प्रदान किए हैं। श्रीसडू भागवतादि पुराण एवं महाभारत, ब्रह्मसूत्र प्रभृति ग्रन्थ उस का 
प्रकृष्ठ निदर्शन है । । 

“लीलया” इस शब्द से ग्रन्थकार--श्रीव्यासदेव को भगवान्‌ के लोलावतार कहे हैं। अज्ञानान्ध जीव 
गण को ज्ञानालोक देखाकर भक्ति पथ में ले जाना ही इस अवतार का मुख्य उद्देश्य हे, वेद विभाग एवं 
शास्त्र प्रकाश द्वारा उस को सफल करने के निमित्त श्रीभगवानु--पराशर एवं सत्यवती को निमित्त करके 
व्यास रूप में अवतीणं हुए थे । 

“ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात्‌ । चक्र वेद तरोः शाखा हष्ट्वा पुंसोऽल्पमेधसः॥ (भा० १,३,२१) 
इन्द्र के सहित मायाधिष्ठात्री देवी का संवाद उपनिषद में इस प्रकार है--“न्रह्मा ह देवेभ्यो विजिस्ये तस्य 


rated 


NP का 


भागवतसन्दर्भे 
१०४ भे 


भ्रीराधामोहन-गोस्वामिभट्टाचाय्यकृत-टीका॥ 
अन्तर्यामितया प्रकृतौ प्रवेशाभिप्रायेणेव कारणोपाधिरीश्वर इत्युक्त , सुख डःसमाह्वभावसत्नरजसतरोः 
गुणमयप्रङ्गत्यभिमानि देवतायाः स्वतन्त्रतानुपपत््या- शुद्धसत््वाख्य-चिन्मय-सुखम यशरीरस्वतन्त्रगय लोक- 
वत्तलीलाकेवल्यन्यायेन तित्यलीलास्पदस्य सब्वेनियन्तृतया सिद्धिः, लीलानुरोधेन नित्यधाम-तत्‌परिकराणां 
सिद्धि: ताहशधामादिक चिच्छक्तंथार्यपरशक्तिविलास एव, चि च्छक्तच्रधिष्ठात्री f देव्यपि वत्तते, सा च 
राधाद्या सञ्चिदातन्दमयी अचिन्त्या भगवल्लीलोपयोगिनीति भगवद्भक्तानां 3 नित्यसिद्धाना्चच 
चिच्छक्तिविलासरूपाणि शरीराणीति दिक्‌ । अत्रायमद्वेतवादिनां सा त्वत गनां निष्कर्ष: ;--अ हवय॑ ज्ञानं 
ब्रह्म; तदेव प्रकृत्युपाधिरीश्वरः परमात्मा च । प्रकृतिश्च सत्त्र रजस्तमो गुणमयी Se तस्याः 
समग्रसत्वांशोपाधिर्वासुदेवः, समुदितरजोगुणोपा बिब्रह्मा, तमोगुणोपाधिः शिव इति मूत्तित्रयम्‌ । तदुक्तम-- 
''सत्वं रजस्तम इत्ति प्रकृतेगुणास्ते युक्तः परः” (भा० १,२, १३) इत्यादि। तल्ल परः पुरुष:-- 
वाद-- 

ह ब्रह्मणो विजिग्ये देवाः” इत्यादि “स तप ताक स्त्रियमाजगाम, बहुशोभमानामुसां हेमवतीं तां 
होवाच किमेतद्यक्षमिति। (केन ३, २४-२५) संक्षेपार्थ इस प्रकार है --किसी समय देवगण असुरों को 
युद्ध में परास्त कर गवित हो गये थे, गर्वापनोदन के निमित्त वहाँ परमात्मा आविर्भूत हुये थे। परिचय 
जानने के निमित्त उत्सुक होकर देवगण ने उन को पुछा, आप कोन हैं ? उत्तर न देकर आपने बलपरीक्षा 
हेतु एक तृण उनके सामने रख दिया । तव देवगण के मध्य में प्रमुख देवता अग्नि ने उस को ज्वला नहीं 
सका, वायु भी असमर्थ रहा। इन्द्र उपस्थित होकर परिचय प्राप्त करने में प्रवृत्त होते ही परमात्मा अपना 
रूप को दिखा कर अन्तहित हो गये। इस समय हठात्‌ वहाँ पर स्त्रीरूप धारिणी हैमवती साया आ गई । 
इन्द्र उन को पुछने से माया बोली--वह 'ब्रह्म' हे । 
साया की अधिष्ठात्री देवी को अस्वीकार करने से महेन्द्र के साथ माया का कथोपकथन सिद्ध तो नहीं होगा । 
शास्त्र सत्य है, अतः इसको अस्वीकार नहीं किया जाता है। श्रीमद्‌ भागवत में भी माया को लक्ष्य कर 
वर्णन है--“विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत्‌" 

मार्कण्डेय पुराण में उक्त है-“प्रक्ृतिस्त्वञ्च सर्वस्य जगत्रय हितेषिणी” उन कनक कान्ति कमनीय 
मुत्ति महामाया को उद्देश्य करके ही यह कथा कही गई है। इस प्रकार माया की अधिष्ठात्री देवी के 


अस्तित्व में बहुतर प्रमाण विद्यमान है । हे 4 
विशेष कथा यह है, परिहश्यमान पृथिवी में पृथिवी जल अग्नि वायु प्रभूति कार्यरूप वस्तुसमूह भी जड़ 


है। इसका उपादान प्रकृति है, वह भो जड़ है, जड़ की क्षमता कार्य करने को नहीं है, अत उस का 
परिचालक चेतन ईश्वर को स्वीकार करना अनिवाय्यं हे । श्रुति कहती है-“स ऐक्षत” (ऐत० १, १, १) 


. “बहु स्यामू” (छान्दोग्य ६, २, ३) 


यदि कहा जाय कि--अधिष्ठात्री देवता स्वीकार करने से उस से ही सृष्टि हो सकती है, सहायक रूप से 

चेतन ईश्वर को मानने की आवश्यकता क्या है? यदि ईश्वर की प्रयोजनीयता न हो तो “कार्योपाधिरयं 
जीवः” “कारणोपाधिरीश्वर:” जीव--कार्योपाधि एवं ईश्वर--कारणोपाधि हे, इस समस्त वाक्य के सहित 
जटिल विरोध उपस्थित होगा । इस का समाधान श्रुति करती है । 

“अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजाः सृजमानाः स्वरूपा: । 

अजो ह्य को जुषमाणोऽनुञ्ञेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः ॥ (इवेताश्वतर० ४, ५) 
फलितार्थ यह है-परमेश्वर निज सर्वव्यापकता धमं से प्रकृति के मध्यगत होकर भी भोगोत्कण्ठावती 
प्रकृति को परित्याग करते हैं। अर्थात्‌ उस को स्वीयत्वेन अभिमानी होकर स्वीकार नहीं करते हैं । किन्तु 
I जाओ के सङ्ग: लाभ हेतु सर्वदा उत्सुका है, इस अभिप्राय से ही आचार्य शङ्कर ने आनन्द लहरी में श्रीदुर्गा 
को “परम ब्रह्म को महिषो” कहा है । । 


|. 


तत्त्वसन्दर्भेः १०५ 


श्रीराधामोहन-गोस्वामिभट्टाचाय्यंकृत-टीका । 
प्रकृत्युपाधिरीश्वरः। तत्र च वासुदेवस्य सङ्कषंणाख्यपुरुषः प्रथमोऽवतारः, सद्धूषंणस्य प्रद्युम्नः, तस्य 
चानिरुद्ध इतिव्यूहचतुश्यम्‌ । तदुक्तम्‌ “एकमेवा द्वयं ब्रह्म मायया तञ्चतुष्टयम्‌” इति। वासुदेवस्य 
लीलाविग्रहो बेकुण्ठनाथो नारायणो भगवानिति। सच वासुदेवः सङ्कषंणास्येनांशेन प्रकृतिक्षोभेण 
महत्तत्त्वादिक्रमेण विश्व ससृजे । - 
“स एवेदं ससजग्ने भगवानात्ममायया । सदसद्रूपया चासी गुणमय्याऽगुणो विभुः ॥” इति। 

तत्र महत्तत्त्वादिक्रमेण हिरण्यगर्भः सूक्षमसमष्ट्यात्मकः, ततः स्थूलरूपो वराज: रजोगुणप्रधानतया 
ब्रह्मण: स्थूल-सूक्ष्मरूपावेतो, ब्रह्मणो लीलःविग्रहृश्चतुराननः, शिवस्य च लीलाविग्रहा एकादश विज्ञेयाः, 
वासुदेवस्य च लीलाविग्रहाः-“स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थित:” (भा० १, ३, ६) इत्यादिना 
दशिताः। तेषु च केचित्‌ सङ्कर्षणस्य चांशाः, केचिञ्च तत्‌कला:, कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयं नारायणा 
एवावतीणं:, तदुक्त “एते चांशकलाः पु सः कृऽ्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌?” इति । [भा० १, ३, २८] 

अत्र स्वामिटीका-“तल्ल मत्स्यादीनामवतारत्वेन सवंज्ञत्व-सवेशक्तिमत्त्वेडपि यथोपयोगमेव ज्ञासक्रिया- 
शक्तथाविष्करणं, कुमारनारदादिष्वाविकारिकेषु यथोपयोगमंशकलावेशः, कृष्णस्तु भगवान्नारायण एव, 
आविष्कृतसर्वर्वशक्तिमत्त्वात्‌” इति। प्रकृतिञ्च मायाशक्तिविश्चावरिका तदुपाधिदु गा, लक्ष्मीस्तु 
शुद्धसत्त्वांशोपाधिरिति ॥३३॥ 

अनुवाद-- 

ईश्वर का कारणोपाधित्व -अवश्य स्वीकार्यं है, कारण ईश्वर अन्तर्यामी रूप में प्रकृति में प्रवेश करते 
हैं। प्रकृतिरूप सत्त्व, रज, तमोगुण-फ़मशः सुख, दुःख, मोह स्वभावाक्रान्त है, इस त्रिगुणमयी प्रकृत्याभि- 
मानिनी देवी का कुछ भी स्वातन्द्रय नहीं है, ईश्वर ही सर्व नियन्ता हैं, शुद्ध सत्त्वात्सक चिन्मय सुखमय 
शरीर ईश्वर--स्वतन्त्र हैं, उन की समस्त लीला ही विशुद्धभाव से अनुष्ठित है, अथच लोक के समान 
प्रतीयमान हैं । तज्जन्य सर्वनियन्ताजनित दोष उन को स्पक्ष नहीं करता है । जव ईश्वर नित्य हैं, विविध 
लीलापरायण हैं, तव उन नित्य धाम, नित्य परिकरगण भो नित्य होते हें । अन्यथा नित्यलीला को वैचित्री 
की सम्भावना नहीं होती है । उक्त धाम लीला भी पराशक्ति चिच्छक्ति का विलासरूप है। 

मायिक राज्य सें जीव भोग्य प्रापञ्चिक लीलाक्षेत्र सें त्रिगुणमयी प्रकृति दुर्गादि नाम्नी अधिष्ठात्री देवी, 
ससस्त सम्पादन कत्रो है, उस प्रकार स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अप्राकृत निज भोग्य लोलाक्षेत्र में भी 
सच्चिदानन्दमयी श्रीराधा प्रभृति व्रजदेवी अधिष्ठात्री देवी हैं। यह सव ही स्वरूपशक्ति हैं, चिच्छक्ति को 
विलाससूत्त हे, सव ही श्रीकृष्ण लीला सम्पादन कत्री हैं। श्रीभगवान्‌ के देह जिस प्रकार चिच्छक्ति का 
बिलासरूप नित्य है, उस प्रकार नित्यसिद्ध परिकर, भक्त एवं साधन सिद्ध भक्तगण के देह भो चिच्छक्ति 
के विलास, एवं नित्य है । - 


अद्देतबादि भक्तगण का मत--श्रीधरस्वामि प्रभृति अढयबादी भक्तगण के मत सें एक अद्वय ज्ञान 
तत्त्व ब्रह्म,--प्रकृत्युपाधि ईश्वर परमात्मा नाम से कथित हैं, प्रकृत्युपाधि--एक ईश्वर, प्रकृति के सत्त्वगुण 
का नियामक--वासुदेव, रजोगुण का नियासक--ब्रह्मा, तमोगुण का नियामक--भ्रीशिव हैं । वासुदेव से 
सङ्क्षण, उन से प्रद्युम्न, उन से अनिरुद्ध नामक चतुर्व्यूह हें । . “एकमेवाहयं ब्रह्म मायया तच्चतुष्टयम्‌” 
श्रीवासुदेव का लोलाविग्रह -- वेकुण्ठ नाथ श्रीनारायण हैं । श्रीवासुदेव ही सङ्क्षण नामक निजांश के द्वारा 
प्रकृति को क्षुब्ध करके महत्तत्त्वादि क्रम से विश्व सृष्टि करते हें । ; 

“स एवेदं ससर्ज्जाग्र भगवानात्ममायया । सदसद्र पया चासो गुणमय्यागुणो विभु: ॥? 

महत्तत्वादि को सूक्ष्मावस्था के सम्ष्टि स्वरूप -- हिरण्यगर्भे हैं । स्थूल रूप वराज है, रजोगुण प्रधान 

ब्रह्म के उक्त दो रूप हें । ब्रह्मा का लीलाविग्रह चतुरानन ब्रह्म हैं, शिव का लीलाविग्रह एकादश रुद्र हैं । 


एगवतसन्द्भ 
१०६ भागवतसन्दभ 


तत्र जीवस्य ताहशचिद्रूपस्वेऽपि परमेश्वरतो वेलक्षण्यं,तदपाश्रयासिति, यया सम्मोहित इति 


च दर्शयति ॥३४॥ 
श्रीमद्बलदेव-विद्याभुषण-कुताटीका 


तत्र जीवस्येति ;--“मायाच्च तदपाश्रयामु” इतीश्वरस्य मायानियन्तृत्वं “यया सम्मोहितो जीवः” इति 
जीवस्य मायातियम्यत्वश्च। तेन स्वरूपत ईशाज्जीवस्य भेदपर्य्याय वेलक्षण्यं दृष्टवानिति प्रस्फुटम्‌ । 
'अपइ्यत्‌” इत्यनेन कालोऽप्यानीतः। तदेवमीश्वर-जीव-मायाकालाख्यानि चत्वारि तत्त्वानि समाधौ 
श्रीव्यासेन हष्टानि। ताति नित्यान्येव। 
“अथ ह॒ वाव नित्यानि पुरुषः प्रकृतिरात्मा कालः” इत्येवं भाल्लवेयश्रृतेः । 
श्री राधामो हन-गोस्वामिभट्टाचाय्यंकृत-टीका । 
जीवेश्वरयो देहसम्बन्धे वैलक्षण्यं द्वितीयस्कन्धे नवमाध्याये टीकायामाह्‌ ;--“अयं भावः, जीवस्याविद्यया 
मिथ्यादेह-सम्बन्धः ईश्वरस्य तु योगमायया चिद्घनलीलाविग्रहाविर्भाव इति महान विशेषः” इति । 
मायाङृतावरणोन मिथ्यादेहसम्बन्धः कार्य्यदेहाभिमानं, योगमायया चिच्छक्तया तिरस्कृतमायया चिदूघन- 
लीलाविग्रहे आविर्भावो न तु तदभिमानं,विग्रहस्य चिन्मयत्वं शुद्धसत्त्वरूपत्वेन नियतज्ञानाविर्भावकत्वमिति। 
यहा, योगमायया-योगाख्यमायया, स्वेच्छयेति यावत्‌ । तदुक्त “स्वेच्छामयस्य” इति, स्वेच्छा 
स्वीयेच्छा, तन्मयस्य-तदनुरूपशरीरस्य; न त्वहृष्टाकृष्ठशरीरस्थेति। “आत्ममाया तदिच्छा स्यात्‌ 
गुणमाया जड़ात्मिका” इति वचनाश्च। एवं “अक्षय्यं हि चातुर्म्मास्ययाजिनः सुकृतं भवति” इत्यादिश्रृतौ 
यथाऽक्षय्यपदस्य--''इह कम्मंजितो लोकः क्षीयते, भमुत्र पुण्यजितो लोकः क्षीयते? इत्यादन्यायानु- 
गृहीतश्रृत्या बलवत्या बाघेन कल्पपर्य्यन्तस्थायिपरता, तथा--'यत्‌ सावयवं तदनित्यं ' 'यद्हृश्यं तदनित्यस्‌' 
इत्यादि च्यायानुगृहीतया बलवत्या-- 
अनुवाद 
श्रीमद्‌ भागवत के प्रथम स्कन्ध के तृतीय अध्याय में “स एव प्रथमं देवः कोमारं सर्गमास्थितः” अवतारों 
का जो विवरण है, वे सव श्रीवासुदेव के लीलाविग्रह हैं। इस के मध्य सें कोई अवतार वासुदेव के अंश 
कला है। किन्तु स्वयं नारायण ही श्रीकृष्ण रूप में अवतीणं हैं । “एते चांशकलाः पुंसः कृष्णस्तु भगवानु 
स्वयं ।” इस को टोका में श्रीधरस्वामिपाद ने कहा है-“मत्स्यादि अवतार समुह सर्वज्ञ सर्वशक्तिमत्त्व होने 
पर भी जहां जिस प्रकार ज्ञान क्रियाशक्तथादि का आविष्कार आवश्यक है बेसा ही वे सव करते हैं। 
सनकादि कुमार एवं नारद प्रभृति में ज्ञान भक्तद्यादि का प्रकाश से अंश कला संज्ञा हुई है । किन्तु इस के 
मध्य में कृष्ण साक्षात्‌ नारायण ही हैं। कारण इन में निखिल शक्तिका प्रकाश प्राप्त हैं। प्रकृति की 
विलासमुत्ति विश्व को आवरिकाशक्ति महामाया दुर्गा है, और नारायण प्रिया लक्ष्मी शुद्धसत्तवांशोपाधि है ।” 
मायाशक्ति चिच्छक्ति का अनेक भेद हे । स्वरूपशक्ति पट्टमहिषी स्थानीय भगवान्‌ को अति प्रेयसी है, 
मायाशक्ति भगवद्धाम के बहिर्दार में सेविका के समान वाह्यकर्मचारिणी सेविका है। सुतरां दासी का 
उचित कमं है-स्वामिविमुढ़ जन को दुःख प्रदान करना इस से शिक्षा मिलती है, अतः साया अनादि 
बहिर्मुख जोवगण को संसार में निपतित करबाकर नानाविध दुःख प्रदान करती है ॥३३॥ 
पूर्वोक्त रोति से जोव चिद्र प होने पर भी “तदपाश्रयामु” “यया सम्मोहितः” वचन द्वय के द्वारा 
परमेश्‍वर से जोव का पार्थेक्य प्रदर्शित हुआ। अर्थात्‌ “मायाञ्च तदपाश्रयाम्‌” माया ईश्वर से अति दूर में 
अवस्थित है, इस प्रकार कहने का अभिप्राय है- ईश्वर मायाधीन नहों हे, सुतरां माया उन को मुग्ध नहीं 
कर सकती है, एबं “यया सम्मोहितः जीवः” कथन से जीव मायाधीन है, सतरां माया उस को मुग्ध 
करती रहती है ॥३४॥ क 
सारार्थः--माया ईश्वर से अति दुरमें रहती है, उन के सम्मुख सें आ नहीं सकती, इस प्रकार कहने का 


शं 


ठी 


तत्त्वसन्दभंः १०७ 


पताल भीसद्बलदेव-विद्याभुषण-कृताटीका छ 
त्यो तित्यानाख तनइचेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌” (कठ० ५,१३) इति काठकात्‌ । 
5 अजामेकां लोहितशुक्लक्ृष्णां बह्वी: प्रजा: सृजमानां स्वरूपा: । 

अजा ह्य को जुपमाणोऽनुरेते जहात्येनां भुक्तभोगाम जो5न्य: ॥” (इवेत० ४,५) इति इवेताश्वतराणां मन्त्राञ्च। 


“अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने । सदेकरूपरूपाय विष्णवे सव्वंजिष्णवे ॥ 
प्रधानं पुरुषश्चापि प्रविश्यात्मेच्छया हरिः। क्षोभयमास सम्प्राप्ते सर्गकाले व्ययाव्ययो ॥ 
अव्यक्त कारणां यत्तत्‌ प्रधानपरृपिसत्तमंः । प्रोच्यते प्रकृतिः सूक्ष्मा नित्यं सदसदात्मकस्‌ ॥ 


भनादिभंगवान्‌ कालो नान्तोऽस्य द्विज ! विद्यते । अव्युच्छिन्नास्त स्त्वेते सर्ग स्थित्यच्तसंयमाः'इति श्रीवष्णवाच्च 
तेष्वीश्वरः शक्तिमान्‌ स्वतन्त्रः, जीवादयस्तु तच्छक्तयोऽस्वतन्त्राः । 
“विष्णुशक्तिः परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथापरा । 
अविद्याकम्मं संज्ञान्या तृतीया शक्तिरिष्यते ॥ इति श्रीवेष्णवात्‌ । 
श्री राधामोहन-गोस्वामिभट्वाचार्यंकृत-टीका । 
“चिन्मयस्याद्वितीयस्य निष्कलस्याशरीरिणः। उपासनाथ लोकानां ब्रह्मणो रूपकल्पना ॥? 
“आकाशवत्‌ सव्वंगतं सुसूक्ष्मं अपानिपादो जवनो ग्रहीता, अरूपमस्पशं निष्क्रियं निरञ्जनम्‌। 
सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इत्यादिश्रुत्या बाधेन, “नित्यां मे मथुरां बिद्धि बिद्धि वृन्दाबनं तथा” 
“साक्षादुब्रह्मगोपालपुरी,” “नित्यावतारो भगवान्‌ नित्यमूत्तिजंगत्तुपति: ।? 
“सर्व्वे नित्याः शाश्चताश्च देहास्तस्य महात्मनः ॥॥? 

“'अनादिरादिर्गोविन्दः सञ्चिदानन्दविग्रहः,”  इत्यादिवचनानामन्याथपरता कल्पथत इति। अत्रोच्यते; 
यथा प्रपश्चोपादानत्वेन सिद्धा प्रकृति रनिर्व्वचनीया सावयवा नित्या प्रत्यक्षगम्या सिद्धयति, तस्या अनित्यत्वे 
तदुपादानस्यावश्यकत्वे पुनरनवस्था स्यात्‌, निरवयवत्वेन परिणामासम्भव इति ; तथा प्रकृतिप्रवत्तकतया 
सिद्धस्य चेतनस्याशरीरत्वे इष्टत्वानुपपत्तिरिति। तच्छरीरस्यानित्यतवे ततूकारणशरीराड्भीकारे पुनरनवस्था 

अनुवाद 
तातुपय्ये है--ईश्वर माया का नियम्य नहीं है, आप माया का नियन्ता हैं, जोव माया के द्वारा विमोहित 
है, माया का नियम्य है। सुतरां इस प्रकार परमेश्वर एवं जीव--उभय का भेद नियन्ता नियम्यरूप 
स्वरूपगत से ही होता है। वेदव्यास,-समाधि में इस प्रकार उभय के स्वरूपगत बेलक्षण्य अर्थात्‌ परस्पर 
विरुद्ध धर्म को ही भेदरूप से देखे थे । | 
श्रीवेदव्यास समाधि नामक भक्तियोग से ईश्वर, जीव, साया को देखे थे । यह सुस्पष्ट प्रतीत होता है, 
एवं “अपश्यतु” अतीत काल बोधक क्रिया से नित्य शास्त्रविदित काल को देखे थे । सुतरां ईश्वर, जीव, 
माया, एवं काल नित्यपदार्थ चतुष्टय ही वेदव्यास की दर्शनीय नित्य वस्तु है । उक्त वस्तु चतुष्टय के नित्यत्व 
के सम्बन्ध में श्रुति इस प्रकार हे । “अथ ह वाव नित्यानि पुरुष: प्रकृतिरात्मा काल: ।” (भाल्लबेय श्रुतिः) 
इस श्रुति से उक्त वस्तु चतुष्टय का नित्यत्व साधित हुआ है । 
“अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने । सदेकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे ॥ 
प्रधान पुरुषश्चापि प्रविश्यात्मच्छेया हरि: । क्षोभयामास संप्राप्ते सर्गकाले व्ययाव्ययौ ॥॥ 
अव्यक्त कारणं यत्तत्‌ प्रधानमृषि सत्तमः । प्रोच्यते प्रकृतिः सूक्ष्मा नित्यसदसदात्मकम्‌ ॥ 
अनादिभंगवान्‌ कालोनान्तोऽस्य द्विज ! विद्यते । अविच्छि्ञास्ततस्त्वेते सर्गे स्थित्यन्त संयमाः ॥ 
श्रीविष्णु पुराणोक्त वचनों का तातूपय्यं,-ईइवर, जीव, माया, काल,-अनादि एवं नित्ये है, 
“अविच्छिन्ना स्ततस्त्वेते सर्गस्थित्यन्त संयमाः” इस अंश से कर्म का भी अनादित्व साधित हुआ एवं “नच 
कर्माविभागादिति चेन्ञानादित्वात्‌” ब्र० सु० २।१।३५ भाष्यकार भी कमं का अनादित्व स्वीकार किये हैं । 


. प्रकृति 


१०८ भागवतसन्दर्भे 
यहां व यदेकं चिद्रूपं ब्रह्म मायाश्रयताबलितं विद्यामयं, तह्य ब तन्मायाविषयतापन्नमविद्या- 
सर्वसम्वादिनी 
एतद्व्यास्यान्ते (मू० २य-अनु०) 'यह्य व यदेकं ' इत्यादिकं श्रीपरमात्मसन्दभं (७१तम अनु०) विवरणीयम्‌ । 
श्रीसद्‌्बलदेवविद्याभूषण-कृता टीका । 
“स॒ यावदुव्वर्धा भरमीश्वरेश्वरः स्वकालशक्तथा क्षपयंश्चरेःद्ध वि (भा० १०, १,२२) इति श्रीभागवताञ्च । 
तत्र विभुविज्ञान-ईश्ररः, अनुविज्ञान-जीवः। उभयं--नित्यज्ञानगुणकस्‌ । सत्त्वादिगुणत्रयविशिष्ट' 
जड़ द्रव्यं माया । गुणत्रयशुन्यं भूत्तवत्तमानादिव्यवहारकारणं जडं द्रव्यं तु कालः। कर्म्माप्यनादि विनाश 
चास्ति; “न कर्म्माविभागादिति चेन्नानादित्वात्‌” (ब्र० २, १, ३५) इति सूत्रादिति वस्तुस्थिति: 


श्रुतिस्मृतिसिद्धा वेदितव्या ॥३४॥ 
श्रीराधामो हन-गोस्वासिभट्टाचा य्यंकृत-टी का । 


स्यादिति नित्यशरीरसिद्धिः, तथा “लोकवत्तु लीलाकेवल्यम्‌” इति न्यायेन तद्धामादिकमप्राकृतं सिध्यतीति 
वेकुण्ठधाम्नस्तथात्वमाह द्वितीयस्कन्धे, 
तस्मे स्वलोकं भगवान्‌ सभाजितः सन्दर्शयामास पदं न यत्‌ परम्‌ ॥ 
व्यपेतसंक्लेशविमोहसाध्वसं स्वद्वष्टर्वाद्ध: पुरुषेरभिष्ट्‌तस्‌ ॥ 
प्रवत्तंते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्त्वः्च मिश्रं न च कालविक्रमः ॥ 
न यत्र माया किमुतापरे हरे रनुब्रता यत्र सुरासुराश्चिताः” इति ॥ 
तस्मे - ब्रह्मणे । एवं वृन्द।बनादिकमपि नित्यधा म,-कृष्णसन्दर्भादौ वक्तव्यं । परमानन्दस्य भगवतो 
यथा प्रयोजनमनपेकषय सृष्टि-लीलादो प्रवृत्तिस्तथा निजपरिकरे: सह क्रीडादौ प्रवृत्तिः, तथोक्त माध्वभाष्ये;-- 
“देवस्यष स्वभावोऽयमाप्तकामस्य का स्पृहा" इत्यादीति दिक्‌ । वैलक्षण्यं विरुद्धधर्म्माव्यासेन भेदः ;— 
इदं दशेनक्रिया-कम्मं, “मायाश्च तदपाश्रयम्‌” इत्यादि इयं-कत्तृ ॥३४॥ 
अनुवाद 
अनादि पञ्चतत्त्व का संक्षिप्त परिचय--ईइवर चेतन ज्ञानरूप, अथच ज्ञाता, विभु, तथापि योगमाया 
विलसित चिद्घन लीलाविग्रहवान्‌ होकर भी देहाभिमानशुन्य है, कारण--भगवत्‌ शरीर चिन्मय, एवं 
शुद्धसत्त्वरूप होने से नियत ज्ञान प्रकाशकत्व उस में है, देह देहि भेद न होने से अभिमान की भी सम्भावना 
भो नहों है। “देह देहि विभागोऽयं नेश्वरे विद्यते क्वचित्‌” जीव में देह देहि विभाग है, ईश्वर में उस का 
असद्‌ भाव है। इस प्रकार ईश्वर स्वतन्त्र स्वरूप शक्तिमान, प्रकृति नियन्ता, जीव के भोग के निमित्त 
जगत्‌ को सृष्टि करके उस की मुक्ति का उपाय निर्देश करते हैं। “एकोऽपि सनु बहुधा विभाति”। आप 
एक होकर भी स्वरूपशक्ति के वेचित्य के कारण चिज्जगत्‌ में एवं मायिक जगत्‌ में अनेक रूप से प्रतिभात 
होते हे । तथापि आप अव्यक्त है, अथच “भक्तथाहमेक्या ग्राह्यः श्रद्धयात्मा प्रियः सताम्‌” भक्त के प्रेम 
से वशीमुत होते हैं- षड़ंइवय्यपर्ण श्रीभगवान्‌ । 
जीव-- नित्य ज्ञानगुण ईश्वर की तटस्था शक्ति है, अतः अत्पज्ञ है । अविद्याविलसित देह सम्बन्ध है, 
सुतरा मायाङृत स्वरूपार्फूत्ति तथा अस्वरूप का आवेश से देहाभिमानी है, तज्जन्य विविध अवस्थापन्न है, 
भगवद्विमुखता हो उस को इस इरवस्था का कारण है, श्रीभगवदुपदिष्ठ भक्ति ही उक्त दुर्दशा मोचन का 
अनन्य उपाय है । 


पह 1 गुणत्रय विशिष्ट जड़द्रव्य, नित्य, अनादि, विविध जगत्‌ सृष्टिकारिणी, जीवसम्मोहिनी 


` काल--अतीत, भविष्यत्‌, वत्तमान, युगपत्‌, क्षिप्र, मान्य प्रभृति व्यवहारात्मक शब्द का कारण है । 
` कैस--अहृष्टादि शब्द से जो व्यवहृत होता है, अनादि--अथच विनाशशील जड़रूप है ॥३४॥ 


तत्त्वसन्दर्भः १०९ 
परितश्च त्ययुक्तमिति जीवेश्वर-विभागोऽवगतः। ततश्च स्वरूपसामर्थ्यवैलक्षण्येन तद्‌ द्वितयं 
मिथो विलक्षणस्वरूपमेवेत्यागतम्‌ ॥३५॥ 
सवंसम्वादिनी 
अत्र श्रौशुक-हृदय-विरोवश्च॑वम्‌-यदि भगवतोऽप्यविद्यामयमेव वैभवं स्यात्तदा श्रीशुकस्य तल्लीला ङृष्टत्वं 
न स्यादिति मूले चैवमग्रतो श्रीभगवत्‌सन्दभे (८३तम अनु०) सुष्ठु विचारयिष्यति ॥३५॥ 
श्रीम द्बलदेव-विद्याभूषण-कृताटीका 

यत्तु-“एकमेवाद्वितीयं” (छान्दोग्य० ६, २, १) “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म”! (वृ० आ० ३, ९, २८) “नेह 
नानास्ति किचन? (वृ० आ० ४, ४, १९) इत्यादि श्रुतिभ्यो निथ्बिशेषचिन्मात्राद्वैतं ब्रह्म वास्तवं अथ 
सदसह्विलक्षणत्वादनिव्वंचनीयेन विद्याविद्याबृत्तिकेनाज्ञानेन सम्बर्धात्तस्माद्‌विद्योप हितमीश्वरचँतन्यमविद्यो- 
पहितं जीवचेतन्यः्चा भृत्‌, स्व रूपज्ञानेन निवृत्त त्वज्ञाने न तत्रेश्वरजीवभावः, किन्तु निविशेषा द्वितीयचिन्मात्र- 
रूपावस्थिति भवेदित्याह मायी शङ्करः; तत्राह-यहाँव यदेकमिति, विस्फुटार्थम्‌। इत्युक्तमिति । 

श्रीराधामोहन-गोस्वामिभटटाचारय्यकृत-टीका । 

तत्र “मायाश्च तदपाश्रयाम्‌? इत्यनेन परमेश्वरस्य मायाक्ृतमोहराहित्यं, “यया सम्मोहितो जीव: 
इःयनेन जीवस्य मायामोहितत्वमित्युक्तमिति । मोहितत्वतदभावरूपविरूद्धधम्मंयो रेकस्मिन्नसम्भवादी श्वर- 
जीवयोभेंदः सिद्ध इति दर्शयति-यदेकं चिद्रूपं ब्रह्मोति। मायाश्रयतेति— मायाश्नयो हि मायाम पेक्ष्य 
व्यापकतया मायाकृतमावरणरूपं तद्विषयत्वं नाहेति, अतो विद्यामयं-भप्रतिरुद्धज्ञानं, तेन देहाभिमान- 
रूपाऽविद्याकृतविषयभोगादि पराभवश्च नाप्नोतीति भावः। जीवेश्वर-विभागः--जीवेश्चरयोमिथो भेदः। 

अनुवाद -- 

जिस समय एकमात्र चित्स्वरूप ब्रह्म, मायाश्रय अथवा माया नियन्ता ईश्वर” है, ठोक उस समय सें 
ही वह ब्रह्म पुनर्वार माया का विषय एवं अविद्या पराभुत जीव होता है, सुतरां उस प्रकार जीव एवं ईश्वर 
के विभाग नितान्त ही युक्ति विरुद्ध प्रतोत होता है। उक्त रूप जीव एवं ईश्वर का विभाग विषय में एक 
हो वस्तु का सायाश्रयत्व, माया मोहितत्त्व होने से परस्पर विरोध उपस्थित होता है। स्वरूपगत सामर्थ्यं 
के द्वारा हो ईश्वर एवं जीव में विलक्षणता होती हे । अर्थात्‌ उभय ही चेतन है, किन्तु ईश्वर को माया 
नियमन सामर्थ्य, एवं जीव की सायाकृत स्वरूपावरण विद्रित करने की अक्षमता है, इस प्रकार उभय में 
शक्ति की विभिन्नता के कारण उभय विलक्षण स्वभाव के होते हैं। यह स्वाभाविकरूप से अनुमेय है ॥३५॥ 

सारार्थः--“यह्येव यदेकं” इत्यादि वाक्य का अभिप्राय यह है--“मायाश्व तदपाश्रयां” इस वाक्य में 
“माया ईश्वर को मोहित नहीं कर सकती है, कहा गया है, “यया सम्मोहित जीवः” इस वाक्य में 
जीव का मायामोहितत्व दिखाया गया है। मोहित होना एवं उस का अभाव--मोहित न होना, उभय 
विरुद्ध धमं एक वस्तु में रह नहीं सकता है। सुतरां ईश्वर एवं जीव में पारस्परिक भेद सुसिद्ध हे ॥ इस 
सिद्धान्त का प्रदर्शन उक्त वाक्य से हुआ है । ग्रन्थकार ने तत्सम्बन्ध में अट्वेतबाद का निरास उस से किया 
है। सुतरां अति संक्षेप में मायाबादी श्रीशङ्कर मत को पुर्वपक्ष रूप में दिखाया है । मायो श्रीश ङ्कराचायं 
का सत,--निर्विशेष चिन्मात्र अद्गत ब्रह्म ही वास्तव तत्त्व है, सतु भो नहीं है, असतु भी नहीं है, इस प्रकार 
लक्षणाक्रान्त,-अतएव अनिर्वचनीय विद्या एबं अविद्या वृत्ति को अज्ञान कहा जाता है, विद्या से उपहित 
चेतन्य-ईश्वर है, अविद्या से उपहित चेतन्य-जीव है। स्वरूप ज्ञान के द्वारा अज्ञान विदूरित होने से 
ईश्वर जीव संज्ञा नहीं रहती है, तव निर्विशेष अद्वितीय चिन्मात्र रूप में अवस्थिति होती है । 

उल्लिखित मायाबाद एक काल में अकस्मात्‌ ब्रह्म का योग अज्ञान के सहित हो जाता है, एक भाग 
स्वाभाविक रूप से विद्याश्रित होकर ईश्वर नास से अभिहित होता है । अपर भाग, अविद्या द्वारा पराभुत 
होकर जीव हो जाता है। हाय ! ब्रह्म का ऐसा अपराध क्या है, जिस से वह बेचारा ब्रह्म उक्त विविध ' 


PIO 


११० भागवतसन्दभ 


न चोपाधि-तारतम्यसयपरिच्छेद-प्रतिविम्वत्वादिव्यवस्थया तयोविभागः स्यात्‌ ॥३६॥ 
श्रीसदूबलदेव-विद्याभूषण-कृताटीका 
युगपदेवाकस्मा देवाज्ञानयोगादेकस्य भागस्य विद्याश्रयत्वमच्यस्याविद्यापराभूतिरिति किमपराद्धं तेन ब्रह्मणा, 
येन विविधविक्षेपकलेशानुभवभाजनताभूत्‌ ? पुनरप्याकस्मिकाज्ञानसम्बन्धस्याशकचत्वाढक्त मिति न 
तदुक्तरीत्या तद्विभागो वाच्यः, किन्तु श्रीव्यासहष्टरीत्येव सोऽस्माभिरवगत इत्यथः॥३५॥ 
यत्तु “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते’? (वृ० आ० २,५,१९) इत्यादिश्रृतेस्तस्याद्वितीयस्य ब्रह्मणो मायया 
परिच्छेदादीश्वरजीवविभागः स्यात्‌ । तत्र विद्यया परिच्छिन्नो महान्‌ खण्ड 'ईश्वरः, अविद्यया परिच्छिन्नः 
कंनीयाचु खेण्डस्तु 'जीव:ः। यथा घटेनावच्छिन्नः शरावेणावच्छिन्नश्चाकाशखण्डो महदल्पताव्यपदेशं 
श्री राधामोहन-गोस्वामिभट्टाचाय्यकृत-टीका । 
ततश्चेति-मायाश्रयत्वादिमायामोहिताद्योमिथो विरोधाज्जीवेश्चरविभागाश्च त्यर्थः । स्वरूपसामर्थ्य- 
वेलक्ष्यण्येन,--स्वरूपयो:--स्वाभाविवयोः: मायानियन्तृत्वप्रयोजकसामर्थ्यमायाकृतावरणनिवत्तंनाक्षम- 
सामरथ्यंयोवेलक्षण्येन,मिथो विलक्षणस्वरूपमेव तत्‌ द्वितय--ईश्वरजीवोभयमित्यागत मित्यर्थ: । भगवद्धजन- 
कृतशक्तया जीवानामपि मायानिरासात्‌-- 'स्वरूप! इत्युक्तम्‌ ॥३५॥॥ 
अद्वतवादिमत निरस्यति,--नचेति। उपाधि:-- लिङ्गशरीर॑,--तस्य तारतम्यं--धर्म्माधम्म विशेष- 
कृतंसुखदुःखा दिवेचित्र्य,--तन्मयं,--तदध्यासेन विलक्षणत्वप्रयोजक,--यत्‌ परिच्छेद-प्रतिविम्वत्वा दि,-- 
तद्वयवस्थया--ब्रह्मणि तत्‌-कल्पनया । तयो:--जीवेश्वरयो:, विभागः स्यात्‌-भेदव्यवहारः स्यादित्यर्थः । 
१. IER अनुवाद--- ८: र 
विक्षेप ग्रस्त होकर क्लेशभागी बना ? विभु ब्रह्म का आकस्मिक अज्ञान रूप माया के सहित सम्बन्ध होना 


कंभो भी कहा नहीं जा सकता है, सुतरां मायाबादिगण की उक्त रीति के अनुसार जीव ईश्वर का विभाग 
अस्वीकाय्य है, किन्तु श्रीव्यांसदेव के समाधि से दृष्ट रीति के अनुसार उस भेद का निर्णय हम करेंगे ॥३५॥ 

परिच्छेद एवं प्रतिविस्बंबाद--अद्वेतबादी धीमत्‌ आचार्य शङ्कर कहते हैं--“इन्द्र, 'बरह्म' साया 
द्वारा अनेक रूप से प्रकाशित होते हैं।” इस श्रुति वाक्य के अनुसार एक अद्वितीय ब्रह्म माया द्वारा 
परिच्छिन्न होकर “ईश्वर” “जीव” द्विधा विभक्त हो जाते हैं, उस में विद्यादृत्ति माया द्वारा परिच्छिन्न 
महान्‌ बृहत्‌ खण्ड ईश्वर हैं, अविद्यादत्ति द्वारा परिच्छिन्न अल्पखण्ड “जीव” है, जिस प्रकार एक महाकाश 
घट के द्वारा परिच्छिन्न होकर घटाकाश होता है, पुनर्वार वह आकाश सराव के द्वारा परिच्छिन्न होकर 
“सरावाकांश ' होता है, इस रीति से बृहत्व क्षुद्रत्व व्यवहार होता है । यह ही परिच्छिन्न अथवा परिच्छेद 
बाद है। द्वितीय दृष्टान्त सुर्य्य है--ज्योतिः स्वरूप सुय्ये का प्रतिविम्ब सरोवर, घटस्थ जल में होता हे । 
उपाधि- आधार की विभिन्नता से सूर्य का भेद होता है, उस प्रकार अज- जन्मादि विकारशुन्य आत्मा 
भी विविध मायावृत्ति ग्रस्त होकर भिन्न भिन्न होती है। श्रुति भी ब्रह्म का प्रतिविस्वत्व को कहती है । 
सरोवरस्थ एवं घटस्थ जल मे प्रतिविस्वित सुय्य के समान ब्रह्म विद्या में प्रतिविस्वित होकर ईश्वर होता है, 
अविद्या में प्रतिविस्वित होकर अल्पाकार में जीव होता है, इस का नाम प्रतिविस्वबाद है। 

उंल्लिखित परिच्छेदबाद एवं प्रतिविम्वबाद को अस्वीकार करने के निमित्त करते हैं-जीव एवं ईश्वर 
si सामर्थ्यवान हैं, सामथ्यं में उभय का वेलक्षण्य भी है, अतएव जड़ पदार्थ के समान दोनों का 
1 नहीं हो सकता है, एक विभु व्यापक वस्तु में दूसरे का होना भी असम्भव है, इस प्रकार उपाधि-- 
लिङ्ग शरीर है, इस का तारतम्य--धर्मविशञेष के हारा कृत सुखादि तथा अधर्मविशेष के द्वारा दुःखादि के 
हारा होता है, यह सुख-दुःखादि वैचित्यमय--अर्थात्‌ सुख-दुःखादि का अध्यास हारा एक वेलक्षण्य का 
सम्पादक-- परिच्छेद प्रतिविम्व रूप व्यवस्था की कल्पना ब्रह्म में करके जोव-ईइवर का विभाग भी नहीं 
हो सकता है ॥इद्दत . . : . ; पे 


तत्त्वसन्दर्भः १११ 


श्रीसद्बलदेवविद्याभुषण-कृता टोका । $ 
भजति “यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा विवस्वानपो मित्त्वा बहुधेकोऽनुगच्छन्‌ । 
“उपाधिना क्रियते भेदरूपो देव: क्षेत्रेष्वेवम जो5य़मा त्मा ॥”-- 

इत्यादिषु ब्रह्मणस्तस्य प्रतिविम्वश्रवणात्त द्विभागः स्यात्‌ । विद्यायां प्रतिविम्व ईश्वरः, अविद्यायां 
प्रतिविम्वस्तु जीव: यथा सरसि रवे: प्रतिविम्वः, यथा च घटे प्रतिविम्वो महदल्पत्वव्यपदेशं भजते, तद्वत्‌ 
इत्याह्‌ शङ्करः | तदिदं निरसनाय दशंयति--न चेति, ्रनया रीत्या तयोविभागो न च स्यादित्यन्वयः॥३६ 

श्रीराधामो हन-गोस्वामिभट्टाचार्यकृत-टीका । 
आदिना-श्रपरिच्छिन्नत्व-विम्वत्वयो ग्रहः । ग्रत्रेव 'न च’ इत्यस्यान्वयः । एतन्मतपोषक द्वादशस्कन्धवचनं 
यथा; "न हि सत्यस्य नानात्वमविद्वान्‌ यदि मन्यते । नानात्वं छिद्रयोर्यद्वज्जदयो तिषोर्वातयोरिव ॥” 
(भा८ १२, ४, २६) इति । अत्र स्वामि-टीका,-“ननु सत्यस्याप्यात्मनो जीवब्रह्मरूपनानात्वमस्त्येव ? 
तत्राह; यद्येवं नानात्वं मन्यते तह्य विद्वान्‌ । कथं तहि तयोभेदव्यवहारः? उपाधिकृतः, इत्याह 
नानात्वमिति, तत्र छिद्रयो: घटाकाश-महाकाशयोरिवेति परिच्छेदापरिच्छेदे दृष्टान्त: । ज्योतिषोः 
जलस्थाकाशस्थसूर्य्यं योरिवेत्युपाधिक्गृतबिकारसःद्भावे, वातयोः वाह्यशरीरस्थयोः वाय्वोरिवेति क्रियाभेदे 
हृष्टान्त: ।” श्रुतिइच--“यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा विवस्वानपो भित्त्वा बहुधैकोऽनुगच्छन्‌ । उपाधिता 
क्रियते भेदरूपो देवः क्षेत्रेष्वेवमजोऽयमात्मा”' इति । श्रयमर्थः,-ज्योतिम्म॑यो विवस्वान्‌ सूर्य्यः एक:-- 
गगने स्थितः सन्नपि अपो भित्त्वा अनुगच्छन्‌, बहुधा-नानारूपः प्रतीयते । कथं ? उपाधिना--तत्तज्जल- 
वृत्तित्वादिना, भेंदरूप:--भिन्न इव क्रियते। एवं--एवंरूपेण, क्षेत्रेषु स्थूल-सूक्षमदेहेषु अजोऽयमात्मेति ।. 
एतेनात्मन ऐकञ श्रृतिसिद्ध, नानात्वमौपाधिकमिति च। तत्र च मत-हयं --यथा घटाद्युपाधिना महाकाश- 
विभागेनेव घटाकाशः क्रियते; एवं देहेनात्मनो विभागेनेव जीवः पृथगिव क्रियते-इत्येकं मतम्‌ । मतास्‍्तर-्च 
अनुवाद 

सारार्थः-परिच्छेद प्रतिविश्वबाद की पोषकता के निमित्त श्रीमद्‌ भागवतोय द्वादश स्कन्धीय वचन का 

ग्रहण कुछ व्यक्ति करते हैं,-१२।४।३०, “नहि सत्यस्य नानात्वमविद्वान्‌ यदि मन्यते । 
नानात्वं छिद्रयो यं हृञ्जोतिषोर्वातयोरिव ॥ 

इस में श्रीधरस्वासिपाद की टोका, -- “ननु सत्यस्याप्यत्मनो जीवन्रह्मरूपनानात्वमस्त्वेव ? तत्राह 
यह्वं नानात्वं मन्यते तह्य विद्वान्‌ । कथं ताहितयोभेदव्यवहारः ? उपाधिकृतः, इत्याह नानात्वमिति। 
तत्र छिद्रयोः घटाकाशमहाकाशयोरिति परिच्छेदापरिच्छेदे दृष्टान्त: । ज्योतिषोः जलस्थाकाशस्थसुय्येयो- 
रिवेत्युपाधिकृतविकारसःद्भावे, वातयोर्वाह्मशरीरस्थयोः वाय्वोरिवेति क्रियाभेदे दृष्टान्त: ।” 

यदि कहो कि--आत्मा का जीव ब्रह्मरूप नानात्व है हो ? तज्जन्य कहता हें । यदि कोई उस 
प्रकार नानात्व मानता है, तो वह अनभिज्ञ है। तब भेद व्यवहार क्यों होता है ? उत्तर-भेद व्यवहार 
सत्य नहीं है। उपाधिकृत है, सहृष्टान्त उसे कहते हैं-जिस प्रकार घटाकाश, महाकाश, परिच्छेद, 
अपरिच्छेद में दृष्टान्त है। अर्थात्‌ महाकाश के समान ब्रह्म अपरिच्छिन्न है, घटाकाश के समान जोव 
परिच्छिन्न है। जिस प्रकार जलस्थ एवं आकाशस्थ ज्योतिः-सुय्यादि है। यह उपाधिकृत विकारांश 
में दृष्टान्त है। जलस्थ प्रतिविम्ब जल कम्पन से विकार प्राप्त होता है, सुतरां सविकार है, आकाशस्थ 
सूर्यं में उक्त धर्म न होने से वह निर्विकार है। द्वितीय दृष्टान्त--शरोरस्थ वायु एवं वाह्य वायु-यह 
दृष्टान्त क्रिया भेद से है। शरीरस्थ वायु को क्र रता सरलता प्रभृति क्रिया होती है, किन्तु वाह्य वायु में 
उक्त क्रिया नहीं है । श्रुतिभी इसप्रकार हे - “यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा विवस्वानपो भित्वा बहुधेवानुगच्छेत्‌ । 
उपाधिना क्रियते भेदरूपो देवः क्षेत्रेष्वेवमजोऽयमात्सा” । 

इस प्रकार अन्तःकरणात्मक उपाधि में ब्रह्म का प्रतिविम्व स्वरूप एक सम्बन्ध होने से जीवत्व होता है । 


~ 
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११२ भागवतसन्दभ 
तत्र यद्य पाधेरनाविद्यकत्वेन वास्तवत्वं, तह्य विषयस्य तस्य परिच्छेदविषयत्वासस्भवः । 
निर्धस्संकस्य व्यापकस्य निरवयवस्य च प्रतिविम्वत्वायोगोऽपि; उपाधिसम्बन्धाभावात्‌, विम्व- 
प्रतिविम्वभेदाभावात्‌, हश्यत्वाभावाञ्च । उपाधिपरिच्छिन्ञाकाशस्थज्योतिरंशस्येव प्रतिविम्वो 
श्रीसदुबलदेव-विद्या भूषण-कृताटीका 
कुतो न वाच्य इति चेदनुपपत्ते रेवेत्याह,--यत्र यद्युपाधे रिति, परिच्छेदपक्षं निराकरोति-अनाविद्यवरबेन, 
रज्जुभुज ङ्गवदज्ञानरचितत्वाभावेन वस्तुभूतत्वे सतीत्यर्थः । अविषयस्येति-"'अगृह्यो न हि गृह्यते? इति 
श्रीराधामोहन-गोस्वामिभट्टाचाय्यंकृत-टीका । 
सर्थ्य॑स्य जलवृत्तित्वूपविलक्षणसम्बस्धेत प्रतिविम्वत्वं, गगनवृत्तित्वेन विम्वत्वस्‌। न च तत्र विम्ब- 
प्रतिविम्वयोभेंदः पारमाथिकः ; गगनस्थसूर्य्य स्येव जलवृत्तित्व-स्वीकारात जले सूर्यर्यान्तरकल्पने गौरवान्माना- 
भावाञ्च। न च--जले चक्षुःसंयोगे कथं प्रतिविम्ब-प्रत्यक्षे, सूर्य्यं चक्षु -संयोगाभावात्‌ ? इति वाच्यं, 
जलस्य स्वच्छतया तत्र चक्षुषः संयोगे चक्षुरुच्छलितं गगनस्थसूय्ये लगति, तेन दोषवशान्मिथ्याजलवृत्ति- 
त्वमवगाह्य सूययंप्रत्यक्षं जायत इति सिद्धान्तादिति । एवमन्त:करणरूपोपाधी ब्रह्मणः प्रतिविम्वलक्षण 
एकः सम्बन्ध:--तेन जीवत्वं, विम्वत्वलक्षणसम्बन्धञ्चापरः- तेन परमात्मत्वमिति विलक्षणसम्बन्धद्ठयं 
श्रुतिबलात्‌ कल्पयते । न च-तन्मते ईश्वरपरिगृहीतशरीरेऽपि एताहशसम्बन्धद्वयस्यावण्यकतया ब्रह्मविप्णु= ` 
शिवादीनामपि जीवत्वं स्यात्‌-इति वाच्यं, प्रतिविम्वत्वलक्षणदेहसम्बर्धं प्रति धर्म्माधम्मेसम्बलितलिङ्ग- 
शरीरस्य हेतुतया तदभावादेव शरीरिणोऽपीश्वरस्य जीवत्वाभावात्‌ । ब्रह्मादीनाश्च स्थूलं सूक्ष्मश्च शरीरं 
विलक्षणं, न तु स्वाहृष्टपरिग्रहीतं किन्तु लोकाहष्टसहकारेण स्वेच्छया तत्तद्गुणमयमाविस्कृतं, तत्र च केवलं 
विम्ववत्‌ सम्बन्ध इति ते न संसारिण इति संक्षेप: ॥३६॥ 
एतन्मतद्वयोपरि क्रमेण दोषमाह ;-तत्रेति-परिच्छेदपक्षे इत्यर्थः। तहि-तदा, अविषयस्य-- 
निगु णत्वेन प्रमाणागोच रस्य परिच्छेदविषयत्वासम्भवात्‌ आकाशस्य सादिद्रव्यत्वेन परिणामित्वेन च 
उपाधिपरिच्छेदसम्भवः। तथा ब्रह्मणोऽशभेदरूपवास्तवपरिच्छेदपरिणामित्वापत्तिः, परिञ्छिन्नांशस्य 
मघ्यमपरिमाणत्बेनानित्यत्वापत्तिरद्वतविरोधश्चेति । व्यापकस्येति--जलदर्प णादौ जलदर्पणादिगतवरतनां 


अनुवाद -- 

एवं विम्वत्वरूप अपर एक सम्बन्ध होने से उसका परमात्मत्व होता हे, श्रुति से ही विलक्षण सम्बन्ध द्वय 
को कल्पना होतो है । 

उल्लिखित मत में ईश्वर के द्वारा परिगृहीत शरीर में भी उक्त सम्बन्ध द्वय की आवश्यकता होती है। 
उनका कहना है,-ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जीव नहीं है। कारण धर्माधमं सम्बलित लिङ्ग शरीर ही 
प्रतिविम्वरूप देह सम्बन्ध के प्रति हेतु है, अर्थात्‌ धर्माधर्माचरण से जो अहृष्ट उत्पन्न होता है, उस से 
प्रतिविम्ब जीव देह होता है । किन्तु ईश्वरीय शरीर के निमित्त उस प्रकार अहष्ट कारण नहीं है, सुतरां 
उनके स्थूल सूक्ष्म देह से विलक्षण देह है। किन्तु लोकों के अहृष्ट के साथ निजेच्छासे वे सब उस प्रकार 
देहाविष्कारकरते हैं। उसमें केवल विम्ववत्‌ सम्बन्ध होता है, सुतरां जीवके समान वे संसारी नहीं है।॥।३६॥ 

पूर्वोक्त मतद्वय में दोष प्रदर्शन करते हैं : -परिच्छेद पक्षमें उपाधि का अविद्याकल्पितत्व स्वीकार न 
करके यदि वास्तव कहा जाय तो, अर्थात्‌ रज्जु में सर्प बोध के समान अज्ञान कल्पित न मानकर 
वस्तुभुतत्त्व यदि कहा जाय, तो, निर्गुण हेतु घ्रमाणागोचर उस ब्रह्म का परिच्छेद विषयत्व की सम्भावना 
ही नहों है । एवं ब्रह्म निर्धेम्मंक व्यापक एवं निरवयव है, सुतरां उस का प्रतिविम्व भी नहीं होता है। 
कारण जिस का कोई धमं नहीं है, उस को उपाधि की सम्भावना भी नहीं हे । जो सर्वव्यापक है, उसका 
विम्व-प्रतिविम्वरूप भेद कंसे होगा ? जिस का अवयव नहीं है, वह हृष्ट नहीं है, तव प्रतिविम्व केसे होगा ? 


तत्त्वसन्दर्भः ११३ 
हश्यते, न त्वाकाशस्य, हृश्यत्वाभावादेव ॥३७॥ 
श्रीमद्बलदेवविद्याभूषण-कृता टीका । 
(बृ० आ० ३, ९, २६) श्रुतेः, सर्व्वास्पृश्यस्य तस्य- ब्रह्मण इत्यर्थः। इदमत्र बोध्यमु ;--न च टङ्कुच्छिन्न- 
पाषाणखण्डवद्वास्तवोपाधिच्छिन्नो ब्रह्मखण्डविशेष ईश्चरो जीवञ्च, त्रह्मणोऽच्छेद्यत्वादखण्डत्वाभ्युपगमाञ्च, 
भादिमत्वापत्त्वेशचेश्चरजी वयोः, यत:--'एकस्य द्विधा त्रिधा विधानं छेद: नाप्यच्छिन्न एवोपाधिसंयुक्तो 
्रह्मप्रदेशविशेष एव स सः, उपाधौ चलत्युपाचिसंयु्तब्रह्मप्रदेशचलनायोगात्‌ प्रतिक्षणमुपाधिसंयुक्तब्रह्म- 
प्रदेशभेदादनुक्षणामुपहितत्वानुपहित्वापत्तेः । न च कृत्स्नं ब्रह्म॑ वोपहितं स सः, अनुपहितब्रह्मव्यप देशासिद्धेः। 
नापि ब्रह्माधिष्ठानम्‌, उपाधिरेव स सः, मुक्तावीशजीवाभावापत्तेरिति तुच्छः परिच्छेदवादः । 
श्रीराधासो हन-गोस्वामिभट्टाचा्यकृत-दीका । 

प्रतिविम्वत्वादर्शनान्‌ सर्व्वेव्यपकत्वेन तत्तदुपाघौ विम्ववत्‌स्थितस्य ब्रह्मणस्तत्र प्रतिविम्ववत्‌ ततृप्रतिविम्वि- 
तत्वं आरोपिततदृवृत्तित्वं, वास्तव-तद्रृत्तिपदार्थस्यारोपित-तद्दृत्तित्वं वक्त मशकचमेवेति । न च-निरुक्तश्रुति- 
वलात्‌ सम्बन्धद्वयकल्पनेन-एकसम्बन्धेन वास्तवोपाधिवृत्तित्वं, अन्यसम्बन्धेनावास्तवोपाधिवृत्तित्वं ब्रह्मणः 
कल्पते इत्यत आह-निरवयवस्येति। न च--स्फटिकादो जवालौईहित्यस्य निरवयवस्य प्रतिविम्वत्व- 
दर्शनात्तिरवयवस्य ब्रह्मणोऽपि प्रतिविम्वत्व-सम्भवः--इति वाच्यं, स्फटिकादौ सञ्निहितजबादेरेव 
प्रतिविम्वितत्व-स्वीकारात्‌। एतदस्वरसेनैव वा-उपाधिसम्बन्धाभावदिति। ब्रह्मण इत्यादि त्रह्मणोऽस ङ्ग त्व 
श्रतिबलादिति। ननु ब्रह्मणोऽमङ्गत्वं वास्तवसम्बन्धञ्ून्यत्वं अवान्तरसम्बन्धश्च स्वीक्रियते, तत्र 
सूलाविद्याक्कतविलक्षणः भवास्तवसम्बन्धमादाय विम्वत्वं, अहृष्टविशेषाधीनावास्तवसम्बन्धविशेषं 


अनुवाद 

उपाधि परिच्छिन्न आकाश सें जो ज्योतिष्क चन्द्र सूर्य्यादि है, उसका प्रतिविम्व होता है। आकाश 
का प्रतिबिम्ब नहीं होता है, आकाश निराकार है ॥३७॥ 

सारार्थः -प्रतिविस्व परिच्छेद बाद को अस्वीकार करने का हेतु है, अनुपपत्ति, उस का कथन “तत्र 
यद्युपाधेः ” के द्वारा कहा गया है। उपाधि को वास्तवता को मानलेने से जो दोष होता है, उस का 
प्रदर्शन क्रसश:--“तहि अविषयस्य” वाक्य से करते हें । श्रुति कहती है-“अगृह्यरो न हि गृह्यते” अर्थात्‌ 
अग्राह्य वस्तु का ग्रहण कभी भी नहीं होसकता है, जिसप्रकार छिन्न प्रस्तर खण्ड उपलब्ध होता है, 
उस प्रकार ब्रह्म का एक खण्ड ईश्वर एवं जोव है, कहना सम्पूर्ण असङ्गत है, ब्रह्म अच्छेद्य है, अनादि है, 
दो तीन टूकड़े होने से ब्रह्म आदिमत्‌ ही होगा। यदि अच्छिन्न एक एक अंश जीव एवं ईश्वर है--ऐसा 
कहा जाय तो, पूर्ववत्‌ असङ्गति होगी, कारण,-उपाधि बिषय में “चलति” उपाधियुक्त ब्रह्म प्रदेश का 
चलन की अनुपयोगिता है। प्रतिक्षण में ब्रह्म-उपहित होगा, अनुपहित होगा। इस से असमाञ्जस्य 
हो पड़ता है। ब्रह्म का सर्वाश उपहित होकर जीव-ईश्वर होते हैं, इस प्रकार कहना भी असङ्गत होगा, 
तब तो अनुपहित ब्रह्म प्रथक्‌ कहीं पर अवशेष नहीं रहेगा। यदि कहो कि-- अधिष्ठान ब्रह्म नहीं, उपाधि 
ही उक्त जीव ईश्वर भाव से वर्तमान है, इस से भी दोष होगा। कारण,--शुद्ध ब्रह्म का अधिष्ठान 
स्वीकार न करने से मुक्ति अवस्था में भी जोव एवं ईश्वर भाव रह ही जाता है, मायाबादिगण का दृष्टान्त 
महाकाश है, वह सम्भव कंसे होगा? ब्रह्म-अविषय है, सुतरां निर्गुण है उस को परिच्छेद विषयता 
को सम्भावना कहाँ है? यदि अंश भेद से कहा जाय तो ब्रह्म परिणामी होगा, उस में जीव ईश्वर को 
लेकर मध्यम परिमाणता को आपत्ति होगी इस से अनित्यता अवश्यम्भावी है, सुतरां साया कल्पित 
अद्वेतबाद के सहित विरोध उपस्थित हुआ। इस प्रकार किसी प्रकार से भी परिच्छेद बाद स्वीकार के 
द्वारा जीवेश्वर विभाग न होने से अद्वेतबाद अति तुच्छ हे । 

इस के बाद- ग्रन्थकार “निर्धस्संकस्य” इत्यादि वाक्य के द्वारा प्रतिविस्वबाद का भी खण्डन किये 


न्न 


hi! 
४ 
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११४ भागवंतसन्दर्भ 
श्रीमदबलदेव-विद्याभूषण-कृताटीका 


अथ प्रतिविम्वपक्षं निराकरोति--नि्धैम्मेकस्येत्यादिना, निर्धम्मंकस्यो पाधिसम्बन्धाभावात्‌, व्यापकस्य 
विम्व-प्रतिविम्वभेदाभावाचिरवयवस्य हृश्यत्वाभावाच्च, ब्रह्मणः प्रतिविम्व ईश्वरो जीवश्च नेत्यथे: । 
रूपादिघम्मेविशिष्टस्य परिच्छिन्नस्य सावयवस्य च सूय्यदिस्तद्विदूरे जलाद्युपाघौी प्रतिविम्वो दृष्टः, 
तद्विलक्षणस्य ब्रह्मणः स न शकचो वक्त मित्यर्थ:। नन्वाकाशस्य ताहशस्या[प प्रतिविम्वदशंनाद्ब्रह्मणः 
स भविष्यतीति चेत्तत्राह्‌-उपाधीति, ग्रहनक्षत्रप्रभामण्डलस्येत्य्थः। अन्यथा वायु-काल-दिशामपि स 
दर्शनीय: । यत्तु ध्वनेः प्रतिध्वनिरिव ब्रह्मणः प्रतिविम्वः स्यादित्याह-तन्न चारु, अर्थान्तरत्वादिति 
प्रतिविम्ववादोऽप्यतितुच्छः ॥३७॥ 

श्री राधामोहन-गोस्वामिभट्टाचार्य्यकृत-टीका । 

प्रतिविम्बत्वन्तियामकः इत्यत आह-इश्यत्वाभावाञ्चेति। जले चक्षुःसंयोगे चक्षुरुच्छलितमाकाशस्थ- 
ज्योतिषि लग्नं जलवृत्तित्वेनाकाशस्थज्योति रंशं दशयति, वस्तुनोऽहृश्यत्वे चक्षुषोऽसदरृत्तित्वेन तद्वस्तु- 
बोधनासम्भवात्‌ सलिङ्गदेहस्याप्यहर्यतया तद्वत्तितया ब्रह्मणश्चक्षुषा बोधनायोगात्‌ न हि चक्षुरन्तरेण 
प्रतिविम्वे मानान्तरमस्ति। ग्रद्टश्यस्य प्रतिविम्वत्वायोगे दृष्टान्तं द्शंयति--उपाधिपरिच्छिन्न ति । ननु 
तिरक्तश्रुतिरेव ब्रह्मप्रतिविम्वे मानं मायातियन्तृत्व-मायानियम्यत्वादिविरुद्धधम्मं नि बन्धनेश्वर-जीवभेदक- 
साघकन्यायानुगुहीतया बलवत्या-- 

ह. अनुवाद-- हे 
हैं। ब्रह्म-निर्धम्मंक हैं, उपाधि धर्मशुन्‍्य को ही निर्धम्मक कहते हें । ज्योति का एक प्रधान धर्म है 
रूप, शब्द, स्पशे भी उस में अप्रधान रूपसे निश्चय ही है, उसका जलोपाधि वशतः प्रतिविम्व स्वकाय्य है, 
किन्तु उस प्रकार ब्रह्म में उस की कोई सम्भावना नहीं है। | 

_ ८व्यापकस्य” --ब्रह्म सर्वव्यापक है, अतः जल-दर्पणादि आधार सें भी उनकी सत्ता का अभाव, नहीं है, 
सर्वव्यापकता धमसे उस समस्त वस्तु में भी ब्रह्म विम्व के समान ही वत्तेमान हैं। तब जिज्ञास्य है ? 
प्रतिविम्ब के आधार जल दर्पणादि में तढ्गत वस्तु का प्रतिविम्व क्या होगा ? ब्रह्म जलंदर्पणादि में विस्व 
रूपमें प्रतिनियत ही वत्तंमान है, उस में पुनर्वार ब्रह्म को प्रतिविम्वव॒त्‌ बिम्ब का प्रतिविस्वितत्व को 
मानने से “आरोपिततद्वृत्तित्व” स्वीकार हुआ है। अर्थात्‌ प्रतिविस्व के आधार में विश्व रहने से उसका 
प्रतिविम्व होना असम्भव है। यहाँ ब्रह्म व्यापकता धर्म द्वारा जलदपंणादि में है, सुतरां उनकी उसमें 
जिस किसी प्रकार प्रतिविस्व रूपसे विद्यमानता--आरोप सिद्ध है। अतएव जो वस्तु वास्तव है, उसकी 
जिस किसी वस्तुमे वृत्ति क्यों न हो, वह भी वास्तव है, सुतरां उस की विद्यमानता को आरोपसिद्ध कहा 
नहीं जा सकता है। # 

_ निरवयवस्य”--“यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा” इत्यादि श्रुतिके द्वारा एक वस्तुमें सम्बन्ध द्वय की कल्पना 
को गई है। एक ईशवर के सम्बन्ध में ब्रह्म की वास्तव उपाधि को मानकर उसका प्रतिविम्बाकार सें 
वृत्तित्व, अपर, जीव के सम्बन्ध में ब्रह्म को अवास्तव उपाधि की कल्पना करके प्रतिविश्वाकार में ठृत्तित्व 
का प्रतिपादन. किया है, यह भी कथन योग्य नहीं है। कारण ब्रह्म निराकार है, निराकार वस्तु का 
वास्तव-अवास्तव किसी प्रकार सम्बन्ध हो ही नहीं सकता है। यदि कहो-स्फेटिकादि स्वच्छं पदार्थ में. 
जवा पुष्प का निराकार लोहित्य का प्रतिविस्व दृष्ट होता है, अतएव निराकार ब्रह्म का प्रतिविश्व क्यों 
नहीं होगा ? इस प्रकार कहना असद्धत है, उक्त प्रतिविम्व साकार जवापुष्प का है, जवाकुसुम स्फटिक के 
समीपस्थ होने से उसका प्रतिविम्व पड़ता है, जवा का गुण--रक्तिमा है, वह प्रतिफलित होता है स्फटिक 
में। तज्जन्य ग्रन्थकार ने हेतु विन्यास किया है, “उपाधि सम्बन्धाभावात्‌” श्रुति ब्रह्म को असङ्ग” 


. कहती है। “असङ्गो ह्ययं पुरुषः” (बृहदारण्यक-४-३-१ ५) सुतरां ब्रह्म का उपाधि सम्बन्ध नहीं हो सकता है । 


तत्त्वसन्दर्भः ११५. 


श्रीराधामोहन-गोस्वामिभट्टाचार्य्यकृत-टीका । 


“द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिसस्वजाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति भनइनन्नन्योऽभिचाकसीति 
(मण्ड्रक० ३, १) इत्याति श्रत्या । 
“अजो ह्य को जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोऽच्यः” (श्वताश्व० ४, ५) इत्यादि श्रुत्या, “एवं ह 


व स पाप्मनाविनिमु क्तः स सामभिरुन्नीयते ब्रह्मलोक,अत्र तस्माज्जीवघनात्‌ परात्परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते’ 
(प्रश्‍न० ५, ५) इत्यादिश्रृत्या च विरोधात्‌ 'यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा विवस्वान्‌? इत्या दिश्रतेरर्थान्त रपरत्वात्‌, 
तथाहि-भअजोऽयमात्मा स्वगतचित्‌कणजीवाख्यांशवृन्दद्वारा क्षेत्रेषु बहुरूपः प्रतीयते, तेषां जीवानामपि. 
चेतनत्वेनात्मत्वेन प्रतीतेरात्मन एव नानात्वप्रवादः-इतिश्रृतिसिद्धमात्मेकयं सद्ध च्छते। श्र॒तौ 'ब्रह्मलोकमु 
इत्यस्य ब्रह्म व लोकम्‌-आलोचनीयमित्यर्थः। तथाहि माध्वभाष्यधरृतपद्मपुराणवचनं ;-- 
चेतनस्तु द्विधा प्रोक्ता जीव आत्मेति च प्रभो । जीवा ब्रह्मादयः प्रोक्ता आत्मेकस्तु जनाह न: ॥ 
इतरेष्वात्मशब्दस्तु सोपचारो बिधीयते?” इति । 

सोपचार:-चेतनत्वलक्षणसाहस्येन लाक्षाणकः ''आततत्वाश्च मातृत्वादात्मा हि परमो हरिः” 
इत्युक्तव्यापकत्बलक्षणयोगस्य जीवेष्वसम्भवात्‌, तेपां सूक्ष्मत्वेन श्रुतिसिद्धत्वात्‌ | तथा हि श्रतिः 

“यथाऽननेः क्षुद्रा विस्फुलिङ्गा व्युञ्चरन्ति एवमेत्रात्मानो व्युञ्चरन्ति” (बृह, २,१,२०) इति। 
“'केशाग्रशत भागस्य शतधाकल्पितस्य च। भागो जीवः” इति च 

जले ततुस्वभावेन सूर्य्याद्याकारेण परिणतसूर्य्यांशप्रभाविशेषस्य प्रतिविम्वत्वमते निरुक्तश्च्‌ तेर्यंथा- 

श्रताथतासम्भवोऽपि ॥३७॥ 
अनुवाद -- 

प्रतिपक्ष का कहना है--ब्रह्म तो असङ्झ है, किन्तु असङ्ग का अर्थ है-वास्तव सम्बन्ध शुन्यत्व । ब्रह्म 
का प्रतिविस्व में अवास्तव सम्बन्ध स्वीकार करने में आपत्ति क्या है ? अर्थात्‌ मुलाविद्याकृत विलक्षण ब्रह्म 
का अवास्तव सम्बन्ध सानकर विम्वत्व एवं अहष्टविशेषाधीन अवास्तव सम्बन्धविशेष ही प्रतिविम्व का 
नियामक है, यह मानेंगे? इस कथन का निरास करते हैं, “हृ्यत्वाभावात्‌” जो हश्य नहीं है, उस का 
प्रतिविम्ब जल दर्पणादि में कसे सम्भव होगा ? चन्द्र सर्य्यादि के प्रतिबिम्व सें वस्तु प्रत्यक्ष है, जल में 
चक्षु संयुक्त होने से ही चक्षु उच्छलित होकर आकाशस्थ ज्योतिः पदार्थ में संयुक्त होता है, उस के बाद चक्षु 
जलवृत्ति रूप में आकाशस्थ ज्योतिः अंश को दशति हैं। यहाँ ब्रह्म अहृश्य है, अतः दृष्टान्त विरुद्ध है, 
जोतिष्क पदार्थ चक्षुग्राह् है, चक्षु की शक्ति असद्वस्तु ग्रहण करने को है, सुतरां चक्षु ब्रह्म का दर्शन कसे 
कर सकता है, लिङ्ग शरीर भी अद्दश्य है। सुतरां चक्षु लिङ्गदेह में वत्तेनशील उपहित ब्रह्म को कसे ग्रहण 

रेगा ? चक्षु को छोड़कर प्रतिविम्व ग्रहण की व्यवस्था नहीं हो सकती हे । प्रतिविम्वत्व मानने पर ब्रह्म 
हृश्य ही होगा । रूपादि धर्मविशिष्ट परिच्छिन्न सावयव सुर्य्यादि जोतिष्क पदार्थ का प्रतिविम्व दूरवर्त्तो 
सरोवर में दृष्ट होता है। किन्तु सुर्य्यादि का विपरीत धर्मविशिष्ठ ब्रह्म का प्रतिविम्व किसी प्रकार से नहों 
हो सकता है। यदि कहो कि--आकाश निरवयव है, उस का जब प्रतिविस्व होता है, तव ब्रह्म का 
प्रतिविस्व क्यों नहीं होगा ? इस का निरास करते हैं,--'“उपाधिपरिच्छिन्नाकाशस्थ ज्योति” आकाश का 
प्रतिविस्व नहीं होता है, आकाश में जो साकार ग्रहादि है, उस का प्रतिविस्व है, आकाश का प्रतिविस्व 
होने से वायु, काल, दिक्‌ प्रभ्नति वस्तु का भी प्रतिविम्ब होना चाहिये ? अतएव निरुपाधि निराकार 
सर्वव्यापी ब्रह्म के सम्बन्ध में प्रतिविस्व परिच्छेदवाद अतीव तुच्छ है । 

“यथा ह्ययं ज्योतिरात्मा विवखान्‌/-इत्यादि श्रुति प्रतिविस्वबाद का प्रमाण है ऐसा कहना सवेथा 
असङ्गत है। कारण श्रुति ईश्वर को माया का नियन्ता जीव को साया नियम्य सानकर उभय से भेद 
दिखाती है। ` “द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषष्व जाते । 

तयोर्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति अनइतन्नन्योऽभिचाक्रसीति' (मण्डुक ३-१) 


भागवतसन्दभे 
११६ फ्रि 


अनुवाद-- 
“अजो ह्य को जुषमाणोऽनुशेते जहात्येनां भुक्तभोगासजोऽन्यः ।” (श्वेताइवतर ४,५) 


“देवसपञ्येताविनिर्सक्त स मासभिरुत्तयते ब्रह्मलोकं, अत्र तस्साज्जीवघनात्‌ परात्‌ परं पुरिशयं पुरुषमीक्षते ।” 
णु प्रश्‍न --५, ५) 


प्रथम श्रुति का तातृपर्य्य है-परसात्मा जीवात्मा,-एक ही दृक्ष सें विराजित हैं, किन्तु जीवात्मा 
कर्मफल भोगी है, परमात्मा-कर्मफल भोग नहीं करते हैं। द्वितीय श्रुति का अर्थ -परमात्मा-ब्रह्म, 
मायातीत है, जीव मायाबद्ध है। तृतीय श्रुति का अर्थ-देह में अन्तर्य्यासी रूप में वर्तमान ब्रह्म, जीवघन 
से भी परवस्तु है, उक्त बलवत्‌ श्रुतिसमृह से ज्ञात होता है कि- जीन, ब्रह्म छ विलक्षण भेद है। “यथा 
ह्ययमात्मा विवस्वान्‌” प्रतिविस्व प्रतिपादक श्रुति का समाधान बलवती श्रुति सर्य्यादा के अनुकूल करना 
आवश्यक है। सुतरां अज,- आत्मा ही स्वगत चित्कण--जीव नामक अंशसमूह के द्वारा नाना क्षेत्र में 
अनेक रूप से प्रतीत है, समस्त जीव हो चेतन है, अतः वह आत्मा है, आत्मा का नानात्व कथन भी जीव 
का आत्ममूलक ही है, श्रुति सें जीवात्मा परमात्मा का जो ऐक्य कथित है, वह आत्मनांश से ही है । 
आत्मधर्म जीव में है, अतः जीव भी आत्मा है, जीव का हो नानात्व है, उक्त नानात्व के साथ परमात्मा 
के आत्मत्वांश में ऐक्य है, अतः उन में भी नानात्व है, श्रीमन्मध्वाचायं धृत पद्मपुराणीय वचन-- 
“चेतनस्तु द्विधा प्रोक्तो जीव आत्मेति च प्रभो ! जीवा ब्रह्मादयः प्रोक्ता आत्मेकस्तु जनार्दनः ॥ 
इतरेष्वात्मशब्दस्तु सोपचारो विधीयते । 
जीव-आत्मा उभय ही चेतन है । जीव शब्द से ब्रह्मादि--ओर आत्मा शब्द से जनार्दन, हरि व्यतीत 
अन्यत्र आत्म शब्द सोपचार अर्थात्‌ चेतनता के साहःय से लाक्षणिक है, व्यापकता लक्षणधर्म जिस में है, 
उस में आत्म शब्द को मुख्यावृत्ति है, “आततत्वाच्च सातृत्वादात्मा हि परमो हरिः” । 
किन्तु जीव में उक्त व्यापकत्व धर्म होने की सम्भावना नहीं है, कारण समस्त श्रृतियों में जीव का 
स्वरूप सूक्ष्म ही लिखित है, “यथाग्ने: क्षुद्रा विस्फुलिद्धः व्युच्चरन्ति, एवमात्मानो व्युच्चरन्ति” “केशाग्र- 
शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च । भागो जोवः स विज्ञेय इति चाहापरा श्रुति: ॥” (पञ्चदशी, चित्रदीप ८१) 
विशाल अग्नि से जिस प्रकार स्फुलिद्धः उत्थित होकर. इतस्ततः प्रधावित होता है, तद्रूप परिपूर्णरूप 
तेजोमय विग्रह भगवान्‌ से क्षुद्र क्षुद्र अनन्त जीवात्मा प्रकाशित होती रहती हैं, केशाग्र को शतभाग से विभक्त 
करने से जिस प्रकार सूक्ष्स सुक्ष्म भाग होते हैं, तद्रूप जीव अति सुक्ष्म पदार्थ है, श्रीभगवास्‌ ने भी कहा 
हैं,-“सुक्ष्माणामप्यहं जीवः” इस प्रमाणो से जोव की सूक्ष्मता एवं उस की भगवदशता भी स्थापित हुई । 
सूर्य्यांश को प्रभा विशेष ही यदि सूक्ष्म रूप में परिणत होकर जल में निपतित होता है, एवं उस को 
घ्रतिविम्व भी कहा जाता है, तव उक्त मत में उक्त श्रुति का अर्थान्तर न करके यथाश्रुत अर्थ भी हो सकता 
है, किन्तु मायाबादी का कल्पित सत को ग्रहण कर अन्यान्य बलवत्‌ श्रुति के सहित विरुद्धार्थ करना युक्ति 
सङ्गत नहीं है, जोव ईश्वर सें पारस्परिक भेदभाव अनादि सिद्ध, एवं सर्वास्त्र प्रसिद्ध है, जीव भगवान्‌ 
का चित्कण है, सूर्यं की किरणावली, अग्नि का स्फुलिद्ध ही इस का उपमास्थल है। मुल -सूय्ये अथवा 
अग्नि से किरण अथवा स्फुलिद्भः निर्गत होता है, इस अंश में अर्थात्‌ चिदांश में जीव भगवात्‌ में अभेदत्त्व 
होने से भी स्वरूपगत मन के भेद विद्यमान है। इस सम्बन्ध में ग्रन्थकार स्वयं ही विस्तृत रूप से कहेंगे । 
श्रीसन्महाप्रभु को उक्ति-“सन्नथासी- चितुकण जीव किरणकण सम, अड़ेश्वय्यंपूर्ण कुष्ण हय सूर्य्योपस । 
जीव ईश्वर तत्त्व कभु नहे सम। ज्वलदर्निराशि यंछे स्फुलिङ्गोर कण ।” 
“द्वादिन्या सस्विदारिलष्टः सच्चिदानन्द ईश्वरः। स्वाविद्यासम्त्रतो जीवसंक्ले श निक राक्र: ।? (विष्णुस्वामी) 
“येइ सुढ़ कहे जीव ईश्वरेर सम, सेइत पाषण्डी हय दण्ड्ये तारे यम ।” (च० च० म० १ ८) 
“(यस्तु नारायण देवं ब्रह्मरुद्रादिदवत: । समत्वेनेव वीक्षेत स पाषण्डी भवेद्ध्र वन्‌ ॥” 
(श्रीहरिभक्ति वि० १७३) ॥३७॥ 


तत्त्वसन्दर्भः ११७ 
तथा वास्तवपरिच्छेदादा सति सामानाधिकरण्यज्ञानमात्रेण न तत्त्यागश्र भवेत्‌ । 
ततृपदाथप्रभावस्तत्र कारणमिति चेदस्माकमेव मतसम्मतम्‌ ॥३८॥ 


उपाधेराविद्यकत्वे तु तत्र ततृपरिच्छिच्चत्वादेरप्यघटमानत्वादा विद्यकत्वमेवेति घटाकाशादिषु 
र श्रीमद्बलदेव-विद्या भुषण-कृताटीका 

'ब्ृह्मवाहमु' इति ज्ञानमात्रेण तद्रूपावस्थितिः स्यादिति यदभिमतं, तत्‌ खलूपाधेर्वास्तवत्वपक्षे न 
सम्भवतीत्याह्‌ ;-- तथा वास्तवेति, आदिना प्रतिविम्वो ग्राह्यः । न खलु निगडित: कर्चिहीनः “राजेवाहम्‌' 
इति ज्ञानमात्राद्राजा भवन्‌ हृष्ट इति भावः । ननु ब्रह्मानुसम्धिसा मर्थ्याद्‌भवेदिति चेत्तत्राह,--ततृपदार्थति । 
तथा च त्व(त)न्मतक्षतिरिति ॥३०॥ 

श्रीराधामोहन-गोस्वामिभट्टाचा्यंकृत-टीका । 

वास्तवपरिच्छेदपक्षे दूषणान्तरमवास्तवापरिच्छेदादौ सतीति। सामानाधिकरण्यज्ञानमात्रेण इति-- 
“तत्त्वमसि” इति श्रृत्या तत्‌पदाथपरमेश्वर-त्वम्पदाथंजीवयो रेकथग्रहमात्रेणोत्यथे: । ततृत्याग:--वास्तव- 
परिच्छेदनाशः, परिच्छेदकारणस्य वास्तवोपाधिसम्बन्धस्य ब्रह्ममात्रसाक्षातृकारेऽपि नाशासम्भवात्‌ ब्रह्मणि 
उपाधेरारोपितत्ब एव ततुसाक्षातुकारेण तन्नाशो भवेदिति भावः। तत्पदार्थप्रभाव इति--श्रुतिघटक- 
ततुपदार्थपरमेश्वरस्य प्रभावः ;--स्वस्मिन्‌ जीवेकचसाक्षातृकारः, तत्रवास्तवोपाधिसम्बन्धनाशद्वारा 
परिच्छेदकनाशे, कारणं -श्रुतिसिद्धमिति भावः। अस्माकमेवेति ;--श्रुतौ ततूपदेन परमेश्वर-तटस्थांश- 
लक्षणया तदशत्वमित्यभेदबोधः। ' स्थूलसूक्ष्मदेहसम्बन्धनारे जीवानां मुक्तिहेतुः’ इति श्रृतिसिद्धमस्माकं 
मतमेव भवतामपि सम्मतमापद्चेतेत्यर्थः ।।३८॥ 

न अनुवाद-- 

उपाधि का वास्तवत्व में दोष--वास्तव परिच्छेद पक्ष में अपर एक दोष दर्शाति हैं, यद्यपि उपाधि 
की वास्तवता को मान लिया जाता है, तथापि “त्वम्पदार्थ”--जीव का ऐक्य ग्रहण मात्र से हो वास्तव 
परिच्छेद-प्रतिविम्व का (त्याग) नाश नहीं होता है, अर्थात्‌ परिच्छेदादि का कारण उपाधि सम्बन्ध वास्तव 
है, ब्रह्म साक्षातुकार से भी उस का नाश हो नहीं सकता हे । उक्त उपाधि सम्बन्ध अवास्तव होकर ब्रह्म 
में आरोपित होता है, तव नाश होने की सम्भावना होती । यदि श्रुतिसिद्ध ततूपदार्थ परमेश्वर का प्रभाव 
अर्थातु अपने में ऐक्य दर्शन हो वास्तव उपाधि सम्बन्ध नाश के द्वारा परिच्छेदादि नाश के प्रति कारण हो 
तो हमारे मत भी तुम्हारे सम्मत हो होगा ॥३८॥ | 

साराथः--अस्साकसेव,--इस वाक्य का तातुपर्य्ये, -“तत्त्वमसि? वाक्य में जो तंतुपद है, उस को 
परमेश्वर के तटस्थ अंश सें लक्षणा मानकर अंशत्व पुरस्कार से जीव के सहित परमेश्वर का अभेद बोध 
होता है, अर्थात्‌ “तत्‌ तस्य, तटस्थांशः त्वं असि” जिस प्रकार “गङ्गायां घोष: इस वाक्यस्थ गङ्गा पद 
के द्वारा तीर लक्षित होकर “गद्भातोर में घोष पल्ली हे”, इस प्रकार अर्थ सङ्गति होती हे । किन्तु यहाँ 
पर “ईश्वर ही तुम हो” इस वाक्य को सङ्गति नहीं होतो है, कारण--तिगड़ बद्ध दरिद्र व्यक्ति कभी भो 
मैं 'राजा' हूँ, इस वात को मन में करके राजा नहीं हो सकता है । सुतरां उक्त “तत्‌” को अव्यय सान 
कर “तस्य” अर्थ करना होगा । उक्त तत्‌ पद से अंश का बोध होगा, अर्थात्‌ तुम जीव, ब्रह्म का तटस्थ 
अंशस्वरूप हो । वेदादि समस्त शास्त्र का ही मत है,--जीव का स्थूल सुक्ष्म देह के सहित सम्बन्ध विच्छिन्न 
होने से ही उस की मुक्ति होती है, वह भी परमेश्वर साक्षातुकार से ही सम्भव है। यह मत हो यदि विपक्ष 
बादियों का हो तव उस के विरुद्ध में कुछ भी कहना नहों है, कारण वह तो हमारे अनुकूल है। परमेश्वर 
साक्षातुकार की शक्ति को मानकर भो ब्रह्म को निर्धेम्मंक-निविशेष प्रभृति कहते हैं, यह ही उन के मत को 
हानि है ॥३८॥ | 

उपाधि का अवास्तव पक्ष में दोष,--उपाधि की अवास्तवता के पक्ष में परिच्छेद-प्रतिविस्व बाद 


भागवतसन्दर्भ 
११८ 


वास्तवोपाधिमयतहृशेनया न तेषामवास्तवस्वप्नदृष्टान्तोपजीविनां । सिद्धान्तः सिध्यति, 
घटमानाघटमातयोः सङ्गतेः कर्तमशक्यत्वात्‌ । ततश्च तेषां तत्तत्‌ सवेमविद्याविलसितमेवेति 
स्वरूपमप्राप्तेन तेन तेन (च) तत्तद्व्यवस्थापयितुमशक्यस्‌ ॥३८॥ 
श्रीमद्‌बलदेव-विद्याभूषण-कृताटीका 
अथोपाधेराविद्यकत्वपक्षे परिच्छेदादिवादह्यं निराकरोति--उपाधेरिति, आविद्यकत्वे-रज्जुभुज ङ्भादि- 
वस्मिथ्यात्वे सतीत्यथः। तनत्रोपाधिपरिच्छिन्नत्व तत्प्रति विम्वित्वयो रप्यनुपपद्यमानत्वान्मिथ्यात्वमेवेति 
हेतोः, घटाकाशादिषु घटपरिच्छिन्नाकाशे घटाम्बुप्रतिविम्वाकाशे च a 
तेषां चिन्मात्राद्वंतिनामेकजीववादपरिनिष्ठत्वादवास्तवस्व्नहृष्टान्तोपजीबिनां सिद्धान्तो न सिध्यति। 
उपाघेमिथ्यात्वे तेत परिच्छेदः प्रतिविम्वश्च ब्रह्मणो मिथ्येव स्यात्‌, अतो मित्थोपाधिद्ृष्टान्तत्वेन सत्यघट- 
घटाम्बुनोः प्रदशेनमसमञ्जसमेव । घटघटाम्बुृ्ान्तप्रदशंन-धटमानं, विद्याऽविद्यावृत्ति रूपदार्टान्तिक- 
प्रदर्शनं त्वघटमानम्‌। तयोः सङ्गतिः साहश्यविलक्षणा कर्तुमशवःचैव, साहृश्याभावात्‌ । ततश्चेति, 
श्री राधामोहन-गोस्वामिभट्टाचाय्यंकृत-टीका । 
अघटमानत्वात्‌-वास्तविकत्वासम्भवात्‌, उपाधिमयेति-वास्तवोपाधिकृतेत्यर्थः। तद्दशेनया-- 
प्रिच्छेदहृष्टाऱ्तेन । यद्यपि तन्मते घटादेराकाशस्य ततुपरिच्छेदस्य चावास्तवत्वात्‌ तद्हृष्टान्ततासम्भवः, 
तथापि मिथ्याभूतानामपि ब्रह्मातिरिक्तानां द्विविधं सत्त्वं, केषाचिद्वयवहारिक घटादिदेहादीनां, केषाच्चिञ्च 
प्रातिभासिकं यथा रज्जुसर्पादेरिति। तथा चाकाशस्य सावयवत्वेन विकारित्वेन च व्यवहारिकस्य 
तत्‌परिच्छेदस्योपाधिकृतस्य घटमानत्वं, ब्रह्मणश्च निरवयवत्वेन निविकारत्वेन तदृपाधेराविद्यकत्वेन च 
ततूपरिच्छेदकस्य व्यवहारिकस्याघटमानत्वमिति प्रातिभासिकपरिच्छेद एवा ङ्गी कार्ये: इति न घटाकाशस्य 
हष्टान्ततासम्भवः, घटाकाशपरिच्छेदस्य तद्वास्तविकत्वमुक्त तद्वयवहारिकस्य सत्त्वमेवेति भावः। स्वप्नस्य 


अनुवाद 

का खण्डन करते हैं, उपाधि अविद्यामुलक होने से- अर्थात्‌ रज्जु में सर्प बुद्धि के समान मिथ्या होने से ब्रह्म 
उपाधि के द्वारा परिच्छिन्न एवं उपाधि द्वारा प्रतिविम्दित,- दोनों की वास्तविकता नहीं हो सकती है, वह 
मिथ्या हो है, सुतरां घट परिच्छिन्न आकाश सें घट जल में प्रतिबिस्वित आक्राश में वास्तव उपाधिकृत 
परिच्छेद-प्रतिविम्व दृष्टान्त के द्वारा अद्देतबादियों के अवास्तव स्वप्न दृष्टान्त सिद्ध नहीं होता है। कारण 
उन्होंने एक जीवबाद स्थापन में उक्त दृष्टान्त को स्वीकार किया है, उपाधि मिथ्या होने से ब्रह्म का 
प्रतिविम्व परिच्छेदबाद भी मिथ्या उपाधि दृष्टान्त में सत्य घट एवं जल को दिखाना उचित नहीं है, कारण 
घट--घट जल के दृष्टान्त प्रदर्शन में घटमान-- (घटना के योग्य) विद्या अविद्यारूप दार्शन्तिक प्रदर्शन 
अघटमान- (अघटनीय) दोनों का साहश्य.न होने से दृष्टान्त दार्टान्तिक के सहित सङ्गति नहीं होती है। 
इन सव कारण से मायाबादियों की जीव-ईश्वर -परिच्छेद-प्रतिविम्व कल्पना अविद्या विलसित है, अर्थात्‌ 
अज्ञान विजम्भित है, जो रीति स्वरूप.को प्राप्त नहीं करती है, अर्थात्‌ जिस का स्वरूप के सहित कोई 
सम्बन्ध ही नहीं है, उस प्रकार प्रतिविम्व-परिच्छेद बाद के अवलम्बन से जीव ईइवर प्रतिपादन कभी भी 
नहीं हो सकता हे ॥३९॥ , 

सारा: अद्देतबाद-गुरु श्रीमत्‌ शद्धुराचाय्येपाद के मत में जीव ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, जो भेद हृष्ट 
होता है, वह उपाधिप्रसुत है, उस का मूल कारण भी उपाधि है, एवं उपाधि ही परिच्छेद-प्रतिविस्वबाद 
को भित्ति है। उक्त बादद्व्य के अवलस्वन से ही जीव ब्रह्मा की भेद कल्पना है। जिस समय उक्त उपाधि 
ज्ञान द्वारा विनष्ट होती है, उस समय जीव ईश्वर का भेद नहीं रहता है, अद्य ब्रह्म ही रहता है। 


` “ब्रह्माद्वयं शिष्यते” इस विभाग का निदान उपाधि का वास्तवत्व--अथवा अवास्तवत्व हे ? वास्तव पक्ष 


में दोष कहा गया है, अवास्तव पक्ष में सम्प्रति दोष दर्शाया है। 


तत्त्वसन्दर्भः ११९ 
इति ब्रह्माविद्ययोः पर्य्यवसाने सति यदेव ब्रह्म चिन्मात्रत्वेनाविद्यायोगस्यात्यस्ताभावा- 
स्पदत्वाच्छुद्ध तदेव तद्योगादशुद्धया जीवः, पुनस्तदेव जीवाविद्याकल्पितमायाश्रयत्वादीश्वर- 
| श्रीमद्बलदेव-विद्याभूषण-कृताटीका 
तत्तत्‌ सव्व-परिच्छेदप्रतिबिम्वकल्पनं, अविद्याविलसितं-भज्ञानविजुम्भितमेव, इति --एवमुक्तरीत्या, 
स्वरूपमप्राप्त न--असिद्धेन, तेन--परिच्छेदवादेन, तेन--प्रतिविम्ववादेन च तत्तदृव्यवस्थाप यितुं-- 
प्रतिपादथितुमशकचम्‌ । ततश्च हन्तृहतन्यायेन व्यासदृष्टप्रकारकस्तद्विभागो ध्रुव: ॥३&॥ 
श्री राधामोहन-गोस्वासिभट्टाचाय्यंकृत-टी का । 
दश्टान्तता च तन्मते सम्भवः। तथाहि 'देहादि-तत्‌कृतब्रह्मपरिच्छेदो मिथ्या स्वप्नदेहा दिवत्‌” इत्येवं स्वप्न- 
हष्टान्तोपजीविनां सिद्धान्तः-व्यवहारिक-ब्रह्मपरिच्छेदो न सिध्यतीत्यर्थः । अत्र हेतुमाह अघटमान- 
घटमानयोरिति, सङद्भतेरिति-तुल्यतया सिद्धेरित्यर्थः; ततश्चेति-देहाद्युपाधिकृतन्रह्मपरिच्छेदस्य 
प्रातिभासिकत्वाच्चे त्यर्थः । अविद्याविलास एव-खपुष्पादिवदारोपविषय एव। स्वरूपमप्राप्तेन 
व्यवहारिकसत्त्वमप्राप्तेन, तेन तेनेति-तत्तदृपाधिकृतपरिच्छेदविशिष्टब्रह्मण इत्यर्थः, तत्तदिति 
संसारवेचित्यमित्यथः ॥।३९॥। 
अनुवाद -- 

वास्तवोपाधिमयतद्‌दर्शंनया, मायाबादियों का दृष्टान्त घटाकाशादि वास्तव है, उस से अवास्तव 
स्वप्न दृष्टान्त सिद्ध नहीं होता है। तथापि ब्रह्मातिरिक्त वस्तु समुह मिथ्या होने परभी उसकी सत्ता दो 
प्रकार है, व्यवहारिक-पारमाथिक, पाथिव--घट देहादि की व्यवहारिक सत्ता है, किसी किसी वस्तु की. 
"प्रातिभासिक सत्ता! है। जिस प्रकार रज्जु में सपं की सत्ता। आकाश में सावयवत्व विकारित्व धम 
होने से बह व्यवहारिक सत्तावान्‌ है, सुतरां उसका उपाधिकृत परिच्छेद का घटमानत्व होता है, किन्तु ब्रह्म 
निराकार निर्विकार होने से उस में परिच्छेद का अघटमानत्व है, अर्थात्‌ कारण में परिच्छेद को सम्भावना; 
नहीं है, अतः ब्रह्म का प्रातिभासिक परिच्छेद ही मानना होगा। सुतरां घटाकाश का दृष्टान्त हो नहीं 
सकता है। घट में जो महाकाश का परिच्छेद है, वह वास्तविक है, उस सें व्यवहारिक सत्ता. विद्यमान है । 

स्वप्न दृष्टान्त से ब्रह्म परिच्छेद को मिथ्या कहने से-उक्त दृष्टान्त ठीक होता है, किन्तु उसमें भी दोषः 
अपरिहाय्ये है। कारण--घटमान-अघटमान की सद्गति नहीं हो सकती है, सुतरां उत्त सिद्धान्त से 
ब्रह्म का व्यवहारिक परिच्छेद सिद्ध नहीं होता हे । स्वप्न हष्टान्त के बाद आकाश दृष्टान्त, - क्या सङ्गत 
होगा ? सायाबादियों का आकाश दृष्टान्त से व्यवहारिक सत्ता को सानकर घटमानत्व का स्थापन होता 
है, अर्थात्‌ उस से आकाश का परिच्छेद घटादि के द्वारा होता है, किन्तु दार्टान्तिक ब्रह्म को व्यवहारिक 
सत्ता किसी प्रकार से स्वीकृत नहीं है, सतरां रज्जु सर्पके ससान उसमें प्रातिभासिक सत्ता मानना आवश्यक 
है। तव निर्विकार निराकार ब्रह्म की परिच्छेद विधायक अविद्याकृत उपाधि की व्यवहारिक सत्ता का 
अघटमानत्व होगा, अर्थात्‌ किसी प्रकार से भी उक्त सत्ता ब्रह्म में घटेगी नहीं । 

घटमान-अघटमान,-विरुद्धायसान दोनों की सङ्गति करने के निमित्त दृष्टान्त (आकाश) दाष्टान्तिक. 
(ब्रह्म) तुल्य हो जायेगा। हष्टान्त दाष्ट्रान्तिक का साम्य सर्वाश में न होने से भी आंशिक रूपसे साम्य 
होना आवश्यक है, किन्तु मायाबादीगण किसी अंश सें प्राकृत वस्तुके सहित ब्रह्म का तुल्यभाव नहीं मानते 
हैं। सुतरां उक्त दृष्टान्त समूह सिद्ध केसे होंगे, एवं सद्गति भी कंसे होगी ? सम्प्रति दृष्ट होता है कि, 
देहादि उपाधिकृत ब्रह्म का परिच्छेद-घ्रातिभासिक सत्तावान्‌ है। आकाश कुसुम के समान आरोपसिद्ध 
है, व्यवहारिक सत्ता के सहित उसका कोई सम्बन्ध नहीं है। सुतरां देहादि उपाधि के द्वारा परिच्छिन्न 
ब्रह्म को बिविध संसार वँचित्री कसे स्थापित होगी ? ॥३९॥ 

उक्त बाद के सम्बन्ध सें पुनर्वार दोषोड्घयाटन करते हैं। उल्लिखित रूप में ब्रह्म एवं अविद्या का 


१२० भागवतसन्दर्भे 
स्तदेव च तन्मायाविषयत्वाज्जीव इति विरोधस्तदवस्थ एव स्यात्‌ । तत्र च शुद्धायां 
चित्यविद्या, तदविद्याकल्पितोपाधी तस्यासीश्वराख्यायां विद्य ति, तथा विद्यावत्त्वेऽपि 


मायिकत्वसित्यसमञ्जसा च कल्पना स्यादित्याद्यनुसन्धेयस्‌ ॥४०॥ 
श्रीसद्बलदेवविद्याभूषण-कृता टीका । 

ननु परिच्छेदादिवादद्वयेनास्माकं तात्पर्य्य, तस्याज्ञबोधनाय कल्पितत्वात, कन्त्वेक्रजीववाद एव तदस्ति । 

“स॒ एव मायापरिमोहितात्मा शरीरमास्थाय करोति सव्वस्‌ । 

स्त्रियन्तपानादिविचित्रभोगैः स एव जाग्रत्‌ परितुष्टिमेति ॥” (केवल्य० १२)-- इत्यादि 
कैवल्योपनिषदि तस्येचोपपादितत्वात्‌ । तद्वादश्चेत्थम्‌ ; "एकमेवाद्वितीयम्‌ इत्यायुक्तश्रुतिभ्यो5द्वितीय- 
चिन्मात्रो ह्यात्मा । स चात्मच्यविद्यया गुणमयीं मायां तद्वेषम्यजां कार्य्यसंहातिश्व कल्पयन्नस्मदर्थमेकं 
युष्मदर्थाइच बहून्‌ कल्पयति । तत्रास्मदर्थ:--स्वस्वरूप: पुरुष: । युष्मदर्थश्‍च -- महदादी नि .भूम्यन्तानि 
जड़ानि, स्वतुल्यानि पुरुषान्तराणि, सव्बेंश्वराख्यः पुरुपविशेषश्च - इत्येवं त्रिविधः । 

“जीवेशावाभासेन करोति माया चाविद्या च स्वयमेव भवति” (नृसिह० ९) इति थृत्यन्तराच्च । 
गुणयोगादेव कत्त त्व भो क्त,'्वे तत्रात्मन्यध्यस्ते, यथा स्वप्ने कश्चिद्राजधानीं राजानं ततुप्रजाश्च कल्पयति, 
श्रीराधामो हन-गोस्वामिभट्टाचा्यंकृत-टीका । 

दूषणान्तरमाह्‌-ब्रह्माविद्ययोरिति । पर्य्यवसाने-विचारेण स्वरूपनिर्णये सतीति, 'बिरोधस्तदवस्थ 
एव? इत्यग्रेणास्यास्वयः। चिन्मात्रत्वेन स्वप्रकाशसुखात्मकत्वेन, अविद्यायोगस्य अविद्याया निरासेन 
तत्‌कृतमोहादेः । तद्योगादिति-अविद्यायोगेन परिच्छिन्नत्वात्‌ प्रतिविम्वरूपत्वाद्वा इत्यर्थः। अशुद्धया 

अनुवाद 

स्वरूप निर्णय होने पर विरोध भी उस प्रकार ही रह जाता है। कारण,-स्वप्रकाश सुखात्मक ब्रह्म का 
अविद्या निरास होने से वह शुद्ध होता है, पुनर्वार वह ही ब्रह्म,-अविद्या के सम्पर्क में आकर परिच्छिन्न 
प्रतिविम्वरूप होकर अशुद्ध-मुरध, अर्थात्‌ राग द्वेषादियुक्त जीव हो जाता है। इस प्रकार एक ही वस्तुमें 
“पोह-अमोह” अविद्या का सङ्ग-असङ्ग रूप एक महान्‌ विरोध उपस्थित होता है । 

इस में अपर एक विरोध दर्शाते हैं :-- 

उक्त ब्रह्म ही जव जोव को अविद्या कल्पित माया का आश्रय ग्रहण करता है, तव वह ईश्वर होता 
है, एवं वह माया का विषय होकर जीव हो जाता है, इसमें विरोध उक्त रूप ही है । अतएव अन्योन्याश्रय 
दोष अनिवार्य है,-जीवभाव को छोड़कर ईश्वर का मायाश्रयत्वसिद्ध नहीं होता है, ईश्वराधीन मायाकृत 
मोह व्यतीत जीवभाव भी नहीं होता है, इस प्रकार अन्योन्याश्रय दोष होता है । 

उक्त शुद्ध चिन्मात्र निरुपाधि ब्रह्ममें अविद्या सम्बन्ध हेतु कल्पित-उपाधियुक्त चिन्मात्र ईश्वर में बिद्या 
को कल्पना, इस प्रकार ईश्वर की विद्यावत्ता अङ्गीकार करके भी ईश्वर को मायिक कहा गया है। इस 
प्रकार मायाबाद में अनेक प्रकार कल्पना का असामञ्जस्य है, विज्ञ व्यक्तिगण उसका अनुसन्धान करेंगे ॥४०॥ 

सारार्थ: - एकजीवबाद खण्डन--श्रीबलदेवविद्याभूषण महाशयने इस वाक्य की व्याख्या में एकजीव 
बाद का खण्डन किया है, प्रतिपक्ष यदि कहे कि- परिच्छेद प्रतिविम्ब बाद में हमारे तातुपय्ये नहीं है, 
कारण,--उक्त बाद द्य, अज्ञ लोकों को समझाने के निमित्त कहे गये हैं, किन्तु तातृपय्य है, एकजीवबाद 
में, उस को समझाने के निमित्त हो प्रतिविम्व परिच्छेद बाद को कल्पना की गई है। कारण उपनिषद्‌ में 
एक जीवबाद का ही वर्णन है, वह एक आत्मा ही माया द्वारा मोहित होकर शरीर ग्रहण करता है, ओर 
खो, अन्न, पान प्रभृति विचित्र विषयों का उपभोग करता है, वह आत्मा जाग्रत होने से अर्थात्‌ ज्ञान लाभ 
करने से परमसुख को प्राप्त करता है । 


तत्त्वसन्दर्भः १२१ 
श्रीमद्बलदेवविद्यामुषण-कृता-टीका । ॥ 

तञ्चियम्पमात्मानञ्च मन्यते, तद्वत्‌। जाते च ज्ञाने, जागरे च सति, ततोऽन्यन्न किञ्चिदस्तीति चिन्मात्रमेक- 
मात्मवस्त्विति । तमिमं वादं निराकर्तुमाह--इति ब्रह्मेति, इति--एवं पुर्व्वोक्तरीत्या परिच्छेदादि- 
वादद्वयस्य प्रत्याख्याने जाते, ब्रह्म च अविद्या च-इति द्वयोः पर्य्यवसाने सतीत्यर्थ:। अत्यन्ताभावा- 
स्पदत्वादिति-“अगृह्यो न हि ग्रह्यते” (वृ० आ० ३, &, २६) इत्यादि श्रतेरेवेत्यर्थः। विरोधस्तदवस्थ 
इति-विरोधत्वादेवाशकचव्यवस्थापयितुमित्यर्थः। तत्र च शुद्धायामिति- "शुद्धे ब्रह्मण्यकस्मादविद्या- 
सम्बन्धस्तत्सम्बन्धात्तस्य जीवत्वस्‌। तेन जीवेन कल्पिताया मायाया आश्रयो भृत्वा तदुब्रह्म वेश्वर: । 
तस्येश्वरस्य मायया परिभुतं ब्रह्मव तज्जीवः।” इत्यादि विप्रलापोऽयमविदुषामेव, न तु विदुषामिति 
श्रीराधामो हन-गोस्वामि भट्टाचार्य्यकृत-टीका । 

मुग्वतया, रागद्वेषादिमत््वेन जीवा इति । तथा च मोहामोहयोः सङ्गास ङ्गयोश्च विरोधः । विरोधान्तरमाह 
पुनरिति,-तथेत्यर्थः। जीवाविद्याकल्पितेति-तथा च जीवभावं विना न मायाश्रयत्वमीश्वरस्य, तथा 
इश्वराश्रितमायाङृतमोहं चिना न जीवभावः इत्यन्योन्याश्चय इति भाव: । शुद्धायां चितीति--निरुपाधो 
्र्मणीत्यर्थः। तस्यामिति-चितीत्यर्थः। तथा चैकस्याविद्या-विद्ययोविरोधः स्फुट:--इति दर्शयति,-- 
विद्यावत्वेऽपीति ॥४०॥ : 


अनुवाद 
“स एव माया परिमोहितात्मा शरीरमास्थाय करोति सवंम्‌ । 
स्त्रियन्नपानादिविचित्रभीगैः स एव जाग्रत्‌ परितृप्तिमेति ॥” (कं॑० उ० १२) 
एकजीवबाद का संक्षेप विवरण यह है-“एकमेवाद्वितीयम्‌” इत्यादि श्रुति से जो अद्वेत चिन्सय-आत्मा 
गृहीत होता है, वह स्वयं ही त्रिगुगसयी माया को एवं माया के गुणत्रय वेषम्य सम्भुत कार्य्यंसमुह को 
कल्पना करके अस्मद्‌ अर्थ से एक एवं युष्मदर्थ से अनेक की कल्पना करता है। उस के मध्य में अस्मद 
स्वयं पुरुषाख्य स्वरूप है, युष्मदर्थ-अपने से अतिरिक्त महतत्वादि पृथिवी पय्येन्त जड़वस्तु निचय है । 
अपना तुल्य, अन्यान्य पुरुष एवं सवेश्वर नामक पुरुष विशेष, ये त्रिविध कल्पना करता है, एक आत्मा ही 
माया के द्वारा उस प्रकार प्रकाशित होता है, अपरापर श्रुति से इस प्रकार विवरण मिलता है । 
“जीवेशावाभासेन करोति, माया चाविद्या च स्वयमेव भवति” (नुसिहोत्तर० &) 
आत्मा असङ्ग है, किन्तु माया के तीन गुण के सहित योग होने से उसका कत्त्‌ त्व भी अध्यस्त होता है । 
जिस प्रकार स्वप्न में कोई दरिद्र व्यक्ति-राजा, राजधानि एवं प्रजापुञज को देखकर अपने को राजा मान 
लेता है, स्वप्न टूट जाने पर उस अभिमान नहीं रहता है, तव स्वरूप की स्फुत्त होती है। उस प्रकार 
जव जीव को आत्मतत्त्व स्फुत्ति होती है, तव वह अपर कुछ भी नहों देखता है, केवल चिन्मात्र एक आत्म 
वस्तु का बोध होता है, जीवात्मा एक है, विषय अनेक है, गुण योग से उक्त विषयों में कत्व भोक्त, त्व 
अभिमान अपने में होता है । यह ही एकजीवबाद का सिद्धान्त है। 
पूर्वोक्त रीति से प्रतिविम्व परिच्छेदबाद निरस्त हुआ, सम्प्रति ब्रह्म एवं अविद्या अवशेष है, उस पर 
कहता हूं । ब्रह्म,-शुद्ध ही है, तव अकस्मात्‌ ही अविद्या का सम्बन्ध हो जाता है, और ब्रह्म-जोव हो 
जाता है, उक्त जीव कल्पित माया का आश्रय होकर उक्त ब्रह्मा पुनर्वार ईश्वर नाम लेकर सामने आता है। 
ब्रह्म, ईश्वराश्रित माया के द्वारा पराभूत होकर जीव होता है, इस से “यथा पुर्व तया परम्‌” विरोध 
पुर्ववत्‌ रह जाता है। ब्रह्म--शुद्ध है, अद्य है, उस में भी अविद्या का सम्बन्ध, ईश्वर सें विद्या की 
कल्पना, पुनर्वार उस का मायिकत्व स्थापन ?. यह सव मायाबादियों का अज्ञ का प्रलाप को छोड़कर अपर 
ज उल्ला” इस श्रुति का तातुपर्य्यं इस प्रकार है,--जीव, ब्रह्मायत्त वृत्तिक है, अर्थात्‌ जोव ने 
एक ब्रह्म से ही निज यावतीय इन्द्रिय-अन्तःकरण-बुद्धि प्रभृति को विषय ग्राहिका शक्ति प्राप्त की है, एवं 
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भागवतसन्दर्भे 
किञ्च, यद्यत्नाभेद एव तात्पर्य्यंमभविष्यत्तह्य कमेव ब्रह्माज्ञानेन भिन्न, ज्ञानेन तु तस्य 
भेदसंयं दुःखं विलीयंत इत्यपश्यदित्येवावक्ष्यत्‌ । तथा श्रोभगवल्लीलादोनां वास्तवत्वाभावे 


सति भीशुकहृदय-विरोधश्च जायते ॥४१॥ 
तस्मात्‌ परिच्छेद-प्रतिविम्वत्वादि- प्रतिपादकशास्त्राण्यपि कथश्चित्तत्‌साहृश्येन गौण्यैव 
श्रीमद्बलदेव-विद्याभूषण-छुताटीका 
भाव: । मायिकत्वं-प्रतारकत्वमित्यर्थः। “स एव माया” इति श्रृतिस्तु ब्रह्मायत्तवृत्तिकत्व-ब्रह्माव्याप्य- 
स्वाभ्यां ब्रह्मणोऽनतिरिक्तो जीव इत्येव निवेदयन्ती गतार्था, “जीवेशौ” इति श्रृतिस्तु मायाविमो हित- 
लाकिकादिपरिकल्पितजीवेशपरतया गतार्थति न किस्चिदनुपपन्नमु ॥॥४०॥ 
अनुपपत्त्यन्तरमाह;- किश्व ति। अत्र-श्रीभागवते शास्त्रे। इत्येवेति,-“पुर्णः पुरुषः कश्चिदस्ति, 
तदाश्रितया मायया जीवो विमोहितोऽनथं भजति, तदनर्थोपशमनी च पूर्णस्य तस्य भक्तिः” इत्यपश्यत्‌- 
इत्येवं तावक्ष्यदित्यथः ॥४१॥ 
तस्मादिति ;-ततसाहृर्येन-परिच्छिन्नप्रतिविम्वतुल्यत्वेनेत्यर्थः। “सिंहो देवदत्तः” इत्यत्र यथा 
श्रीराधामोहन-गोस्वामिभट्टाचा्यंकृत-टीका । 
यद्यत्रेति, भत्र-श्री भागचते,—“'अपर्यत्‌ पुरुषं पूर्णं मायाश्च तदपाश्चयाम्‌” इति वचने । अपश्यदिति-- 
व्यास इत्यादिः, अवक्ष्यदिति-सूत इत्यादि, तथोक्तावेव स्पष्टार्थः स्यादिति भावः। “सूतस्याद्वैतमत- 
स्वीकारस्तद्गुरु-शुकसम्मति विना न” इति विभाव्य दूषणान्तरमाह,--तथेति--अद्देतवादस्य सूतसम्मतत्वे 
इत्यर्थ: । वास्तवत्वाभावे-अद्वेतभङ्गभिया वास्तवत्वास्वीकारे, शुकहृदयविरोधश्चेति-शुकहृदयग्र्थे 
श्रीभगवल्लीलाया वास्तविकत्वेन कथनादिति भावः। तथा च सर्वंतोऽतिशयज्ञानस्य शुकस्या दवत वाद- 
स्वीकारेण तन्मतं न समीचीनमिति भावः ॥४१॥ 
'अम्वुवदग्रहणात्‌” इति पूर्वपक्षवेदान्तसूत्रम्‌। अस्यार्थः--परमात्म-जीवात्मनोरेकच्चं, अग्रहणात्‌ 
| अनुवाद-- 
जीव ब्रह्म का व्याप्य हे । ब्रह्म-व्यापक है, अर्थात्‌ ब्रह्म जीव को व्याप्त कर वत्तंमान रहता है । 
“जीवेज्ञावाभासेन” इत्यादि श्रुति का तातुपय्य इस प्रकार मायामोहित व्यक्तिगण जीव एवं ईश्वर को जिस 
अकार कहते हैं, उस का प्रकाश श्रुतियों ने किया है। किन्तु उक्त वाक्य से जीव एवं ईश्वर का तत्त्व 
प्रकाश नहीं हुआ हे ॥४०॥ 
पूर्वोक्त परिच्छिन्न प्रतिविम्वबाद में अपर एक अनुपपत्ति है, श्रीमद्‌ भागवतीय “अपदयत्‌ पुरुषं पूर्ण 
_मायाञ्च तदपाशियाम्‌” इस वचन का तातृपय्ये यदि अभेद में होता तो--एक ब्रह्म ही अज्ञान द्वारा भेदयुक्त 
होता है, ज्ञान के द्वारा भेदमय दुःख विलीन हो जाता है, श्रीवेदव्यास इस को ही देखे थे । सूत इस को ही 
कहते, एवं उस प्रकार अभेद अर्थ भी उस से सुस्पष्ट रूप से प्रकाशित होता । किन्तु किसी एक बड़ेइवर्य्य 
“पुरुष है, उन को आश्रिता साया है, उस से विमोहित जीव अनर्थ भोग करता है, एवं उन पूर्णपुरुष की 
' भक्ति ही अनर्थे विनाशिनी है, इस “प्रकार नहों कहते । 
_ सुत के द्वारा उक्त अद्देतबाद स्वीकृत होने से, गुरु श्रीशुकदेव के साथ उन का विरोध उपस्थित होगा, 
“इससे श्रोभिंगंवल्लोला को अवास्तव मानना पड़ेगा, तव तो “श्रीशुक हृदय ग्रन्थ के साथ विरोध उपस्थित 
"होगा, कारण उक्त ग्रन्थ में श्रौभगवल्लीला का वास्तवत्व प्रदर्शित हुआ है।” अतएव ज्ञानीगुरु श्रीशुकदेव 
ही जव अद्वतबादी नहीं है, तव अद्वतबादियों का तन्मत पोषक परिच्छेद-प्रतिविम्वबाद, सर्वथा असमीचीन 
हैं, यह सुस्पष्ट ही हे ॥४१॥ 
अतएव प्रतिविस्व परिच्छेद प्रतिपादक -शास्त्रसमुह गोणीवृत्ति के द्वारा परिच्छिन्न एवं. प्रतिविम्ब को 
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'वृत्त्या प्रवत्तरन्‌॥ “अम्बुवदग्रहणात्तु न तथात्वम्‌” [ब्र०्सू० ३२:१६) 'वृडिह्वास भावत्वमन्तर्भावादुभय- 
सामञ्जस्यादेवमु (ब्रण्सु० ३,२,२०) इति पुर्व्वोत्तरपक्षमयन्यायाभ्याम्‌ ॥ ४२१ 
७ श्रीमद्बलदेव-विद्याभूषण-कृताटीका 
-गोण्या वृत्त्या 'सिहतुल्यत्वं देवदत्तस्योच्यते, न तु सिंहत्वं, तद्वदित्यर्थः । नभ्वेवं'केन निर्णोतम्‌ ? इति 
"चेत्‌, "सूत्रकृता श्रीन्यासेनैव इति तत्‌ सूत्रद्वयं दर्शयति । तत्रैकेन तद्वादद्वयमसर्भवान्निरस्यति ;-- 
“अम्बुवदिति ; यथाम्वुना भूखण्डस्य परिच्छेदः, एवमुपाधिना ब्रहमप्रदेशस्य स स्यात्‌ ? न, अम्बुना मुखण्डस्येव 
-उपाधिना ब्रह्मप्रदेशस्य ग्रहणाभावात्‌ । “ग्रगृह्यो न हि गृह्यते” (बृह०, ३,५९, २६) इति हि श्रुतिः । अतो 
“न तथात्वं, ब्रह्मण उपाधिपरिच्छिन्नत्वं न इत्यर्थः। यद्वा, अम्बुनि यथा रखे: प्रतिविम्वः परिच्छिन्नस्य 
गृह्यते, एवमुपाधौ ब्रह्मणः प्रतिविम्वो व्यापकस्य न गृह्यते ; अतो न तथात्वं-तस्य प्रतिविम्वो-न इत्यर्थः। 
श्री राधामोहन-गोस्वामिभट्टाचाय्यंकृत-टीका । 
 भेदस्याग्रहणात्‌ भेदस्य श्रवणादिति यावत्‌, “सव्वे एकीभवन्ति”. (प्रश्‍न० ४, २) इति श्रृतेः, “स ऐक्षत” 
“बहु स्याम्‌” इत्यादि श्रुतेश्च । तथा चेकमेव ब्रह्म तत्तदुपाधिभेदेन भिन्नमिव, तत्तदुपाधिविगमे पुन रेकथं 
अम्बुवत्‌, एकस्माज्जलादुद्धुतं जलं पुनस्तत्रैव जले निहितमेकीभवतीति-तष्ठदिति। अत्र सिद्धान्तसूत्रम 
“'बृद्धिह्लास भाक्त्वमन्तर्भावादुभयसा मञ्जस्यादेवम्‌” इति । जलादुद्धृतं जलं अवयवविभागेन पूर्वजलनाशेन 
जलान्तरं उत्पन्न , न तु तयोरेकचं तदाधारभूतजलस्य ह्वासात्‌ । पुनस्तत्र निक्षिप्तः तज्जलं मिलितमुभाभ्यां 
जलान्तरमुतृपन्न , वृद्धिदर्शनात्‌ । तदाह,-“वृद्धिह्णासभावत्वम्‌”.इति। बृद्धिह्लासभाकत्वं यत्तो भवति, 
अतो मिलितजलयोभेदः परमार्थः । 


अनुवाद -- 

'कथश्वित्‌ आंशिक साहइय सानकर ब्रह्म निरुपण में प्रवृत्त होते हें । अर्थात्‌ “सहो देवदत्तः” कहने से जिस 
प्रकार शब्द को गोणी वृत्ति के द्वारा देवदत्त सिह तुल्यत्व का बोध होता है, किन्तु उस का सिहत्व हे, ऐसा 
बोध कभी भी नहीं होगा, उस प्रकार यहाँ भो गोणी वृत्ति स्वीकार के द्वारा ही परिच्छिन्न-प्रतिविस्वबाद 
का अर्थ जानना होगा । “अभ्बुवदग्रहणात्तु न.तथात्वमु” वेदान्त में यह पुवेपक्ष सूत्र है, एवं वृद्धिह्ास- 
भाक्त वमन्तर्भावाढुभयसामञ्जस्यादेवम्‌” इस उत्तर पक्ष सूत्र की गोण वृत्ति के द्वारा ही उक्त बादद्दय की 
प्रवृत्ति प्रदशित हुई है ॥४२॥ 

सारायं:--उद्धृत सुत्रद्वय'की विद्याभूषण सम्मत व्याख्या--ग्रन्यकार ने निज सिद्धान्त स्थापन हेतु 
श्रीवेदव्यासकृत सूत्रद्यय को :उठाया है, उस के पूर्व में--“अस्बुवदग्रहणात्‌ तु न तथात्वम्‌” सुत्र का अथे-- 
“जिस प्रकार किसी जलाशयगत 'जल के द्वारा उस के आयत्तीकृत भुमि खण्ड का परिच्छेद होता है, उस 
प्रकार ब्रह्म प्रदेश का परिच्छेद है, ऐसा कह नहीं सकते । “अम्बुवदग्रहणातु” जिस प्रकार जल द्वारा 
भूमि खण्ड का परिच्छेद अवलोकन कर रहे हो, उस प्रकार ब्रह्म प्रदेश का ग्रहण सम्भव नहीं है। श्रृति 
कहती हे - “अगृह्यो नहि गृह्यते” “ग्रहण के अविषय को कभी भी ग्रहण नहीं किया जाता हे । अतएव 
“न तथात्वम्‌” ब्रह्म का परिच्छिन्नत्व उपाधि से नहीं हो सकता हे । अथवा जल में जिस प्रकार सुय्ये का 
प्रतिविस्व--परिच्छिन्न वस्तु होने से होता है, उस प्रकार उपाधि में ब्रह्म का प्रतिविम्व नहीं हो सकता है । 
ब्रह्म व्यापक है, अतएव “न तथात्वस््‌”: ब्रह्म का प्रतिविस्व नहीं हो सकता हे । 

द्वितीय “व्रृद्धिह्वासभाक्त वमन्तर्भावादुभयसामञ्जस्यादेवत्‌” सूत्रार्थ-यदि कहो - “परिच्छेद एवं 
“प्रतिविस्वबाद विधायक शास्त्र को सङ्गति कसे होगी ? कहते हैं--बादद्दय का प्रवत्तेन मुख्यवृत्ति से ब्रह्म 
में नहीं होगा, किन्तु “वृद्धिह्ासभाक्तम्‌” वृद्धि हास गुणांश ग्रहण करके हो होता है। जिस प्रकार बृहत्‌ 
एवं अल्प भुखण्ड एवं सुय्य उस का 'प्रतिविस्व, यह सव वृद्धिह्मासयुक्त है, अर्थात्‌ वृद्धि हासयुक्त है। 
-अर्थात्‌ बृहत्‌ भुखण्ड एवं सूर्य्यं का सहत्त्व, अल्प भुखण्ड एवं प्रतिविम्व का क्षुद्रत्व, उस प्रकार परमेश्वर एवं 


तहि शास्त्रद्वयं कथं सङ्गच्छते? तत्राह; 


१२४ भागवतसन्दर्भे 
भ्रीमद्बलदेव-विद्याभूषण-कृताटीका 


_वृद्धीति द्वितीयेत । तद्द्वयं न मुख्यवृत्त्या प्रवत्तंते, किन्तु 
वृद्धिह्वासभाक्त्वं गुणांशमादायेव, यथा महदल्पौ भूखण्डी, यथा च RR वृद्धिह्ासभाजो, 
तथा परेशजीवौ स्याताम्‌। कुतः? अन्तर्भावात्‌, एतस्मिन्न शे शास्त्रतातृपय्यतुत; । एव सत्युभयोः-- 
दृष्टान्तदा्टान्तिकयो:, सामञ्चस्यात्‌--सङ्गतेरित्यथः । पूर्वन्यायेन परिच्छेदादिवादद्वयस्य खण्डनम्‌, उत्तर- 


रि * : विम्वो वा जीव एव? इति सत्रक्रतां 
न्यायेन तु गोणवृत्त्या तस्य व्यवस्थापनमिति। “ब्रह्मणः खण्डः प्रतिबिम्बो वा जीव एव? इति सूत्रकृतां 


मतम्‌, “ईशोऽपि ब्रह्मणः खण्डः प्रतिविम्वो वा”? इति मायिनामीशविमृखानां मतमिति बोद्धव्यम्‌ ॥४२॥ 
श्री राधामोहन-गोस्वामिभट्टाचाय्यंकृत-टीका । व 
ननु कथं तदा मिलितजलयो रेकत्वप्रती ति: ? इत्यत आह-“अन्तभवात्‌ " एकस्मिन्‌ ssi 
भावात्‌ विलक्षणसम्बन्धादूभयसामञ्जस्यात्‌ तयोभेदस्य तयोरेकयप्रतीतेशच, इति द्वयोरुपपत्तिरित्यर्थः । 


तथा चाभेदप्रतीतिनं पारमाथिकी, परिमाणभेदेत द्रव्यभेदस्य सर्वसिद्धत्वात्‌। एवं जीवात्म-परमात्मनोरि 


भेद: पारमार्थिकः, प्रागुक्तविरुद्धधर्म्माध्यासात्‌ । अभेदप्रतीतिस्तु-अन्तर्भावात्‌ उपाधिविगमे विलक्षण- 
सम्बन्धापायात्‌। तथा च श्रृतिः-“'यथोदक शुद्धे शुद्धमासिक्त ताहगेव भवति” (कठ ४, १५) इति । 
स्कान्दे च "उदके तदक सिक्त मिश्रमेव यथा भवेत्‌। न चेतदेव भवति यतो वृद्धि: प्रहृश्यते ॥ 
एवमेव हि जीवोऽपि तादात्म्यं परमात्मना । प्राप्नोति नासौ भवति स्वातन्त्रथादिविशेणात्‌॥” इति । 

तादात्म्यं-मिश्रतां। नासौ भवतीति-न परमात्मा भवति। स्वातन्त्रयादीति,--आ दिना-- 


` निविकारत्वादिपरिग्रहस्तेन तयोमिलने पदार्थान्तरतापत्तिरपीति ॥४२॥ 


अनुवाद 


- जीव--गुणांश के तारतम्य से अर्थात्‌ सर्वज्ञता एवं अल्पज्ञतादि गुण के तारतम्य से वृद्धि ह्वासयुक्त होते 


रहते हें । कहाँ ? “अन्तर्भावात्‌” उस प्रकार तारतम्यांश में हो प्रतिविम्व-परिच्छेदबाद प्रतिपादक शास्त्र 
का तातुपय्यं है। “एवं” इस प्रकार अर्थ होने से “उभय सामञ्जस्यात्‌” दृष्टान्त भुखण्ड सूर्य्यादि एवं 


. दार्ान्तिक ब्रह्म इस को सद्गति होती है, इस प्रकार पुर्व च्याय 'सूत्र' द्वारा परिच्छेद-प्रतिविम्वबाद का 
- खण्डन एवं उत्तर च्याय से गोणवृत्ति के द्वारा उक्त बादद्वय की व्यवस्था करके समन्वय किया गया है । 


ब्रह्मसूत्र में कथित सिद्धान्त से जानना होगा की--“जीव ब्रह्म का खण्ड अथवा प्रतिविम्व नहीं है, वह मत 
वेदव्यास का नहीं है, मायाबादी ईश्वर ब्रिमुख व्यक्तियों का कल्पित मत हे । 
टीकाकार गोस्वामि भट्टाचायंकृत सूत्रद्वय की व्याख्या--“अम्बुवदग्रहणात्‌” यह पूर्वपक्षरूप वेदान्त सूत्र 


- है, पुवंपक्ष इस प्रकार हे,--परमात्मा एवं जीवात्म का ऐक्य अर्थात्‌ अभेद भाव ही स्वीकार्य है, कारण -- 


सवं एकीभवन्ति' “स ऐक्षत बहुस्याम्‌” श्रुति ही उस का प्रमाण है। ब्रह्म एक है, आकाश जलादि 


. उपाधि भेद से अनेक रूप से प्रकाशित होते है, उस उस उपाधि का नाश होने से पुनर्वार ऐक्य होता है । 


इस का दृष्टान्त, “अम्बुवत्‌ जिस प्रकार किसी स्थान से जल लेकर पुनर्वार उस में रख देने से वह मिल 
कर एक हो जाता है, इस प्रकार उपाधि का नाश होने से जीवात्मा परमात्मा के सहित अभिन्न हो जाता है। 

उक्त पुर्वपक्ष का उत्तर सूत्रद्वय से देते हे -“वृद्धिह्वासभाक्त वमन्तर्भावादुभयसामञ्जस्यादेबम्‌” जल से 
किञ्चित्‌ जल उठा लेने से उद्धत जल का अवयव विभक्त हो गया, सुतरां “न तथात्बध्‌” पुवं जल के सहित 
ऐक्य नहीं रहा, कारण, जल उठा लेने से पूवे जल में न्यूनता हुई, उस में जल देने से उस की वृद्धि हुई । 


सूत्रकार इस को करते हैं, जव दृद्धि ह्वास दृष्ट होता है, तब सम्मिलित उभय जल का भेद.पारमाथिक है, 


एक प्रकार क्‍यों दिखता हे ? इस प्रइन का उत्तर देते हें -अन्तर्भावातु एक जल में अपर जल का अन्तर्भाव 
होते से ऐक्य प्रतीति होती है, किन्तु पूर्वोक्त विलक्षण सम्बन्ध होने से “उभयसासऊजस्यातु” उभय पदार्थ 
को सामञ्जस्य रक्षा के निमित्त दोनों में भेद को प्रतीति होतो है। इस प्रकार उभय पदार्थ में आपात दृष्टि 


तत्त्वसन्दर्भः १२५ 
अनुवाद -- 
से भेदाभेद को प्रतीति होती है, किम्त अभेर भाव --पारमाथिक नहीं है। कारण परिमाण भेद से द्रव्य 
भेद सर्वत्र प्रसिद्ध है, अर्थात्‌ जब उद्धत जलांश से जल की न्यूनता, निक्षिप्त होने से आधारस्य जल की 
वृद्धि स्वाभाविक है, सुतरां पूर्वापक्षा परिमाण की वृद्धि होने से वृद्धश से उस की भेद प्रतीत क्यों नहीं 
होगी ? इस प्रकार पूर्वोक्त विरुद्धधर्माध्यास से जीवात्मा परमात्मा में भेद पारमार्थिक ही है। तव जोव 
जव परमात्मा के सहित मिलित होता है, तव परमात्मा का साक्षातुकार होता है। उस समय मायाकृत 
स्वरूपास्फूति -अस्वरूपाचेश प्रभृति विलक्षण सम्बन्धसमुह विनष्ट होने से परमात्मा के सहित जीव की 
अभेद प्रतीति होती है, किन्तु वह वास्तविक नहीं है, श्रुति कहती है--“शुद्धे शुद्धमासिक्तः ताहगेव भवति” 
(कठ० ४, १५) स्कन्दपुराण में उक्त श्रुति का अर्थ परिस्फुट है-- 
“उदके तुदक सिक्त मिश्रमेव यथा भवेत्‌ । न चेतदेव भवति यतो वृद्धिः प्रहश्यते ॥ 
एवमेव हि जीवोऽपि तादात्म्यं परमात्मना । प्राप्नोति नासौ भवति स्वतन्त्रयादिविश्ेषणात्‌ ॥” 

जल में जल मिश्रित होने से मिश्रित जल पूर्वस्थित जल के सहित अभेद होता है, कारण उस की वृद्धि | 
होती है, इस प्रकार जीव भो साधन से परमात्म तादात्म्य (मिश्रणत्व) प्राप्त करके भी वह परमात्म नहीं 
होता है, कारण-स्वतन्त्र निर्विकार प्रभृति विशेषण से जीव के सहित उन का भेद स्वाभाविक है, सुतरां 
जीवात्मा परमात्मा के मिलन से भी जीव को अन्य पदार्थ प्रतिपन्न किया जाता है। 

उक्त सूत्रद्वय की व्याख्या में श्रीरामानुजाचायं कहते हैं--“अम्बुवदिति सप्तम्यन्तात्‌ वतिः । अम्खु- 
दर्पणादिषु यथा सूर्य्यमुखादयो गृह्यन्ते न तथा पृथिव्यादिषु स्थानेषु परमात्मा गृह्मते अम्वादिषु हि 
सूर्योदयो श्रान्त्या तत्रस्था इव गृह्यते, न परमार्थतस्तत्रस्थाः । इह तु “यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌” “योऽप्सु 
तिष्ठन्‌" “य आत्मनि तिष्ठुत्‌॥ (वृ० दा० ५।७।३, ४, २२) इत्येवमादिना परमार्थत एव परमात्मा 
पृथिव्यादिषु स्थितो गृह्यते । अतः सुर्य्यादेरम्बुइपंणादिप्रयुक्तदोषाननुसङ्गस्तत्र तत्र स्थित्यसावादेव। अतो 
न तथात्वं - दार्ट्टान्तिकस्य न दृष्टान्ततुल्यत्वमित्यर्थः ।” 

संशय यह है कि-रवि जल में स्थित न होने से भी श्रान्त जन उसे जल स्थित मानता है, जलादि का 
दोष सूर्यं में नहीं है । किन्तु परमात्मा के सम्बन्ध में वेसी कथा नहों है। पक्षान्तर में “जो पृथिवी में 
है, जो जल में है, आत्मा में है, इत्यादि श्रुतिनिचय के द्वारा आत्मा का अवस्थान सर्वत्र सूचित होता है, 
उस प्रकार सूर्य्यं सर्वत्र अवस्थित न होने से जलादिगत दोष उनमें नहीं आता हे । अतएव दृष्टान्त के सहित 
परमात्मा को तुल्यता नहों हो सकती हे । 

उक्त द्वितीय सूत्र की व्याख्या-“पृथिव्यादिस्थानान्तर्भावातु स्थानिनः परस्य ब्रह्मणः स्वरूपतो गुणतश्च 
पृथिव्यादिस्थानगत-बृद्धि ह्लासादिदोषभाक्त्वमात्रं सूर्य्या दिहृष्टान्तेन निवत्त्यंते । कथमिदमवगम्यते ? उभय- 
सामञजस्यादेवस्‌-उभयहष्टान्तसामञ्जस्यादेवमिति निशचीयते। “आकाशमेक हि यथा घटादिषु पृथक्‌ 
भवेत्‌” “जलाधारेष्विवांशुमान्‌” [याज्ञवल्कच० प्रायश्चित्त १४४] इति दोषवतस्वनेकेषु वस्तुषु वस्तुतो- 
ऽवस्थितस्याकाशस्य, वस्तुतोऽनवम्थितस्यांशुमतश्चो भयस्य हृष्टान्तस्य उपादानं हि परमात्मनः पृथिव्यादि- 
गतदोषभाक्त्वनिवत्तनमात्रे प्रतिपाद्ये समञजसं भवति । घटकरकादिषु यथा वृद्धिह्वासभाक्षु पृथक्‌ पृथक्‌ 
संयुज्यमानमप्याकाशं वृद्धिहासादिदोष नं स्पृश्यते; यथा च जलाधारेषु विषमेषु हृश्यमानः अंशुमान्‌ 
तद्गतवृद्धिह्वासादिभि नं स्पृश्यते; तथायं परमात्मा प्रथिव्यादिषु नानाकारेष्वचेतनेषु चेतनेषु च 
स्थितस्तद्गतवृद्धि ह्वासादिदोषंरसंस्पृष्टः सवत्र वर्त्तमानोऽप्येक एवास्पृष्टदोषगन्धः कल्याणगुणाकर एव । 
एतडुक्त भवति-यथा जलादिषु वस्तुतोऽवस्थितस्यांशुमतो हेत्वभावाज्जलादिदोषानभिष्वद्ग:, तथा 
प्थिव्यादिष्ववस्थितस्यापि परमात्मनो दोषप्रत्यनीकाकारतया दोषहेत्व भावान्न सम्बन्धः इति ।” (भाष्यम्‌) 

पूर्वोक्त आशङ्का परिहारार्थं कहते हैं--“ना” इस प्रकार आशङ्क नहीं हो सकती है, कारण परमात्मा 


१२६ भागवतसन्दर्भ 


अनुवाद-- 

पृथिवी के मध्य में अवस्थित होने पर भी पृथिव्यादिगत वृद्धि-हास सम्बन्ध हो उक्त दृष्टान्त के द्वारा 
निवारित हुआ। आकाशादि-सूर्य्यादि हृष्टान्तहय का सामञ्जस्य होने से बोध होता है कि- सूर्य्यादि जिस 
प्रकार जलादि सें न रहकर तद्गतं दोष से युक्त नहीं होते हैं, उस प्रकार परमात्मा सर्वत्र अवस्थित होकर 
भी तद्गत दोष से लिप्त नहीं होते हैं। आकाश जिस प्रकार सर्वत्र युक्त होकर भो तद्गत दोष से दुष्ट नहीं 
होता है, उस प्रकार आत्मा भी सर्वत्र अवस्थित होकर तद्गत वृद्धि-ह्वास दोष से युक्त नहीं होता है। इस 
प्रकार परमात्मा का विषयसंस्पर्शजनित दोष निवारणार्थ ही प्रतिविस्व-परिच्छेद दृष्टान्त है, उक्त अंश से ही 
शास्त्र वाक्य की सामंञ्जस्य रक्षा होती है। किन्तु जीवेश्वर की काल्पनिक अविद्या विद्या के सम्बन्धांश 
के निमित्त उक्त बाद की अवतारणा नहीं हुई है। अन्यथा तत्त्वांश में अनेक दोष उपस्थित होगा । 

उल्लिखित प्रथम सूत्र का श्रीगोविन्द भाष्य--“तु अवधारणे षष्ड्यन्तात्‌ सप्तम्यन्ताहा वतिः। 
अम्बुवहिप्रङृष्टस्योपाधेरग्रहणान्न तथात्वम्‌ । परमात्मनो विभुत्वेन तद्विदूरपदार्थासिद्ध रुपमेयको टेरुपमान- 
कोटितुल्यत्वं नेत्यरथंः। विम्व-विंदूरे जलाद्युपाधो परिच्छिन्नस्य सूय्यदिराभासो गृह्यते, नेवं परमात्मनः ; 
तंस्यापरिच्छेदात्‌ । अतो न तथात्वमिति वा परमात्मनः प्रतिविम्वो जीवो न भवति । 'अलोहितच्छायस्‌' 
इति धुते: । किन्तु तद्बच्चेतन एव सः । “नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानाम्‌” इति श्रृतेः । इत्थश्चाकाश- 
ष्ट्रान्तोऽपि निरस्तः। तद्गतपरिच्छिन्नज्योतिरंशस्थंव तत्तया प्रतीतिरवंदुषी । इतरथा दिगादेरपि 
तदापत्तिः। न चात्र शब्दोऽपि दृष्टान्तः, वेधम्मंर्यात्‌ । तस्माहिष्णोः घ्रतिविस्वो नेति ।” 

तु शब्द-अवधारण अर्थ में प्रयुक्त है, “अम्बुवत्‌” यहाँ वत्‌ प्रत्यय का प्रयोग षष्ठी अथवा सप्तमी अर्थ 
में हुआ है, दूरवत्तों सूर्यं एवं उस का आभास का आश्रयभुत जल के सहित परमात्मा एवं उस की उपाधि 
को समता न होने से जीव को चिदाभास कहा नहीं जा सकता । अविद्या परमात्मा का शक्तिविशेष है । 
सूर्य्यं से जल दूरवर्ती है, उस प्रकार परमात्मा से अविद्या दुरवत्तिती नहीं है, सुतरां जीव परमात्म का 
आभास नहीं हो सकता है, परमात्मा-विभु है, उन से दूर में कोई वस्तु है, उस की प्रसिद्धि नहीं है। 
अतएव उपमांन उपमेय का परस्पर साह्य नहीं हीता है, परमात्मा अपरिच्छिन्न है, उन का आभास,-- 
सम्भव नहीं है, सुतरां जीव कभी भी परमात्मा का प्रतिविम्ब नहीं हो सकता है। श्रुति में उक्त है,-- 
परमात्मा अलोहित एवं अच्छाय है, जिन को छाया नहीं है, उन का प्रतिविस्व असम्भव है। किन्तु जीव 
परमात्मा के समान ही चेतन वस्तु हे । श्रुति कहती है--नित्यो नित्यानां चेतनइवेतनानां” इस से आकाश 
दृष्टान्त निरस्त हुआ । आकाशस्थ परिच्छिन्न ज्योतिष्क पदार्थ का प्रतिविम्व इष्ट होता है, अज्ञ लोक उसे 
आकाश का प्रतिविम्व मानते हैं, यदि आकाश का प्रतिविम्व हो, तव तो दिक्‌ काल का भो प्रतिविम्व 
मानना आरश्यक होगा । अरूप शब्द की प्रतिध्वनि होती है, अतः अरूप ब्रह्म का प्रतिविम्ब स्वीकार्य नहीं 
है, कारण, परमात्मा एवं शब्द में पारस्परिक वेधम्म सुप्रसिद्ध है। प्रतिविम्ब साधन सें प्रवृत्त होकर 
प्रतिध्वनि का उदाहरण उपस्थित करने से दृष्टान्त वेषम्य हो जाता है। अतएव परमात्मा श्रीविष्णु का 
प्रतिविम्ब हो नहीं सकता है । 

द्वितीय सूत्र का गोविन्द भाष्य--“प्रतिविम्वशास्त्रेण मुख्य वृत्त्या नाय दृष्टान्त: प्रयुज्यते, किन्तु गौण- 
वृत्त्यव वृद्धिह्वासभाक्त्वम्‌ । साधम्मंचांजशञमाश्चित्य उपलक्षणमेतत्‌ । कुतः ? अन्तर्भावात्‌ । एतस्मिन्न वांद 
झसत्रे-तातुपरय्यंपरिसमापत रित्यर्थः । एवं संत्युभयसामञ्जस्यात्‌। उपमान उपमेययो: सङ्गतेरित्यर्थः। 
अयं भाव :-पुवंसुत्रं प्रतिबिम्वभावस्य मुख्यस्य निरासात्‌, किञ्चित्‌ साधम्मंचमादाय प्रकृते तद्भावः 
प्रकोत्त्यते । तच्चेत्थं बोध्यम्‌ ¬ सूर्य्यो हि व्र्धिभाक्‌ जलाद्युपाधिधर्मेरसम्पृक्तः स्वतन्त्रश्च, तत्‌ प्रतिविम्वाः 
सुथ्यकाः तद्ध्रासभाजो जलाद्युपाधिधर्मयोगिनः परतन्त्राश्च भवन्त्येवं परमात्मा विभुः, प्रकृतिधमेरसम्पृक्तः 
स्वतर्रश्च, तदंगकजीवास्त्वणव: । प्रकृतिधमंयोगिनः परतन्त्राइचेति । तस्मादियमुपसा तदझ्िज्त्व-तदधीनत्व, 


तत्त्वसन्दर्भः १२७ 
तत एवाभेदशास्त्राण्युभयो श्रिद्रूपत्वेन जीवसमुहस्य दुर्घटघटनापटीयस्या स्वाभाविकतदचिन्त्य- 


शक्तदा स्वभावत एव तद्रश्मिपरमाणुगणस्थानीयत्वा त्तद्वयतिरेकेणाव्यतिरेकेण च विरोध 
श्रीमद्बलदेव-विद्यामुषण-कृताटीका 
_ तत इति-परिच्छेदादिशास्त्रद्वयस्य ततसाद्वश्यार्थकत्वेन नीतत्वादेव हेतोः “त्वं वा ग्रहमस्मि भगवो 
देव ! अहुं वे त्वमसि तत्त्वमसि” इत्यादीन्यभेदशास्त्राण तदेतद्वयाससमाचिसिद्धान्तयोजनाय मुहुरप्यग्रे 
योजनीयानीति सम्वन्ध:। केन हेतुना ? इत्याह-- उभयो:--ईश-जीवयो रिचिद्रूपत्वेन हेतुना । यथा 
गौर-श्यामयोस्तरुणकुमारयोर्ब्वा विप्रयोविप्रत्वेनेकथमु । ततश्च जात्यैवाभेदो, न तु व्यक्तयो रित्यर्थः । 
श्री राधामोहन-गोस्वामिभट्टाचाय्यंकृत-टीका । 

तत एव--गोण्या लक्षणया प्रवत्तितत्वादेव, अभेदशास्त्राण-योजनीयानीत्यन्वयः । 'साहञ्ये लक्षणा 
गोणी, इति तां प्रदर्शय ति,--उभयो:--ईश-जीवयो: 'चेतनत्वेन? इत्यस्य “जीवसमूहस्य तदेकत्वेऽपि’ 
इत्यनेनान्वयः । 'चेतनत्वेन? इत्यभेदे तृतीया । तथा च चेतनत्वरूपेकधम्मत्वमेव ईश्वरजीवयो रेकत्व मित्यर्थः | 
यद्यपि तयोनॅकं चेतनं, ईश्वरस्य नित्यसर्वविषयमेकं चेतन्यं, जीवानाश्चानित्यमसर्वविषयक नानाविधं, 

अनुवाद-- 

ततुसाहृश्येरेव धर्म: सिद्धा । न तूपाधिप्रतिफलितरूपाभासत्वेन धमेणेति । अतएव “तिरूपाधिप्रतिविम्वो 
जीव: इत्याह पङ्गीश्रुति :-- 

“सोपाधिरनुपाधिश्च प्रतिविम्वो द्विधेष्यते । जीव ईशस्यानुपाधिरिन्द्रचापो यथा रवेः ॥” 

सम्प्रति प्रतिविम्व प्रतिपादक शास्त्र सद्भाति को कहते हें-प्रतिविस्व शास्त्र में मुख्यवृत्ति को मानकर 
उक्त दृष्टान्त का उत्थापन नहीं हुआ हे, उस का प्रयोग,--गोणवृत्ति से हुआ है। पुवं सूत्र सें विम्व- 
प्रतिविम्व का मुख्य सादृश्य परित्यक्त होने पर भी वृद्धि ह्वासादिरूप साधर्म्मंचाश्रय से गोण सादृश्य माना 
गया है। इस अंश में ही शास्त्र तातुपरय्यं की परिसमाप्त हुई है। इस से उपमान उपमेय को सङ्गति 
होती है, सूय्यं बृहद्वस्तु है, जल प्रभृति उपाधि धमं में बह संयुक्त नहीं होता हे । कारण बह स्वतन्त्र है, 
किन्तु प्रतिविस्वित वस्तुसमुह क्षुद्रवस्तु है, वह जलादि उपाधि धमं में संयुक्त होता हे । वह पराधीन है । 
इस प्रकार परमात्मा विभु है, प्रकृति धर्मं से वह असम्पृक्त एवं स्वतन्त्र है, जीवगण उन के अंश हैं, अणु 
प्रकृति धमंयुक्त परतन्त्र हुँ, अतः तदभिन्नत्व, तदधीनत्व, ततुसादृश्य प्रभृति धर्म के द्वारा सादृश्य सिद्ध 
होता है। अतएव पंङ्गो श्रुति जीव को निरुपाधि प्रतिबिस्व कहती है। प्रतिविम्ब विध है,--सोपाधि 
एवं निरुपाधि । इन्द्रधनु- सूर्य्यं का निरुपाधि प्रतिविम्व है। उस प्रकार जीव भो ईश्वर का निरुपाधि 
प्रतिविस्व है, यहाँ जीव,--ईश्वर का प्रतिविस्वस्वरूप अंश है। परमात्मा का अंश भो प्रतिविम्वांशक 
स्वरूपांशक भेद से द्विविध है। जीव परमात्मा का प्रतिविम्वात्मक अंश है, कारण उस में परमात्मा को 
स्वल्प साम्यता हे । मत्स्य कूर्स वराह में स्वरूपांशक है, यहाँ भगवान्‌ स्वरूप का अधिक साम्य है । 

“हविरूपाबंशको तस्य परमस्य हरेविभोः। प्रतिविम्वांशकश्राथ स्वरूपांशक एव च ॥ 

प्रतिविम्वांशक जीवाः प्रादुर्भूताः परे स्मृताः । प्रतिविम्वे स्वल्पसाम्य स्वरूपाणीतराणि च ॥ (वराहे) 

उल्लिखित ब्रह्मसूत्र, भाष्यसमुह्‌, श्रुति पुराणादि को समालोचना से बोध होता है कि- प्रतिविम्ब 
परिच्छेदबादादि जीवेश्वर के तत्त्व प्रतिपादक मूलक नहीं है, किन्तु गोण वेत्ति से सादृश्य बोधक है ॥४२॥ 

अचिन्त्य भेदाभेद । परिच्छेद-प्रतिबिम्व प्रतिपादक शास्त्र, गोणी लक्षणा स्वीकार से साह्याथं सें 
प्रवत्तित हुआ है, अतएव जीव ब्रह्म का अभेद उपदेशक शास्त्रसमुह का व्यास समाधिलब्ध सिद्धान्त के 
सहित योजना करने के अभिप्राय से दर्शाया जायेगा । सम्प्रति साहश्य में गोणी लक्षणा को दिखाते हैं । 
ईश्वर एवं जीव का 'चेतन' अंश में एकत्व-अभेदत्व है । कारण है-दुर्घटघटनापटीयसी भगवानु की 
स्वाभाविकी अचिन्त्य शक्ति, जीनसभुह स्वभावतः ही रश्मि एवं परमाणुगण स्थानीय है, अर्थात्‌ रहिस 


~ 


१२८५ भागवतसन्दर्भ 


परिहत्याग्ने मुहुरपि तदेतद्वयाससमाधिलब्धसिद्धान्तयोजनाय योचनीयानि ॥४३॥ 
श्रीमद्‌बलदेव-विद्याभुषण-कृताटीका | ई 
तथा जीवसमूहस्य दुघटघटनापटोयस्या तदचिन्त्यशक्तया स्वभावत एव तद्राश्मपरमाणगणस्थानी यत्वा- 
तद्दयतिरेकेण, अव्यतिरेकेण च हेतुना विरोधं परिहृत्येति। परेशस्य खलु स्वरूपानुबन्धिनी पराख्या 
शक्तिरुष्णतेव रवेरस्ति-“परास्य शक्तित्रिविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च” इति मन्त्रवर्णात्‌, 
“विष्णुशक्तिः परा प्रोक्ताः इति स्मरणाञ्च। सा हि तदितराक्निखिलान्नियमयति । यस्मात्‌ तदन्ये सर्वेऽर्थाः 
स्व-स्व भावमत्यजन्तो वत्तन्ते । प्रकृति: कालः कम्मे च स्वास्त:स्थितमपीश्वरं स्पप्टु न शक्नोति, किन्तु 
श्रीराधामो हन-गोस्वामिभट्टाचाय्यंकृत-टीका । 
तथापि तदुभयोरेकं चेतन्याश्रयत्वमङ्गीङ्गत्य समाधेयस्‌। स्वभावत एव कारणं विना नित्यदैव तद्गश्मि- 
परमाणृ-गणस्थानीयत्वात्‌ तस्येश्वरस्य रर्मिपरमाणुगणतुल्यधर्म्मत्वात्‌ रङ्मितुल्यता च, प्रकाशमयत्वेन 
निरवयवस्य ब्रह्मणस्तेजम्वितानुपपत््या न वास्तवरस्मिता तेषाम्‌। ननु निरवयवत्वे ब्रह्मणः कथं 
जीवाश्रयत्वमु ? इत्यत आह_स्वाभाविकतदचिन्त्यशक्तधति। तथा च--यभैकस्य सूर्य्यस्य तेजोमयस्य 
वहिचिगच्छन्तो रर्मिगणाः सूर्य्य॑मण्डले पुनः प्रविशन्तोऽपि न हृश्यन्ते, सूय्यंमण्डला ट्या अभेदेनोपचय्यंन्ते, 
तथा5हृष्टादिवशाद्‌ ब्रह्मणः सकाशाञ्चिःसरन्तो देहसङ्गेन संसारिणः कदाचिद्रिद्योतृपत्त्या देहस ङ्ग निर्म्मुक्ता 
ब्रह्मणि पुनः प्रविशन्तो ब्रह्मतो भिन्ना अपि भभेदेनोपचर्य्यन्त इत्यर्थः । ननु ब्रह्मतो यदि जीवा निःसरन्ति, 
अनुवाद 

परमाणु तुत्यधर्मक है । सुतरां “व्यतिरेक” एवं “अव्यतिरेक” यह द्वैविध्य भाव ही ब्रह्म के सहित जीव 
का है, इस प्रकार उक्त अचिन्त्य शक्ति ही जीव ब्रह्म का ताहश भेदाभेद भाव का विरोध परिहार करती 
रहती है ॥४३॥ 

साराः -जीवेश्वर के सादृश्य में लक्षणा गौणी,--जीव एवं ईश्वर उभय ही चित्र प-चेतन हैं, 
तज्जन्य अर्थात्‌ जीव एवं ईश्वर के चेतनांश सादृइय से ही उभय का एकत्व है। यद्यपि उन दोनों का 
चेतन्य एक प्रकार नहीं है। कारण-ईश्वर का चैतन्य नित्य, सर्वविषय निष्ठ, एक है। जीव का 
चेतन्य,-नित्य है, किन्तु सबं विषय निष्ठ नहीं है, एक समय एक वस्तु का तत्त्व ही उस से गृहीत होता 
हैं। अथच अनेकविध है, तथापि उभय का चैतन्य धर्म के माध्यम से एकत्व धमं को ग्रहण कर समाधान 
करना होगा। जिस प्रकार गौरवं ब्राह्मण कुमार के सहित इयामवणं ब्राह्मण कुमार का जातिगत भेद 
न होने पर भो व्यक्तिगत भेद है। अतः ब्रह्मा, बृहत्‌, सर्वज्ञ, स्वाधीन, एवं अवाध ज्ञान सम्पन्न हे । 
जीव, अणु, अल्पज्ञ, पराधीन एवं प्रतिहतज्ञानवानु है। इस प्रकार उभय का भेद अनेक अंश में है, 
किन्तु--'त्व॑ वा अहमस्मि भगवो देव ते अहं वै त्वमसि तत्वमसि” इत्यादि अभेदः प्रतिपादक शास्त्र समुह 
का समन्वयार्थ केवल चेतनांश का सादृश्य ब्रह्म के सहित जीव का अभेदत्व को गोण रूप से माना है । 
“गङ्गा में गोपपल्ली” कहने से गङ्गा प्रवाह में गोपपल्ली का अवस्थान असम्भव है, तज्जन्य गद्भापद की 
लक्षणा गङ्भातीर में होती है, उस जीव ब्रह्म में अनेक भेद होने पर भी चेतनांज के सादृश्य से लक्षणा है। 

जीव नित्य ही ब्रह्म के रश्नि-परमाणुगणस्थानीय है, यह उत्पन्नशील नहीं है, स्वाभाविक है, तव 
संशय हो सकता है कि--मायाबादीगण ब्रह्म को निराकार मानते हैं, उन का जीवाश्रयत्व कंसे सम्भव 
होगा ? कहते हैं-“स्वाभाविकतदचिसत्यश्षक्तथा” यह शक्ति परब्रह्म को स्वभावसिद्धा है, यह दुघंट 
कार्यकारिणी है, उक्त कार्य का समाधान कंसे होता है, इस को जानने का अधिकार जीव का नहीं है, 
अतः उसे अचिन्त्य शक्ति कहते हें । जिस प्रकार सुय्ये को उष्णता, उस प्रकार ईश्वर की स्वरूपानुबन्धिनी 
पराख्या शक्ति है। शास्त्र में उक्त है,-“परास्य शक्तिविविधेव श्रूयते स्वाभाविको ज्ञानबलक्रिया च” 


तत्त्वसन्दर्भः १२९ 


शीसदूबलदेव-विद्याभूषण-कृताटी का 
ततो विश्यदेत्र स्वस्वभावे तिष्ठति। जीवगणइच ततसजातीयो5पि न तेन संपचितु शक्नोति किन्तु 
तमाश्रयन्नेव वृत्ति लभते, मुख्मप्राणमिब श्रोत्रादिरिन्द्रियगण इति। तथा च “यदवृत्तियंदघीना स॒ तद्रूप: 
इत्यभेदशास्त्रस्यापि भेदशास्त्रेण सार््धमविरोधोऽयं श्रीव्याससमाधिलव्ध सिद्धान्त सव्यपेक्ष इति। तथा 
चात्रेश-जीवयोः स्वरूपाभेदो नास्तीति सिद्धम्‌ ॥४३।। 
श्री राधामो हुन-गोस्वामिभट्टाचार्य्यकृत-टीका । 
तदा कि ब्रह्म परिच्छिन्नम्‌ ? इत्यत थ्राह-तद्ृ्यतिरेकेणेति। यद्यपि तद्दधतिरेकस्थलमप्रसिद्ध, तथापि 
जीवानां देहसम्वन्धदशायामपि ब्रह्मसम्बन्धित्वादित्यनत्र तात्पर्य्यम्‌ । यद्वा, तस्य--ब्रह्मण:, व्यति रेवण 
व्यतिरिक्तदेहसम्बन्धक्ृतभेदेन, अव्यतिरेकेण-देहसम्बन्धाभावे तदैकचप्रायेण, विरोधं परिहृत्य 
भेदाभेदबोधकश्षुति-स्पृति-च्यायादिविरोधं परिहृत्येत्यर्थः । तथाच क्वचिन्चे तनत्वेनैकचविवक्षया, क्वचिञ्च 
धम्मंघम्मिणोरभेद-विवक्षयाऽभेदवचनानि व्याख्येयानीति भावः ॥४३॥ 
अनुवाद-- 

“विष्णुशक्तिः पराभोक्ता” इत्यादि स्थल में पराशक्ति का कीत्तेन हुआ है । 

जीव एवं ब्रह्म उभय ही चितृपदार्थ होने पर भो अचिन्त्य शक्ति के प्रभाव से ही जीव ब्रह्म के रहिम 
परमाणु स्थानीय है, सुतरां ब्रह्म भिन्न उस की पृथक्‌ सत्ता नहीं है। जैसे एक तेजोमय सूर्य्यं से अनन्त 
रश्मि निर्गत होती रहती हैं, यथासमय प्रविष्ट भी होती हैं, सूय्येमण्डल में रइ्मिजाल प्रविष्ट होकर पृथक्‌ 
अनुभूत होकर भी अभेद उपचरित होता है। उस प्रकार अदृष्ट हेतु जीवगण ब्रह्म से निःसृत होकर भो 
संसारी होते हैं, पश्चात्‌ ज्ञान प्राप्त होने से देह सङ्ग से निम्मुक्त होकर पुनर्वार ब्रह्म में प्रविष्ट होते हैं, उस 
समय जीव ब्रह्म से भिन्न रूप से प्रतीत होने से भी अभेद रूप से उपचरित होता है। 

जीवगण ब्रह्म से निर्गत होते रहते हैं, तव क्या ब्रह्म परिच्छिन्न है ? उत्तर में कहते हें - “तदृघतिरेके- 
णाव्यतिरेकेण च” जीव ब्रह्म से निर्गत होकर तद्वयतिरिक्त (ब्रह्म व्यतिरिक्त) देह के सहित सम्बन्ध होने से 
तज्जन्य उस का भेद सुस्पष्ठ होता है, अनन्तर ज्ञानोदय से देह सम्बन्ध नाश होता है, तव “अव्यतिरेकेण” 
ब्रह्म के सहित उसका प्राय ऐक्य बोध होता है, इस प्रकार भेदाभेद बोधक श्रुति स्मृति न्यायादि का विरोध 
का परिहार दुर्घेटघटनाकारिणी पटीयसी साया से ही सम्भव है। वस्तुतः जीव ब्रह्म का भेद स्वाभाविक है, 
शास्त्र में जो अभेद वर्णित है वह अभेद चेतनांश, एवं धर्म धर्मी को अभेद विवक्षा से है। 

वेदान्त जगत्‌ सें अससोद्ध अवदान है-श्रीचेतन्य सम्प्रदाय द्वारा प्रवत्तित “अचिन्त्यभेदाभेदबाद” 
यह सत स्वकपोल कल्पित नहीं है। अद्वेत गुरु श्रीपाद शङ्कराचार्य ने भो इस को स्वीकार किया है। 
“चेतन्याश्चावशिष्ट जीवेश्वरयोर्यंथाग्निविस्फुलिङ्गयोरोष्णम्‌ । अतो भेदाभेदागमाभ्यामंशत्वावगमः। कुत- 
श्वांशत्वावगमः ? “भन्त्रवर्णाच्च” (ज्न० सूत्र० २, ३, ४४) सन्त्रवर्णशचेतमर्थमवगमयति-“'तावानस्य 
महिमा ततो ज्यायांश्र पुरुषः । पादोऽस्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्यासृतं दिवि’ इति । अत्र भूतशब्देन 
जीवप्रधानानि स्थावरजङ्गमानि निदिशति, 'अहिसन्‌ सर्वभूतान्यत्र तोर्थेन्य इति प्रयोगात्‌ । अंशः पादौ 
भाग इत्यनर्थान्तरम्‌ । तस्मादप्यंशत्वागमः ॥” 

चेतनांश सें जोव ब्रह्म का वेशिष्ट्य न होने पर भी, जिस प्रकार अग्नि एवं अग्निस्फुलिङ्ग को उष्णतांश 
में भेद प्रतीत होता है, इस प्रकार भेदाभेद बोध होने से अंश की अवगति होती हे । भेद एवं अभेद के 
द्वारा केसे जीव का अंशत्व बोध होता हे ? “मन्त्रवर्णात्‌” पुरुष सुक्त के “तावानस्य महिमा ततो ज्यायांश्च 
पुरुषः” इत्यादि सन्त्र में “भूत” शब्द के द्वारा स्थावरजङ्गमात्मक जोवसमुह निर्दिष्ट हुए हैं। “ऑहिसन्‌ 
सर्वंसुतानि अन्यत्र तीर्थेभ्यः” यहाँ भुल शब्द से भी उस का बोध हुआ है। “अंश” “पाद” “भाग” शब्द 
भी अर्थान्तर का प्रकाशक नहीं है। सुतरां मन्त्र में पाद शब्द का 'अंश' अर्थ मानने से “जीव” ब्रह्म का 


१३० भागवतसन्दर्भे 
तदेवं मायाश्रयत्व-मायामोहितत्वाभ्यां स्थिते हयोर्भेदे तऱ्भूजनस्येवाभिधेयत्वमायातम्‌ ॥४४॥ 
अतः श्रीभगवत एव सरवहितोपदेष्ट्त्वात्‌, सबेदुःखहरत्वात्‌, रश्मीनां सूर्य्यत्‌ सर्वेषां 
परमस्वरूपत्बात्‌, सर्वाधिकगुणशालित्वात्‌, परमप्रेमयोगत्वसिति प्रयोजनञ्च स्थापितस्‌ ॥ ४५ 
श्रीसद्बलदेव-विद्याझूषण-कृताटीका । 
तदेवमिति स्फुटार्थम्‌ । तःङ्जनस्य-मायानिवा रकस्येत्यथः ।।४४॥ 
मायामोहुःनिवारकत्वाद्यस्य भजनमभिधेयं, स भगवानेव भजतां प्रेमयोग्य इत्यर्थादागत मित्याह ;-- 
अत इति। अतः-मायामोहनिवारकभजनत्वाः्गवत एव परमप्रेमयोग्यत्वमिति सम्बन्धः। जीवात्मा 
्रेमयोग्यः, परमात्मा भगवांस्तु परमप्रेमयोग्य इत्यर्थः । कुतः ? इत्यपेक्षायां हेतुचतुश्यमाह--सर्वेति । 
श्री राधामोहन-गोस्वासिभट्टाचार्यकृत-टीका । 
तदेवं निरुक्त ततूप्रकारेण, तयोभेंदे इति- सिद्धे सतीति शेष:। अभिघेयत्वमिति श्रीभागवते इत्यादिः ।।४४।। 
सुरय्येवतु-सुय्येस्येव, सर्वेषां-जीवानां, परमस्वरूपत्वादिति-अत्र॑व सूव्यंदृष्टान्तः, परमत्वात्‌ 
स्वरूपत्वाच्चे त्यर्थः । परमत्वच्-निरतिशयसुखमयत्वं आत्मनः स्वतः प्रेमास्पदत्वं ततोऽप्यधिक प्रेमास्पदत्व- 
सूचकमिदमिति बोध्यम्‌ । प्रयोजनमिति- भगवप्प्राप्तिरपमित्यर्थः । चकारात्‌ तत्‌प्रेमापि ततुप्रयोजनम्‌ । 
यहा; इति--भगवत: प्रेमयोग्यत्वात्‌ ततूसूचनेन प्रागुक्त प्रेमाख्यप्रयोजन सुष्ठुत्वेन स्थावितमित्यर्थः ।।४५।। 
अनुवाद-- 
अंश है, यह स्वाभाविक अनुमेय है। इस प्रकार श्रीभाष्य धीगोविन्द भाष्य प्रभुति में भी उक्त मन्त्र का 
पाद शब्द का “अंश”, “भूत” शब्द का “जीव” अर्थ सानकर ब्रह्म का अंश जीव है, ससथित हुआ है । 
एवं उक्त समस्त भाष्य ही “अपि च स्मय्येते” इस ब्रह्मसुत्र की व्याख्या में श्रीम-डगवद्गीता के “ममेवांशो 
जीवलोके जीदभूत सनातनः” इस भगवढ्वाक्य को उल्लेख कर जीव को भगवदंश माना गया है, अतः 
भ्रीगो विन्दभाष्य कहते हैं, -- “समेवांझो जीवलोके जीवभूतः सनातनः” इति भगवता इह्‌ सनातनोक्तया 
जोवस्योपाधिकत्वं निरस्तम्‌” तस्मात्‌ ततूसम्बन्धापेक्षी जीव स्तदंश इति ॥” 
उल्लिखित श्रीभगवद्गीता के श्रीभगवद्‌ वाक्य में जीवनामधेय वस्तु मेरा अंश है, किन्तु वह सनातन, 
न्रित्य है, इस से जीव का ओपाधिकत्व निषिद्ध हुआ है। यदि बह उपाधि हो होता, तव श्रीभगवान्‌ 
“जीवभूतः सनातनः नहीं कहते। सुतरां श्रीभगवान्‌ के निकट नित्य ही जीवरूप सम्बन्धमें जीव चिरपरिचित 
है । जीव ईश्वर का सजातीय होने से भी उत के सहित अभेद सम्पर्क स्थापन में जीव असमर्थ है । केवल 
रन्न प्रभृति जिस प्रकार मुख्य प्राण को अवलम्बन कर निज निज कार्य में व्यापत होते हैं, उस प्रकार जीव 
भी ईश्वर को आश्रय कर तिज निज दृत्ति को प्राप्त करता है, सुतरां जीव ईश्वर सें स्वरूपगत किसी प्रकार 
अभेद नहीं है, यह ही श्रीवेदव्यास के समाधि लब्ध सिद्धान्त है ।।४३॥ 
पुर्वोक्त शास्त्र एवं श्रीव्यास समाधि के अनुसार ईश्वरमाया का आश्रय है, जीव -माया द्वारा सोहित 
है । एतदुभय विपरीत धर्म हेतु जीव ईश्वर में नित्य भेद विद्यमान होने से ही परभेश्वर का भजन ही माया 
निवारक हे । सुतरां श्रीभागवत में श्रीभगवद्‌ भजन की अभिधेयता सुसिद्ध है ॥४४॥ 
इतःप्राक्‌ श्रीभगवद्‌ भजन,--मायामोहनिवारक है, अतः यह अभिधेय नाम से स्थापित हुआ है। उक्त 
श्रीभगवानु ही भक्त का प्रेसपात्र है, इस का बोध स्पष्ठत ही होता है, कहते हें - भगवद्‌ भजल सायासोह 
निवारक हे, अतएव आप परम प्रेमयोग्य हे, कारण--श्रीभगवान्‌ सव के परस हितोपदेष्टा, सर्वदुःखहरण . 
कर्ता, जिस प्रकार सुय्य उस की किरणावलो का परम स्वरूप हैं, उस प्रकार भगवान्‌ समस्त जीवों का 
परस स्वरूप हे । एवं श्रोभगवाध्‌ ही समस्त जीवों से अधिक गुणशाली हैं। इस प्रकार परसानन्दसय 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही परम प्रेम पात्र निर्णीत होने से उन के प्रेम को ही सुहढ़ता के सहित प्रयोजन रूप से 
स्थापन क्रिया गया है ॥४५॥ . 


तत्त्वसन्दर्भे: १३१ 
तत्राभिधेयश्च ताहशत्वेन हएवानपि, यतस्ततुप्रवृत्त्यर्थ श्री भागवताख्यामिमाँ सात्वतसंहितां 


प्रबत्तितवानित्याह,--अनर्थेति । भक्तियोगः--श्रवणकीत्तंनादिलक्षण: साधनभक्तिः; न तु 
श्रीमद्बलदेव-विद्याभूषण-कृताटी का 

रश्मीनामित्यादि--सुर्य्यो यथा रश्मीनां स्वरूपं न, किन्तु परमस्वरूपमेव भवति एवं जीवानां भगवान्‌ -- 

इति स्वरू्पेकयं निरस्तम्‌ । अन्तर्यामिब्राह्मणात्‌ सोवालब्नाह्मणाश्व 'जीवात्मान: परात्मनः शरीराणि भवन्ति, 
स तु तेषां शरीरी? इति भेदः प्रस्फुटो ज्ञातः। अतः सर्वाधिकेति ॥४५॥ 

तत्राभीति, ताहशत्वेन मायानिवारकत्वेन । हृष्टवानपि श्रीव्यासः । अनुष्ठानं कृतिसाध्यम्‌ । ततप्रसा देति 

श्री राधासोहन-गोस्वामिभट्टचारय्यकृत-टीका । 

तत्र-समाधो, अभिघेयं--भक्तियोगं, ताहशत्वेन-परमप्रेमास्पदभगवत्प्रास्तिहेतुत्व-पुरस्कारेण । 

यतस्तपूप्रवृत््यर्थं-भजनरूपाभिधेयप्रवृत्त्यर्थं प्रवत्तितवान्‌, अतो हष्टवानपीत्यर्थः । श्रोकस्थ “चक्रे इत्यस्य 

विवरणं-प्रवत्तितवानिति। आहेति--सूत इति शेष: । अनुष्ठानं--साधनक्रिया, ततूप्रसादसापेक्षं-- 

अनुवाद-- 

सारा्थः--“परमस्वरूपत्वात्‌” तातुपय्यं यह है कि--सूर््य रब्मिस्वरूप नहीं है, कारण,--रड्मि की 

अपेक्षा सूर्य्यं में अनेकांश में पार्थक्य है। सुतरां सूर्य्यं रश्मि का परम स्वरूप हे, उस प्रकार श्रीभगवान्‌ 

जीवों के परम स्वरूप हैं । किन्तु स्वरूप नहीं है । इससे जीव ईश्वर उभय स्वरूप का ऐक्य निरस्त हुआ । 

यहाँ प्रेम शब्द के पूर्व सें ग्रन्यकार परस शब्द का उपन्यास किए हैं। उस से श्रीभगवान्‌ का 

निरतिशय सुखमयत्व सूचित हुआ है, अर्थात्‌ आत्मा स्वत ही प्रेमास्पद है, और परमात्मा, तदपेक्षा भी 


अधिक प्रेमास्पद है। अतः तदपेक्षा परमात्मा का अधिक प्रेमास्पदत्व सूचित हुआ है । इस सन्दर्भ में 
श्रीशुकदेव का कथन इस प्रकार है,-- ८. : 11) के ३ 
“तस्मात्‌ प्रियतमः स्वात्मा सर्वेषामेव देहिनास्‌ । तदर्थमेव सकलं जगच्चेतत्‌ चराचरम्‌ ॥ 


कृष्णमेनमवेहि त्वमात्मानसखिलात्मनास्‌। जगद्धिताय सोऽप्यत्र देहीवाभाति मायया ॥? 
सा० १०, १४, ४४, ४५) 
महाराज ! देह जीर्ण हो गया है, तथापि जीवित रहने की जो इच्छा होती है, इस का कारण -- 
प्रत्येक जीव का निज निज आत्मा ही प्रियतम है, शरीर प्रियतम नहीं है, उस आत्म प्रीति के आनुकूल्य से 
देह, पुत्र, कलत्र, गृह, बसन-भूषण प्रभ्ृति प्रिय होते हैं, किन्तु परीक्षित्‌ ! श्रीयशोदानन्दन श्रीकृष्ण को 
तुम परसप्रेमास्पद जानना, आत्माराम एवं उन के प्रियजनवर्ग का भी आस्माधिक निरुपाधि परमप्रेमास्पद 
श्रीकृष्ण ही हैं। अतः ब्रजवासिगण,--निज निज पुत्र को अपेक्षा भो श्रीकृष्ण को प्रीति करते हें । गोवत्स 
हरण लोला इस का प्रक्ृप्ठ टृष्टान्त है, आज उन श्रीकृष्ण सर्वात्म परमस्वरूप होकर भो निज परम 
कारुणिकत्व प्रभृति गुणों का परिचय प्रदान हेतु देही के समान प्रतीयमान हो रहे हैं । 
श्रीभगवदवतार असंख्य विद्यमान होने पर भी श्रीकृष्ण को ही परम प्रेमास्पद करने का उद्देश्य है-- 
श्रीनारायणादि जितनी श्रीसूत्ति हुँ, सव ही श्रीकृष्ण के ही अंश कलादि रूप में हैं। श्रीकृष्ण हो 
सर्वावतारी पूल स्वरूप हें ॥ आनन्द खनि ह्वादिनी शक्तिका आप ही परमाश्य हैं, सुतरां उन में ही 
आनन्दातिशय्य का चमत्कारित्ब विशेष रूप से प्रकाशित है, तज्जन्य निखिलकलाविदग्ध कोटिकन्दर्प-- 
लावण्यमय साक्षात्‌ सन्मथ-सन्मथ श्रीकृष्ण निज प्रियभक्तगण के समुज्ञ्वल उज्ज्वल प्रेसवासित अन्तःकरण 
नें क्षीर में सितोपला के समान परम प्रेमास्पद स्वभाव से निज अतिवंचनीय माधुरी के द्वारा अधिक रूप से 
प्रकाशित होते हैं। एतज्ञुन्य ही इस स्थान में ग्रन्थकार--“श्रीभगवत एव..---- परमप्रेमयोर्‍यत्वसिति 
प्रयोजनञ्च स्थापित” इस वाक्य के द्वारा स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्राप्ति ही प्रयोजन है, यह निर्णय किए हैं, 
एवं “च” कार को उल्लेख करके प्रेम को भी प्रयोजन रूप से निर्देश किये हैं ॥४५॥ 
साधनभक्ति की प्रयोजनीयता । महषि श्रीवेदव्यास, समाधि अवस्था में भक्तियोग को साया 


१३२ भागवतसन्दर्भे 


प्रेमलक्षणः । अनुष्ठान ह्युपदेशापेक्ष, प्रेम तु ततृप्रसादापेक्षसिति तथापि तस्य ततृप्रसाद- 
हेतोस्तत्प्रेमफलगभेत्वात्‌ साक्षादेवानथोपशमनत्बं, न त्वन्यसापेक्षत्वेन, “यत्‌ कम्मभियत्‌ 
तपसा ज्ञानवैराग्यतश्च यत्‌” इत्यादौ, (भा० ११, २०, ३२) 

“सव्वँ मद्धक्तियोगेन मद्धक्तो लभतेऽञ्जसा । स्वर्गापवर्गम्‌” (भा० ११, २०, ३३) इत्यादेः ज्ञानादेस्तु 
भक्तिसापेक्षत्वमेव, "श्रेयःसृति भक्तिम्‌” (भा० १०, १४, ४) इत्यादेः। अथवा; अतर्थस्य-- 
संसारव्यसनस्य तावत्‌ साक्षात्‌ अव्यवधानेनोपशमनं, सम्मोहादिद्वयस्थ तु प्रेसाख्यस्वीयफल- 
्वारेत्यर्थः । अतः पूर्ववदेवात्राभिधेयं दशितस्‌ ॥४६॥ 

श्रीसद्बलदेव-विद्याभुषण-कुताटीका 
भगवदनुग्रहेत्यथः । तस्य श्रवणादिलक्षणास्य । अन्यसापेक्षत्वेन- कर्म्मादिपरिकरव्वेन । ज्ञानादेस्त्विति--- 
ज्ञानमत्र “यस्य ब्रह्म इत्युक्तब्रह्मविययकस्‌ । सम्मोहादीत्यादिपदादात्मनो जड्देहादिरुपतामननं ग्राह्यम्‌ । 
अत इति । अत्र- अनर्थति वाकये ॥४६॥ 
श्रीराधासोहन-गोस्वासिभट्टाचार्व्यकृत-टीका । 
साधनाधीनभगवदनुग्रहसापेक्षस्‌। ननु साधनभक्त नं साक्षा दनर्थोपशमनत्वस्‌, इति कथं 'अनर्थोपशमं ' 
इत्युक्तम्‌ ? इत्यत आह,तथापीति,भजनस्य भगवत्प्रसादव्यवधानेनानर्थोपशमत्वेऽपि। तस्य-- 
भजनस्य, तत्प्रसादहेतोः-भगवत्प्रसादहेतोः, प्रेमफलगर्भेत्वात्‌-प्रेमफलतात्पर्य्यंकत्वात्‌; तथा च 
अनुवाद -- 

निवारक एवं परमप्रेमास्पद भगवतुप्राप्ति के हेतुरूपसे देखे थे। कारण जीवगण की भगवःद्ूजनरूप अभिधेय 
में प्रवृत्ति उत्पन्न कराने के निमित्त श्रीमद्‌ भागवताख्य सात्वतसंहिता का प्रचार किये थे । “अनर्थोपज्षसं” 
जोक से श्रीसूत महाशय ने कहा हे । उक्त श्लोक में जो “भक्तियोग” शब्द है, उक्त भक्ति शब्द से श्रवण 
कौत्तनादि लक्षण साधन-भक्ति को जानना होगा, प्रेमभक्ति नहीं । कारण- अनुष्ठान साधन क्रिया में उपदेश 
को अपेक्षा है, शास्त्र एवं सद्गुरु के उपदेश व्यतीत जीव को प्रदत्त साधन में नहीं होती है । किन्तु प्रेम-- 
साधनाधीन, भगवत्‌-अनुग्रहापेक्षी, अर्थात्‌ भ्रवण-कोत्तंनादिरूय साधन-भक्ति द्वारा श्रीभगवान प्रसन्न होकर 
भक्त को प्रेम प्रदान करते हैं। इस से भक्ति का साक्षात्‌ अनर्थोपशमकत्व नहीं है, इस प्रकार सन्देह नहीं 
हो सकता है। भक्ति,भगवदनुग्रह के माध्यम से अनर्थ अविद्या की निवृत्ति करती है, किन्तु भक्ति ही 
भगवत्‌ प्रसञ्चता का कारण है, एवं भगवत्‌ प्रेममय फल सें ही उस का तातुपय्यं है, अर्थात्‌ प्रेमोत्पन्न करना 
ही भक्ति का कायं है, सुतरां साक्षात्‌ रूपसे ही भक्ति माया निवर्तक है, कर्मादि की अपेक्षा इसमें नहीं है । 
श्रीभगवान्‌ उद्धव को कहे थे,--“यज्ञ, कर्म, तपस्या, ज्ञान, वैराग्य, योग, दान, धर्म, अथवा अन्यान्य 


` तीर्थयात्रा एवं व्रतादि के द्वारा जो कुछ लाभ होता है, एवं स्वर्ग, मुक्ति, बैकुण्ठ धाम प्रभति जो कुछ भो 


है, उस में यदि भक्त को इच्छा होती है, तो भक्त उसे प्राप्त कर सकता है। भक्तियोग स्वरूपाबबोधक 
ज्ञान एवं काम्यकर्म की अपेक्षा नहीं रखता है, ज्ञानादि निज फललाभ के निमित्त भक्ति की अपेक्षा करते 
हैं । श्रीब्रह्मा ने कहा है,जो जन ज्ञानकर्मादिलभ्य फल का प्रापक भक्ति को छोड़कर केवल ब्रह्म विषयक 
शुष्क ज्ञानलाभ के निमित्त परिश्रम करता हे, वह स्थूल तुषावघाती के समान केवल कलेश लाभ ही करता 
है, साक्षात्‌ साधन सहायक की अपेक्षा नहीं करता है, यदि करता तो उसे साधन कहा नहीं जा सकता, 
इस सन्देह को दूर करने के निमित्त पक्षान्तर के द्वारा कहते हें । भक्ति संसार दुःख को निद्ेत्ति करती है, 
उस में किसी का माध्यम नहीं है, साक्षात्‌ रूप से ही वह अनर्थोपशम करती है, अर्थात्‌ प्रेस नामक स्वीय 
भक्ति फल के द्वारा जीव का मोह देहाभिमान विन कर देती है। अतएव “अनर्थोपशमं” इस वाक्य से 
पुंवत्‌ अभिधेय का प्रदर्शन हुआ हे ॥४६॥ 


तत्त्वसन्दर्भः १३३ 

अथ पुर्वेवदेव प्रयोजनश्च स्पष्टयितुं, पूर्वोक्तस्य पूर्णपुरुषस्य च श्रीक्रष्णस्वरूपत्वं व्यञ्जयितुं, 
ग्रन्थफलनिह्‌ शद्वारा तत्र तदनुभवान्तर प्रतिपादयन्ञाह,यस्थामिति। भक्तिः प्रेमा, 
श्रवणरूपया साधनभक्तया साध्यत्वात्‌ । उतृपद्यते--आविभवति । तस्यानुषद्भिकं गुणमाह 


शोकेति, अत्रेषां संस्कारोऽपि नश्यतीति भावः । 


श्रीमदूबलदेव-विद्याभूषण-कृताटीका 

अथेति ;--प्रयोजनं भगवत्प्रेमलक्षणम्‌। तन्रेति,तत्र समाधौ श्रीव्यासस्याच्यमनुभवमित्यथेः। 

आविर्भवतीति--प्रेम्नः परासारांशत्वेनोत्पत्त्यसम्भवादित्यथः । तस्येति--प्रेम्नः। अन्न--प्रम्नि सति । 
श्रीराधासो हन-गोस्वामिभट्टाचार्य्यकृत-टीका । 

व्यापारेण व्यापारिणो नान्यथासिद्धिरिति भावः। अनर्थोपशमत्वं मायोपशमत्वस्‌ । स तु--प्रसादलभ्यप्रेमा । 
अस्य-भजनस्य सापेक्षत्वेनेति। तथाच भजनं विना नानथंशमनं, प्रसादः प्रेमा च द्वारमेवेति भावः । 
प्रेमा च स्वत:सिद्ध एव, साध्यता च तस्य प्राकट्यमात्रम्‌-इति तिरपेक्षकत्वकथनं तस्येति। तत्र हेतुमाह 
“यत्‌ कम्मेभिः? इत्यादि । तथा च--“सर्व मःद्भक्तियोगेन मद्धक्तो लभतेऽञ्जसा? इत्यनेन भक्त ज्ञानादि- 
निरपेक्षेण सर्वफलजनकत्वो क्तयाऽनर्थोपशमनत्वमिति भावः। ज्ञानादिकं भक्ति विना निरर्थकम्‌ इति 
नारद: इत्याह-ज्ञानादेस्त्विति। ननु 'साक्षात्साधनत्वं द्वारानपेक्षमु - इति सिद्धान्तः इत्यत आह, 
अथवेति, मोहादिद्वयस्य तु--इत्यस्य ‘उपशमम्‌? इत्यनुष ङ्गेणान्वयात्‌ 'तु' कारेण साक्षाद्वयवच्छेदः, मोहादि’ 
इति “आदि? पदेन देहाभिमानपरिग्रहः ।।४६। 

प्रीतिः प्रेमा, श्रीङृष्णविशेषणपरमपुरुपपदस्य पूर्वोक्तपूणंपुरुपपरत्वं वर्णनीयत्वेत समाधिलब्धपूर्ण- 
पुरुषोपक्रमेण व्यक्तीकृतग्रन्थस्याभिधेयभजनसम्बर्धित्वेन श्रीकृष्णस्य कथनात्‌ सुखगम्यमेवेति। ननु 

अनुवाद 

सारार्थ:--“न त्वन्यसापेक्षत्वेन” इस प्रकार पाठ स्थल में “स त्वस्य सापेक्षत्वेन” पाठ है। इस पाठ 
का अर्थ इस प्रकार है,--भक्ति साक्षात्‌ रूप से ही अनर्थ नाश करती है, कारण--भक्ति भगवत्‌ प्रसाद हेतु 
है, एवं प्रेम फलोत्पादन सें ही उस का तातूपर्य्यं है, अर्थात्‌ भक्ति भगवत्‌ प्रसाद को सञ्चारित करती है, 
उस से भगवत्‌ प्रेसफल लाभ होता है। प्रेम होने से ही अनादि कालज मायाकृत दुःख से जीव परित्राण 
प्राप्त करता है, किन्तु भगवत्‌ प्रसाद लभ्य प्रेम, भक्ति को अपेक्षा से ही अनर्थ निवृत्ति करती है । अर्थात्‌ 
भजन व्यतीत अनर्थ निवृत्ति नहीं होती है। भगवत्‌ प्रसाद एवं प्रेम द्वार मात्र है, प्रेम साधन भक्ति का 
साध्य होने से भो साधन-भक्ति वासित निम्मंल अन्तःकरण में प्रेम सूर्य्यं का प्राकट्य होता है। इस 
प्राकट्यांश में ही साध्यता है, वास्तविक प्रेम स्वत:सिद्ध है । “नित्यसिद्धस्य भावस्य प्राकट्य हृदिसाध्यता” 
(रसाम्नृत पु० २२) इस से प्रेम को निरपेक्ष कहा गया है। श्रीमद्धागवतीय “यत्कर्मभिः” शोक के 
द्वारा ग्रन्थकार हेतु निदेश किये हैं, “सर्व मद्धक्तियोगेन मःदूक्तोलभतेऽङजसा” इस वाक्य से स्वरूपावबोध 
रूप ज्ञानादि की अपेक्षा न करके ही सर्वेफल प्रदान करती है, माया निवत्तंन भी हो जाता है। भक्ति 
व्यतीत ज्ञानयोग निरर्थक है, सुतरां केवल ज्ञानादि का आदर नहीं है, इस का प्रकाश “श्रेय: साति” 
भागवतीय पद्योल्लेख से ग्रन्थकार ने किया हे । अतः “ज्ञानादेस्तु” कहा गया है ॥४६॥ 

अनन्तर पूर्वोक्त “अनर्थोपशमं” इत्यादि श्लोक के समान प्रयोजन तत्त्व श्रीभगवत्‌ प्रेम को समझाने के 
निमित्त एवं पूर्वोक्त “अपश्यत्‌ पुरुषंपुणं' यह पुर्ण पुरुष ही श्रीकृष्ण है, इस को प्रकाश करने के उद्देश्य 
से श्रीमद्‌ भागवत ग्रन्थ का फल निर्देश के द्वारा समाधि में श्रीव्यासदेव का अन्य एक अनुभव को प्रतिपन्न 
करने के निमित्त श्रीसुतदेव कहते हैं। “यस्यां वे श्रूयमाणायां” इत्यादि। उक्त श्लोक में “भक्ति” शब्द 
से “प्रेम” को जानना होगा। कारण--श्रीमद्‌ भागवत श्रवणरूप साधन से 'भक्ति' उत्पन्न होती है, अर्थात्‌ 


१३४ भागवतसन्दर्भे 

“प्रीतिर्न यावन्मयि वासुदेवे न मुच्यते देहयोगेन तावत्‌” इति (भा० ५,५,६) श्रीऋषभदेववाक्यात्‌ । 
यरसपुरुषे पुर्वोक्तपुर्णपुरुषे । किमाकारे ? इत्यपेक्षायामाह, कृष्णे--“कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वय ' 
इत्यादि शास्त्रसहस्रभावितान्तःकरणानां परम्परया ततृप्रसिद्धिसध्यपातिनाञ्चासंख्यलोकानां 
तन्नामश्रवणमात्रेण यः प्रथमप्रतीतिविषयः स्यात्‌, तथा तन्नास्तः प्रथसाक्षरमात्र सन्ताय 
कल्प्यमानं यस्याभिमुख्याय स्यात्‌--तद।कारे इत्यर्थ:। आहुश्च नाभकोसुदीकारा:;-- 

“क़ष्णशब्दस्य तमालश्यामलत्विषि यशोदायाः स्तनन्धये परब्रह्मणि रूढिः? इति ॥४७॥ 

श्रीसद्बलदेव-वि्या भूषण-कृताटीका 
“कृष्णस्तु भगवाच्‌? इति-श्रीसृतादीनां श्रीजयदेव [दीनां्चासंख्यलोकानामित्यर्थः। 'तच्चाम? इति, 
“तन्नाम्नः इति चोभयत्र कृष्णेति नाम वोध्यम्‌ । ख्ढिरिति,--प्रकृतिप्रत्ययसम्बन्धं विनेव यशोदासुते 
प्रसिद्धिमण्डपशब्दस्येव गृह विशेषे इत्यर्थः ।।४७॥। 
श्री राधामोहन-गोस्वामिभटटाचार्य्यकृत-टीका । 
कृष्णापदार्थे एव कः? इत्याकाङ्क्षायामाह,--क्ृष्णस्त्वित्यादि, यन्नाममात्रेणोत्यर्थः। प्रथमप्रतीतिविषयः 
स्यादिति-ग्रोत्सगिकप्रतीतिविषयो भवतीत्यर्थः । आभिमुख्याय- अभिमुखीकरणाय । तदाकार इति- 
स॒ आकार:ः--स्वाभाविकशरी रविशेषविशिष्ट ब्रह्मकृष्णपदार्थ इत्यर्थः। यशोदा-स्तनन्धये- यशोदास्तन- 
पानकत्तेरि, रूढ़ि:-मुख्यावृत्ति: प्रसिद्धा, वृष्णिवंशावती णं मुपक्रम्य “कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌” इत्युक्तत्वाद्‌ 
वामूदेवेति नामान्तरमस्येवेति भाव: । यशोदास्तनन्धय इति -शरीरपरिचयाय, न तु तद्घटितं दृष्णपद- 
परबृत्तितिमित्तं, किशोरमूर्तो यशोदा-स्तनपानाभावात्‌ यशोदाविशेषेणापरिचयाञ्च । स्वयं भगवता कृष्णेन 
अनुवाद 
“श्रयसाण” पद से लक्षित श्रवणात्मिका जारि, उस से सञ्जात “भक्ति” शब्द से प्रेम व्यतीत क्या 
कहा जा सकता है ? “उत्पद्यते” इस क्रिया का अर्थ आविर्भाव हे, कारण, प्रेम नित्यसिद्ध है, उस की 
उत्पत्ति नहीं हो सकती हे । “शोकमोहभयापहा” इस विशेषण से प्रेम का आसमुसज्िक गुण कहा गया है । 
प्रस के द्वारा केवल झोक सोह भय नाश ही नहीं होता है, इस का संस्कार 'दीज' पर्यन्त नष्ट होता हे । 
कारण श्रीनऋषभंदेव के वाक्य से वह प्रमाणित होता है, जब लक मुझ वासुदेव में जीव की प्रीति नहीं 
होती है, ताचत्‌ पर्थ्यन्त पुनः पुनः स्थूल देह प्राप्ति का वीज स्वरूप लिङ्ग शरीर रह ही जाता है। सुतरां 
प्रम लाभ होने से शोक मोह भय समूह का वीजरूप लिङ्ग शरीर नहीं रहता है। यहाँ का “परमपुरुष” 
शब्द पूर्वोक्त परमपुरुष का ही वाचक हे । यह परमपुरुष कंसा है ? कहते हैं,-“कृष्णे” अर्थात्‌ “कृष्णस्तु 
भगवान स्वयम्‌” इत्यादि रूप सहस्र सहस्र झास्त्रानुशीलन से भवित चित्त श्रीसूत प्रभृति महात्मागण एवं 
परम्परारूप से प्रसिद्ध असंख्य महानुभव जनगण का श्रीकृष्णनाम श्रवण से जिन को प्रथस प्रतीति होती है, 
एवं उक्त “कृष्ण” नामाक्षर मन्त्र में प्रयुक्त होता है, उक्त अक्षर ही आभिमुख्य करने के निमित्त, अर्थात्‌ 
भक्त--कृष्ण नाम का प्रथम जप करते रहने से कोन मुझ को आह्वान करता है, इस प्रकार सायकर 
भक्त के अभिमुखीन होते हैं। इस प्रकार स्वभाविक शरीर विशेषवान्‌ परन्नह्म स्वरूप कृष्ण में, इस सस्वन्ध 
में नास'कोमुंदीकार'कहते हैं--तमालतरु सहृ श्यामलकान्ति भीयशोदास्तनदानकर्ता नराकृति परब्रह्म ही 
श्रीकृष्ण शव्द का वाच्य है ॥४७॥ 
> a अर्थात्‌ जिस से पुनर्दार झोक-मोह-भयादि की उत्पत्ति होती है। भक्ति 
शोकादि नाश करके निवृत्त नहीं होती है, संस्कार पर्यन्त नष्ट कर देती है, जिस से पुनर्वार शोकादि का 
उद्गम नहीं होता है, भक्तिरसामृतसिन्धु में उक्त है, 
` क्लिशष्नी शुभदा मोक्षलघुताकृत्‌ सुदुल्लेभा । सान्द्रानन्दविशेषात्मा श्रीकृष्णाकिणी च सा ॥ 

= क्लेशास्तु पापं त्टीजमविद्या चेति लतुजिधा । अप्रारब्धं भवेत्‌ पापं प्रारब्धञ्चेति तलृत्रिधा ॥” 


तत्त्वसन्दर्भः ' १३५ 
अथ तस्येव प्रयोजनस्य ब्रह्मानस्दानुभवादपि परमत्वमनुभुतवात्‌ । यतस्ताहृशं शुकमपि 


तदानन्दव शिष्ट्यलब्भनाय तामध्यापयामासेत्याह,-स संहितामिति। कृत्वानुक्रम्य चेति-- 
श्रीसद्बलदेव-विद्याभूषण-क्ृताटीक्ा । 

अथेति ;--ब्रह्मानन्दातू- यस्य ब्रह्म त्युक्तवस्तुसुखादपि । परमत्वं -उतृकृष्टत्वमनुभूतवाच्‌ श्रीव्यासः । 

ताहश-तदानन्दानुभविनमपि। तदानन्देति- कृषणप्रेमानन्दप्रापणायेत्यर्थः। अत एविति। यदत्रेति; 
श्री राधासोहन-गोस्बासिभट्टाचा्यकृत-टीका । 
यस्याः स्तनपान कृतं, तत्त्वेनोक्तौ परस्पराश्चयात्‌ । न च यशोदास्यत्वेनेव यशोदानिवेश इदानीन्तनयशोदा- 
तनयवारणाय नवतमालेति विशेषणमिति वाच्यम्‌, कृप्णपदेन यशोदास्तनपातृत्वेनानुपस्थितेः, 'पपौ यस्या 
स्तनंहरिः! इत्यादौ क्ृष्णपर्य्यायहरिपदेन तथोपस्थितौ 'पपौ यस्याः स्तनम्‌? इत्यनेन पौनरुक्तचापत्तेः, 
“कृषिभुंवाचकं शब्दो णश्च निवृ तिवाचक: । तयोरक परं ब्रह्म भुवि जातं न संशयः’ इत्यादि शास्त्रः 
लिङ्गव्युतृपत््या विरोधापत्तेश्चेति बोध्यम्‌ ॥४७॥ 
अनुवाद -- 

भक्ति,--जीव के क्लेश समूह को नष्ठ कर देती है, शुभ फलदान करती है, मोक्ष वासना का क्षय कर 
देती हे । भक्ति निविड़ आनन्दमय स्वरूप में भक्त हदय सें उदित होकर कृष्ण साक्षात्कार करा देती है । 
उक्त बलेश - पाप, पाप का वीज एवं अविद्या भेद से तीन प्रकार है, पाप भी प्रारब्ध अप्रारब्ध भेद से दो 
प्रकार है, जिस का भोग हो रहा है, वह पाप प्रारब्ध है, जिस का भोग काल आरम्भ नहीं हुआ है, अथच 
फल प्रदान के हेतु उन्मुख है, उसे अप्रारब्ध कहते हैं। तीन प्रकार भेद करने का तातुपर्य्ये--अविद्या मुल 
कारण है, उस से अहङ्कार, वीज- संस्कार होता है, उस से पाप की उत्पत्ति होती है। श्रीभगवद्धक्ति 
उस समस्त को विनष्ट करती हे । 

रहि :-प्रकृति-प्रत्ययार्थमनपेक्ष्य शाब्दबोधजनकः हाब्द:-रूढ़:, रूढ़शब्दनिष्ठशक्तिः--रूढ़िः । 
'लबधात्मिका सती रूढि भवेदयोगापहारिणी। कल्पनीया तु लभते नात्मानं योगबाधत: ॥(कुमारिलभट्ट कारिका) 

प्रकृति प्रत्ययगत अर्थ को अपेक्षा न करके शब्द बोध का जनक जो शब्देशक्ति, उसे रूढ़ि कहते हैं 
अर्थात्‌ प्रक्ृति-प्रत्यय व्यतीत स्वीय आकृति नहीं होती है, अथच प्रकृति-प्रत्ययार्थ का आदर न करके स्वयं 
स्वतन्त्र अथे का प्रकाश करता है। हृष्टान्त--“मण्डपादि” इस वाक्य में 'मण्डपा' प्रकृति के उत्तर 'ड 
प्रत्यय से “सण्डय” शब्द निष्पल्च हुआ । इस का प्रकृति-प्रत्ययगत अर्थ मण्ड--माड़ पानकारी, किन्तु 
उस प्रकार अर्थ च होकर गृह विशेष का बोध हुआ । इस ज्ञान का कारण,--रूढ़ि नाम्नी शब्दशक्ति है । 
इस को “सुख्या” शक्ति कहते हें । इस की बाधा कभी भी नहीं होती हे । प्रस्तुत स्थल में कृष्ण शब्द, 
'कुष' धातु के उत्तर 'ण प्रत्यय हारा निष्पन्न होने पर भो उस अर्थ का प्रकाश न करके श्रीयशोदा तनय 
सें ही कृष्ण शब्द की सुख्यावृत्ति प्रदर्शित हुई है। शब्बोच्वारण सात्र से हो जिस वस्तु का बोध होता हे, 
जानना होगा कि उस सें उस शब्द को सुख्यावृतति हे । कृष्ण शब्दोच्चारण से आवाल-ब्रद्ध-वनिता का बोध 
होता हे,-तमालइयामल कान्ति ललित शिभङ्क हिझुज शभ्रीयशोदानम्दन। सुतरां विद्दतुभव अथवा 
साक्षादनुभव के निकट बहुल प्रमाण उत्थापन करमा पिष्टपेषणमात्र हे । 

अत्र “यशोदायाः स्ततन्धयः” शब्द के द्वारा श्रीकृष्ण शरीर का परिचय दिया गया है, अर्थात्‌ देवको 
नस्दन भी दिडुज तमालश्यासल कान्ति से ही प्राय मथुरा द्वारकादिमें निवास करते हें । सुतरां उनसे पृथक 
रूप से परिचय प्रदान हेतु “वशोवास्तनन्धय” दिया गया हे । किन्तु कृष्ण शब्द के प्रवृत्ति निमित्त से नहीं 
कारण श्रीकृष्ण की किशोरसूत्ति भें भ्रीयशोदा का स्तनपान का अबसर नहीं है। (भट्टाचाये टोका) ॥४७॥ 

निर्विशेष ज्ञान की अपेक्षा प्रेस की श्रेष्ठता--अनन्तर श्रीवेदव्यास उस प्रयोजनात्मक प्रेस को 


निविशेष ब्रह्मातन्दानुभव की अपेक्षा भी उत्कृष्ट माने थे, एवं उक्त निर्णय से ही ब्रह्मानुभवी श्रीशुकदेव को 


TT Se 


१३६ भागवतसन्दभें 
प्रथमतः स्वयं संक्षेपेण कृत्वा, पश्चात्तु श्रीनारदोपदेशादनुक्रमेण विव्ृ्येत्यर्थः । अतएव 
श्रीमद्भागवतं भारतानन्तरं यदत्र श्रयते, यच्चान्यत्राष्टादशपुराणानन्तरं भारतमिति, 
तदद्दयमपि समाहितं स्यात्‌। ब्रह्मानन्दानुसवनिमग्नत्वात्‌ निवृत्तिनिरतं सर्वतो निवृत्तो 
निरतं, तत्राव्यभिचारिणमपीत्यर्थः ॥ ४८॥ 
श्रीमद्बलदेव-विद्या भूषण-कुताटीका 
अत्र-श्रीभागवते । अन्यत्र मात्स्यादौ ;-- 
“अष्टादशपुराणानि कृत्वा सत्यवतीसुतः। चक्रे भारतमाख्यानं वेदार्थेरुपवृ हितस्‌” 
इत्यनेनेत्यथः। अन्नेति -निवृत्तावित्यथः ॥४८॥ 
श्रीराधासोहन-गोस्वामिभट्टाचाय्यंकुत-टीका । 

अनुभूतवानिति--सूत इति शेषः। ताहृशं-ब्रह्मानन्दानुभवशालिनम्‌। अतएवेति-आदोौ संक्षेपेण 
कृतस्य भागवतस्यानन्तरं विवृत्य कृतत्वादेव। अत्र-श्रीभागवते, अन्यत्र, “अष्टादशपुराणानि कृत्वा 
सत्यवतीसुतः। भारताख्यानमखिलं चक्रे वेदोपवृ हितस्‌' इति वचने। समाहितम्‌--अविरुद्ध, तथाच-- 

अनुवाद -- 

भो इस प्रकार कृष्ण प्रेमानन्दास्वादन कराने के निमित्त श्रीमद्‌ भागवत संहिता का अध्ययन कराये थे । 
श्वीसुत ने इस विषय को ही “संहिता” इस श्लोक से वर्णन किया है। श्रीव्यासदेव प्रथम संक्षेप से श्रीमद्‌ 
भागवत का प्रकार किए। भारत प्रणयन के पश्चात्‌ देवा नारद के उपदेश से विषयानुक्रम से उस का 
विस्तार किए थे। इस प्रकार अर्थ करने से श्रीमद्‌ भागवत में वणित-भारत के बाद श्रीमद्‌ भागवत, 
एवं मत्स्य पुराणोक्त अष्टादशपुराण वर्णन के पश्चात्‌ भारत का वर्णन, उभय वाक्य का समाधान होता हे । 
श्रीशुकदेव ब्रह्मानन्द में निमग्न रहते थे, तदितर निखिल विषयों से निवृत्त थे । अर्थात्‌ निवृत्ति मागं में 
इस प्रकार परिनिष्ठित थे कि--कभी भी ब्रह्म तर वस्तु में आसक्ति उन की नहीं होती थी ॥४८॥। 


श्रीमद्‌ भागवत आविर्भाव का ससय-- सत्स्यपुराण के वर्णनानुसार श्रीमद्भागवत का आविर्भाव 
प्रसङ्ग में विरोध उपस्थित होता है । श्रीमद्‌ भागवतस्थ व्यास चित्त की अप्रसन्नता का कारण निर्देशक 
“भारत व्यपदेशेन ह्याम्नायार्थ: प्रदशितः” इस वाक्य से बोध होता है कि--भारत प्रणयन के पश्चात्‌ भी 
व्यास को शान्ति नहीं मिली । “कृतवान्‌ भारतं यस्त्वं सर्वार्थं परिवृ हितम्‌” तथापि शोचसि--आत्मानं”? 
इत्यादि नारद वाक्य से भी प्रकाश हुआ है । अनन्तर देवि नारद, भगवद्‌ गुणवर्णन प्रधान शास्त्र प्रकाशन 
हेतु अनुमति प्रदान करने से व्यासदेव विस्तारपुवंक श्रीमद्‌ भागवत प्रकाश किए थे। ओर निज तनय 
श्रीशुकदेव को पढ़ाये थे । “स संहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्य चात्मजम्‌” इस से प्रतिपन्न होता है। मत्स्य 
पुराण का संवाद से “अष्टादशपुराणानि कृत्वा सत्यवती सुतः भारताख्यानमखिलं चक्र वेदोपवृ हितम्‌” 
वेदव्यास अष्टादश पुराण वर्णन के पश्चातु भारत प्रणयन किए थे। श्रीजोवगोस्वामीपाद ने उभय विरोधि 
वाक्य का समाधान किया । प्रथम व्यासदेव अष्टादश पुराण का प्रणयन किये थे, उस में श्रीमद्‌ भागवत 
अति संक्षेप से किए थे। पश्चातु देवष के उपदेश क्रम से श्रीभगवान्‌ के रूपगुण लीला का वर्णन विस्तार 
रूप से किये। यहाँ ज्ञातव्य है कि-श्रीकृष्णान्तर्धांन के पश्चात्‌ क्रमश कलि की वृद्धि हुई। उस समय 


वेदव्यास शोचे थे, आधुनिक लोक दुर्मधा, अल्पायु है, वेद विभाग एवं महाभारत प्रणयन से वेदार्थ का 


प्रकाश से वर्णाश्रम धर्म का वर्णन हुआ हे । तथापि मानव,--अपना सङ्कल समझ नहीं पाया, उच्छुङ्खलता 
अधासिकता उस से बढ़ती गई है । एतज्जन्य उनका चित्त अत्यन्त अप्रसन्न था, अनन्तर श्रीदेवि के आदेश 
से श्रीभागवत प्रकाश करके सफल मनोरथ हुए, जीव मात्र के मङ्गल निमित्त श्रीम:्भागवत ही एकमात्र 
ग्रन्य हे । श्रीसुतने कहा भी है-- 


तत्त्वसन्दभंः १३७ 


तमेतं श्ीवेद-व्यासस्य समाधि-जातानुभवं श्रीशौनक-प्रश्नोत्तरत्वेन विशदयन्‌ सर्वात्मारामानु- 
भवेन सहेतुक संवादयति, आत्मारामाश्चेति । निग्न न्याः विधिनिषेधातीताः, निगंताहङ्कार- 
ग्रन्थयो वा। अहैतुकीं--फलानुसन्धिर हितास्‌ । अत्र सर्वाक्षेपपरिहाराथंमाह ;- इत्थम्भूतः 
आत्मारासाणाभप्याकषणस्वभावो गुणो यस्य स इति। तमेवार्थ श्रीशुकस्याप्यनुभवेन 
संवादयति, हरेगुणेति । श्रीव्यासदेवाद्‌ यत्‌ कि्षित्‌ श्रुतेन गुणेन पुर्वमाक्षिप्ता मतिर्यस्य सः, 
पश्चादध्यगात्‌ सहृद्बिस्तीणेमपि । ततश्च तत्संकथासौहाहन नित्यं विष्णुजनाः प्रिया यस्य 
तथाभूतो वा, तेवां प्रियो वा स्वयमवदित्यर्थः । 
अयं भावः ; - ब्रह्मवेवर्ततानुसारेण पूर्वं तावदयं गर्भमारभ्य श्रीकृष्णस्य स्वैरितया माया- 
निवारकत्वं ज्ञातवान्‌ । ततः स्वनियोजनया श्रीव्यास देवेनानी तस्य तस्यान्तदंशनात्त निवारण 
सति, कृतार्थम्मन्यतया स्वयसेकान्तमेव गतवान्‌ । तत्र श्रीवेदव्यासस्तु तं वशीकत्तुं तदनन्य- 
साधनं श्रीभागवतमेव ज्ञात्वा, तद्गुणरतिशयप्रकाशमयांस्तदीयपद्यविशेषान्‌ कथञ्चित्‌ 
श्रीमद्बलदेव-विद्याभुषण-कृताटीका 
समाधिहृष्टस्यार्थस्य सवतत्त्वज्ञ-सम्मतत्वमाह,--तमित्यादिन/ । निर्गताहङ्कारेति, महतत्त्वाज्जातोऽय- 
महङ्कारः, न तु स्वरूपानुगन्दिनीति बोध्यं, द्वितीये सन्दर्भे एवमेव निणेष्यमाणत्वात्‌ । तदीयपद्चविशेषानिति 
| श्रीराधामोहन-गोस्वामिभट्टाचाय्यकृत-टीका । 
भागवत पर्वं संक्षेपेण कृतं, भारतानन्तरं विस्तरतः- इति भावः। केचित्तु--अवुक्रम्य अनुक्रमेण कृत्वेति 
व्याख्यानं अष्टादशपुराणानि कृत्वा भारताख्यानं अखिलं -पूर्णं चक्रे इति निरुक्तवचनार्थः, “मन्ये तदुर्शनं 
खिलम्‌" इत्यत्र खिलशब्दस्यो णार्थेकत्वादिति भारतानन्तरमेवाष्टादश पुराणानीत्याहुः ॥४८॥ 


तं-ब्रह्मानन्दादप्यधिकतया कृष्णविषयकं, एवं-शुकमध्यापयामासेति वचनसूचितं, सर्वात्मारामानु- 
अनुवाद -- 
“कृष्णे स्वधामोपगते धर्मजानादिभिः सह । कलो नष्ठहृशामेष पुराणार्को$धुनोदित: ॥” 


सुतरां श्रीकृष्ण के अप्रकट के अव्यवहित काल में उन के प्रतिनिधि स्वरूप श्रोमद्धागवत सूर्य्य व्यासरूप 
उदयाचल को निमित्त करके अज्ञानान्ध कलिहत जीवगण को कृतार्थ करने के निमित्त जगदाकाज्ञ सें 
ससुदित हुए ॥४८॥ 

व्यास-ससाधिइष्ट समस्त तत्त्व ही तत्त्वज्ञ सम्मत है--श्रीशुकदेव के अध्ययन विषय होने से 
श्रीमद्भागवत ब्रह्मानन्द से भी उत्कृष्टतम है। श्रीव्यासदेव की समाधि से अनुभूत श्रीकृष्ण विषयक तत्त्व 
निचय इस में वणित है । श्रीशौनक ऋषि के प्रश्‍न से इसका विस्तार हुआ है । ध्ीहरिभजन आत्मारासके 
भी काम्य है, ''आत्मारामाइच सुनयः” श्लोक से ज्ञापित हुआ है। श्रीकृष्ण का उत्कर्ष ब्रह्म स्वरूप से 
अससोद्ध रूप से है। उक्त श्लोक में निग्नेन्थ शब्द का अर्थ-विधि निषेधातीत, अहङ्कार शुन्य । अहैतुकी 
शब्द का अथे - फलाबुसन्धान रहिता आत्मारासगण कुष्णभक्ति क्यों करेंगे ? उत्तर--श्रोहरि का गुण हो 
उस प्रकार है, जिस से आत्मारामगण आकृष्ट होकर सेवा करते हें । “हरेगुंणाक्षिप्रमतिः” से सूचित 
हुआ है। प्रथम श्रीव्यासदेव से श्रीहरिगुण वाचक शब्द सुनकर द्रवितचित्त शुकदेव हुए थे, पश्चात्‌ 
श्रीमऱ्ह्वागवत का अध्ययन किये थे। अनन्तर श्रीहरि बा रुचि अतिशय होने से विष्णु जनगण 
उन के प्रिय हुए थे। अर्थात्‌ शुकदेव भगवत कथा आलाप के निमित्त निरन्तर विष्णुजन के समीप सें रहते 
थे। पारस्परिक प्रीति इस से हुई थी । | 


१३८ भागवतसन्दभें 
आवयित्वा, तेन तसाक्षिप्तर्मात कृत्वा, तदेव पूर्ण तमध्यापयामासेति श्री भागवतसहिमा तिशय 
प्रोक्ताः । तदेवं दशितं वक्तुः श्रीशुकस्य वेदव्यासस्य च समानहृदयस्‌ । तस्मादवक्त- 
हृ दयानुरूपमेव सर्वत्र तातुपर्य्यं पर्यर्यालोचनीयं, नान्यथा। यद्यत्तदन्यथा पर्य्यालोचनं, 


तत्न तत्र कुपथगामितेवेति निर्टृङ्कतम्‌ १।७ श्रीसूतः ॥४८॥ 


अथ क्रमेण विस्तरतस्तथेव तात्पर्य्यं निर्णेतुं सम्बन्धाभिधेयप्रयोजनेषु पड़ भि, सन्दर्भे निर्णष्य- 


साणेषु प्रथसं यस्य वाच्यवाचकतासम्बन्धोदं शास्त्रं,तदेव--“धम्मंः प्रोज्झितकेतव: इत्यादिपद्ये 
सामान्याकारतस्तावदाह ;--'वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु” (भा० १, १, २) इति ॥ 
टोका च,- “अत्र श्रीमति सुन्दरे भागवते वास्तवं परमार्थभूतं वस्तु वेद्यं, न तु वेशेषिकादिवद्‌द्रव्य- 
गुणादिरूपम्‌' इत्येषा १।१ श्रीवेदव्यासः ॥५०॥ 
श्रीमद्बलदेव-विद्याभूषण-कृताटीका । 
पृतनाधात्रीयतिदान-पाण्डवसारथ्यःप्रती हारत्वादिप्रदर्शकान्‌ कतिचित्‌ क्लोकानित्यथः। ब्रह्मावैवत्तं शुको 
योनिजातः,भारते त्वयोनिजात: कथ्यते,दारग्रहणां कन्यासन्ततिइचेति। तदेतत्‌ सर्व कल्पभेदेन सङ्गमनीयस्‌॥ ४8 
संक्षेपेणोक्त' सम्बन्धादिक विस्तरेण दर्शयिलुमुपक्रमते अथेत्यादि | तथेवेति—श्रीशुकादिहृदयानुसारेणत्यर्थः। 
श्री राधासो हन-गोस्वामिभट्टाचार्य्यकृत-टीका । 

भवेन-ताहशानुभवमूलकहरिभजनेन, स हेतुक-कृष्णोत्‌कर्षरूपतद्धेतुबोधकं वचनं, संवादयति-ज्ञापयति। 
श्राक्षिप्ता-शिथिला । निष्टङ्कितं-ज्ञापितं,-'तस्मात्‌, इत्यनेनास्यान्वयः । श्रीसूत इति सम्वादयतीति 
प्राक्तनेनान्वय: ॥४६॥ 

सम्बन्धः-वाच्यवाचकतालक्षणः, तत्र वाच्यतासम्वन्धि-अभिधेय; तच्च द्विविधं-वास्तवतत्त्वं 
वस्तुतत्त्वच, वाचकतासम्बन्धि शास्त्रमिति विशेषतः सूतप्रोक्त , सामान्यतो व्यासेनोक्तमित्याह्‌-अथेति। 

अनुवाद 

ब्रह्म ववत्तंपुराण के अनुसार श्रीशुक मातृगर्भ में ही जान गए थे कि--माया नियन्ता श्रीकृष्ण है, 
श्रीशुक के नियोग से श्रीव्यास द्वारका से कृष्ण को ले आये थे। श्रीकृष्ण के जमानत पर भूसिष्ठ हुए थे। 
भूमिष्ठ होकर बन गमन करने पर वेदव्यास उन को वशीभूत करने के निमित्त श्रीकृष्ण लीलाबाचक श्रीमदू 
भागवत श्लोक का प्रयोग किए थे, इस से शुक का आकर्षण हुआ, और आपने श्रीम:द्भागवत का अध्ययन 
किया था। 

इस से ग्रन्थ कर्ता व्यास, एवं ग्रन्थ वक्ता श्रीशुकदेव समान हृदय के थे-प्रदशित हुआ। सुतरां ग्रन्थ 
वक्ता के हृदय के अनुरूप ही सर्वत्र ग्रन्थ की तातृपय्य आलोचना आवश्यक है। इस की अन्यथा कभी 
भी नहीं होनी चाहिये। अन्यथा कुपथगामिता ही होगी। इस वाकय को श्रीसूत श्रीशौनकादि ऋषि 
को कहे थे ॥४९॥ 

सम्बन्ध द्विविध, वाच्य एवं वाचकता रूप, अभिधेय को वाच्यता सम्बन्धि कहा जाता है। उक्त 
वाच्यता सम्बन्धि द्विविध है-वास्तव तत्त्व, एवं उन का भजन । शास्त्र को चाचकता सम्बन्ध कहते हैं । 
यह सव विषय का प्रकाश श्रीसूत से विशेष रूपसे हुआ है, उक्त तत्त्व का निर्देश श्रीव्यासदेव सामान्याकार 
से किए थे। इस को कहते है-अनन्तर श्रीशुकदेव के हृदयानुरूप तात्पर्य समूह को विस्तार करते के 
अभिप्राय से घट्सन्दर्भ के द्वारा सम्बन्ध अभिधेय, प्रयोजन का निर्णय करेगे । जिस तत्वका वाच्यवाचकता 
सम्बन्धि शास्त्र है, अर्थात्‌ अद्य तस्व की वाच्यता स्वीकार करने से ही इस शास्त्र को वाचकता है। उस 
वास्तव तत्व को “धमंप्रोज्सितकंतवोऽत्र परमः” “वेद्यं वास्तवमत्र बस्तु” शोक से श्रीव्यासदेव ने कहा है । 


तस र 
अथ किरूपं तद्वस्तुतर्व मित्यत्राह ; 
“वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयम्‌? (भा० १, २, ११) इति ॥ 
ज्ञानं-- चिदेकरूपस्‌ । अद्वयत्वश्चास्य स्वयंसिद्धताहशाताहशतत्वान्तराभावात्‌, स्वशक्तथ क- 
सहायत्वात्‌, परमाश्रयं तं विना तासामसिडत्वाञ्च । 'तत््वम्‌' इति परमपुरुषार्थताद्योतनया 
परमसुखरूपत्वं तस्य बोध्यते । अतएव तस्य नित्यत्वश्च दशितम्‌ ॥१।२ श्रीसतः॥५१॥ 
श्रीसद्बलदेव-विद्याभूषण-कृताटीका है 
सामान्यत इति-अनिददिष्टस्वरूपगुणविभृतिकथनायेत्यर्थः। वैशेषिकादिवदिति--कणादगौतमोक्तशास्त्र- 
वदित्यर्थः ॥५०॥ 
स्वरूपनिह शपूर्वक तत्त्वं वक्त मवतारयति--अथ किमिति, स्वयंसिद्धति--आत्मनैव सिद्धं खलु स्वयं- 
सिद्धमुच्यते । “स्वयंदासास्तपस्विन:” इत्यत्र तपस्विदास्यमात्मना तपस्विनैव सिद्ध प्रतीयते, तद्वत्‌ । 
ताहशच्व--परेशवस्त्वेव, न तु ताहशमपि जीवचंतन्यं, न त्वताहशं प्रकृतिकाललक्षणं जड़वस्तु ; तदभावाद- 
यत्वम्‌ । तयोः स्ययंसिद्धत्वाभाव: कुतः ? इत्यत्राह,-परमाश्रयं तं विनेति । स्वशत्तचेकसहायेऽप्यद्वयपदं 
र श्रीराधामोहन-गोस्वाभिभट्टाचाय्यकृत-टीका । 
तथव निरुक्त ततृप्रकारेणव, निर्णेतु ज्ञापयितुं, अस्य 'निर्णष्यमाणेषु” इत्यनेनान्वयः । यस्य वाच्यवाचकता- 
सम्बन्धीति-यच्निक्वाच्यतानिरूपितवाचकतासम्बन्धीत्यर्थः। आहेति श्रीवेदव्यास इति परेणान्वयः ॥५०॥ 
चिदेकरूपमिति-चिता ज्ञानेन एकरूपं-स्व-स्वरूपभूतज्ञानवदित्यर्थः। तदुक्त -“गुणेः स्वरूपभूतेस्तु 
गुण्यसो हरिरीश्वरः” इति । अद्वयत्वच्च_अद्वयपदवाच्यत्वः्च, स्वत:सिद्ध ताहशतत्त्वान्तराभावादिति-- 
तथा च ताहशतत्वनिष्ठभेदाध्रतियोगित्वमेवाद्वयत्वमिति भावः। ननु प्रक्ृत्यादिशक्तीनामपि तत्त्वता श्रूयते 
इति कथमद्वयत्वम्‌ ? इत्यत आह,स्वशक्तयेकसहायत्वादिति-स्वाश्रितशक्तिरूपत्वात्‌ प्रकृत्यादीनांमपि 
तवृस्वरूपत्वान्‌ प्रकृतेवं हिरङ्भत्वेऽपि तस्यानित्यतया धम्मंतया च ब्रह्मणेकथमिति भावः। ननु प्रकृतेः कथं 
अनुवाद -- 
उस की टीका सें श्रीधरस्वासिपाद कहते हैं--इस सुन्दर श्रीमद्भागवत सें ज्ञातव्य विषय परमाथ वस्तु है, 
किन्तु अपरापर ऋषि वणित द्रव्यगुणादि नहीं है। परमार्थ विचार विषयक श्रीमद्भागवत है, अतएव 
इस के अध्ययन से परमार्थ विषयक ज्ञान हो होता है। इस उक्ति श्रीवेदव्यास की हे ॥॥५०॥ 
ग्रन्थ प्रतिपाद्य वस्तु- उक्त पद्च में परमार्थशूत वस्तु ही तत्त्व है, कहा गया है । वह तत्त्व क्या है ? 
कहते हैँ--तस्वबादिगण जिस तत्त्व को अद्दय ज्ञान कहते हें, उस ज्ञान को इस स्थल में चिदेकरूप जानना 
'होगा । अर्थात्‌ ज्ञान के सहित एकरूप--निज स्वरूपभुत ज्ञानयुक्त हे, इस प्रकार जानना होगा । उस 
वास्तव तत्त्व जिस प्रकार स्वतःसिद्ध ज्ञानवान्‌ है, उस प्रकार अन्य वस्तु नहीं हे । वह हो एकमात्र उन के 
शक्तिवग का परमाश्रय है, एवं तद्वयतीत शक्तिवर्ग की असिद्धि हे । यह सव हेतु के हारा उन को “अद्वय” 
इस विशेषण से विशिष्ट किया गया हे । “तत्त्व” शब्द से वास्तव पदार्थ को “परमपुरुषार्थ” कहा गया है, 
तज्ञून्य आप निरतिशय स्वाभाविक सुखयुक्त हैं, यह भी प्रकाशित हुआ । सुतरां इस से उन को नित्यता भो 
प्रदर्शित हुई हे । यह उक्ति श्रीसुत की हे ॥५१॥ र 
सारार्थ:--उत्त वास्तव तत्त्व स्व-स्वरूपभूत ज्ञानशाली क्यों है? उत्तर में शास्त्र कहते हे- “गुणे: 
स्वरूपभुतस्तु गुण्यसो हरिरीश्वर: ।” वह स्वरूपभूत गुण से ही गुणवान्‌ है, सुतरां गुण,--स्वरूपसे अतिरिक्त 
'नहीं है। अतः उक्त दोष नहीं होगा । स्वयं सिद्ध जो वस्तु स्वतःसिद्ध है, उसे स्वयंसिद्ध कहते हैँ। 
जैसे “स्वयं दासास्तपस्विनः” जीव ताहश चैतन्य होने से भी उन के समान स्वयंसिद्ध नहीं है । प्रकृति 
काल प्रभृति जड़ वस्तु है, स्वयंसिद्ध नहीं है, सुतरां आप ही अद्वय पदवाच्य हैं । 


१४० भागवतसन्दभ 
श्रीमद्बलदेव-विद्याभूषण-कृताटीका 5 
प्रयुज्यते, -“'धनुद्वितीयः पाण्डुः” इति। ननु न "विज्ञानमानरदं ब्रह्म इति, विज्ञानानन्दस्वरूपं ब्रह्म 
पठ्यते, इह ज्ञानमिति कथं? तत्राह,--तत्त्वमिति । इदमत्र तत्त्वमित्युक्त सारे वरतुनि तत्त्वशब्दो 
नीयते। सारच्च सुखमेव, सर्वषामुपायानां तदथत्वात्‌, तथा च सुखरूपत्वमपि तस्यागतस्‌ । ननु 
ज्ञानं सुखचानित्यं दृष्ट ? तत्राह;-अतएवेति स्वयंसिद्धत्वेन व्याख्यानान्नित्यं तदित्यर्थः। “सदकारण 
यत्तञ्चित्यसु” इति हि तीथकाराः। एवश्च ताहशब्रह्मसम्बन्धीदं शास्त्रमित्युक्तम्‌ ॥५१॥ 
श्रीराधामोहन-गोस्वामिभटटाचारय्यकृत-टीका । 
- धम्मंत्वम्‌ ? इत्यत आह,-परमाश्चयं त विनेति, असिद्धत्वात्‌ अचेतनत्वेन कार्य्याक्षमत्वादिति भावः। 
तत्त्वमितीति--तत्‌पदप्रतिपाद्यं जगतृकत्त रूपं वास्तवं वस्तृतत्त्वपदार्थः, वारतवत्वं नित्यसत्त्वम्‌ भात्मपद- 
'बोध्यमपि तदेव। तस्य परमप्रेमास्पदत्वमाह श्ुतिः-"न वा भरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति 
' आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति’? (वृ० आ० २, ४, ५) इत्युपक्रम्य “आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः? 
| (बृ८ आ० २, ४, ५) इत्यादिका । न चात्रोपक्रमे आत्मपदं जीवपरमित्ति वाच्यं, आत्मपदेनात्मत्वेन बोधनात्‌ 
। परमप्रेमास्पदपरमात्मांशजीवात्मनोऽपि प्रेमास्पदत्वेन बोध नात्‌ । तदभिप्रायेणेव दशमे-- “ब्रह्मन्‌ परोद्धवे 
|] कृष्णे इयान्‌ प्रेमा कथं भवेत्‌” इति परीक्षित्‌ प्रश्‍नोत्तरतया शुकदेव आह,--“सर्वेपामपि भूतानां नृप स्वात्मेव 
- वल्लभ:?' इत्युक्त्वा--“क्कष्णमेनमवेहि त्वमात्मानमखिलात्मनामुर' इत्युक्त , संसारिणां परमात्मानुभव- 
बिरहेणेव तथाप्रियताननुभवात्‌। तथा प्रियतावीजच परमानन्दमयत्वेनेत्यभिप्रायं दशेयति,--परम- 
पुरुषार्थद्योतनायेति। परमसुखत्वं- निरतिशयस्वाभाविकसुखवत्त्वं, तस्य--ज्ञानस्य स्वाभाविकज्ञानवत:। 
एवश्च ब्रह्मगतज्ञान-सुखयो: ब्रह्मस्वरूपतया तयोरैकचप्रवादः । अतएव--्रह्मणो ज्ञानेकरूपतया कथनादेव, 
'वस्य-ज्ञाचस्य सुखस्य च नित्यत्वसु। न च तज्ज्ञानसुखयो रैकच्चं वास्तवं 'जानामि’ इत्यनुव्यवसायसिद्ध- 
ज्ञानस्य आत्मधम्मंस्य “अह सुखी ' इत्यनुभवसिद्धात्मधम्मं सुखस्य च मिथो वेलक्षण्यावगमातु । न चात्मधर्मत्वं 
तयोरारोपितं, मानाभावात्‌ । एवश्च स्वाभाविकज्ञानसुखवत्स्वरूपत्वं तत्त्वस्य सिद्धम्‌ । निरुत्तज्ञाने 
ज्ञानपदस्य निरुक्तसुखे सुखपदस्य शक्त: सुप्रसिद्धतया--“सत्यं ज्ञानमनन्त ब्रह्म इति (तैत्ति० २, १, १) 


1 “आनन्द ब्रह्म ” इति (सर्व्वोप० ३) श्रुतावपि ताहशज्ञानसुखयोज्ञानानन्दपदाभ्यां बोधनात्‌ तयोरात्म- 
2 धम्मंत्वानुभवादीश्वरे$पि तयोधंम्मंत्वमेव--''य: सर्वज्ञ:” इत्या दिश्रुतो-- 
; अनुवाद-- 


प्रकृति प्रभृति को तत्त्व कहते हैं ? उत्तर--“स्वशक्तद्योक सहायत्वात्‌” अर्थात्‌ ब्रह्म का स्वाश्रित शक्ति 
रूपत्व है, प्रकृति आदि की ब्रह्मरूपता है। प्रकृति वहिरङ्गा एवं अनित्या है, महाप्रलय में वह ब्रह्ममें लीन 
होती है । प्रकृति को धर्म क्यों कहते हैं ? उत्तर-“परमाश्रयं तं विना असिद्धत्वात्‌” प्रकृति अचेतन है, उस 
को क्षमता कार्य करने को नहीं है, ब्रह्माश्रित होकर जगत्‌ कार्य करती है, अतः उसका धर्मत्व है। ब्रह्म 
स्वशक्तयक सहाय होकर भी अद्वय क्यों ? कहते हैं-“'धनुद्वितोय पाण्डुः” धनु की स्वयंसिद्ध शक्ति नहीं 
है, वह पाण्डु आश्रित है। उस प्रकार सहाय न होने से पाण्डु भी अद्वितीय हे । यहाँ धनु के समान प्रकृति 
जड़ अनित्या है। उस का आश्रय से ब्रह्म सें अद्ययत्व की हानि नहीं होती है । 

वेदान्त--“विज्ञानमानन्द ब्रह्म-” ब्रह्म को विज्ञानानन्द कहते हैं, यहाँ केवल ज्ञान ही कहा गया है। 
कहते हैं--“तत्त्वसिति । तत्त्व शब्द से सार वस्तु को जानता होगा। उक्त सार--सुखरूप है। तत्त्व 
शब्द का तातुपय सुख है, शास्त्र-आत्म पदार्थ को परम प्रेमास्पद कहते हैं, सुखमय पदार्थ ही परम 
प्रेमास्पद है। आत्मा परम सुखमय है, तञ्जन्य परम प्रेमास्पद, उन का सम्बन्ध होने से तदितर जीव भी 


.सुखमय है । श्रुति कहती हे--'“न वा अरे पत्युः कामाय पति: प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो 
भवति। आत्मा वा द्रष्टव्यः श्रोतव्यः ।” 


तत्त्वसन्दर्भः १४१ 

ननु नीलपीताद्याकार क्षणिकमेव ज्ञानं हृष्ट, तत्‌ पुनरद्वयं नित्यं ज्ञानं कथं लक्ष्यते, 
यञज्ञिएुसिदं शास्त्रस्‌ ? इत्यत्राह;--“सर्ववेदान्तसारं यदब्रह्मात्मेकत्वलक्षणम्‌ ! वस्त्वद्वितीय तच्निष्ठमु' 
(भा० १२, १३, १२) इति ॥ 

“सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म ` (तेलि० २, १,१) इति यस्य स्वरूपमुक्तस्‌, “येनाश्चृतं श्रुतं भवति” 
(छान्दो० ६, १, ३) इति “यद्विज्ञानेन मर्व विज्ञानं प्रतिज्ञातं” “सदेव सौम्येदमग्र रासीत्‌? (छान्दो०६,२,१) 
इत्यादिना निखिलजगदेककारणता, “तदैक्षत बहु स्याम्‌” (छान्दो० ६, २, ३) इत्यनेन सत्य- 
सडूल्यता च यस्य प्रतिपादिता, तेन ब्रह्मणा स्वलूपशक्तिभ्यां सर्ववृहत्तमेन साद्ध स्‌, अनेन - 

श्रीमद्बलदेव-विद्या भूषण-ङृताटीका 

आथिक नित्यत्वं स्थिरं कुर्व्वन्‌ शास्त्रस्य विशिष्टब्रह्वासम्बन्धित्वमाह ;--ननु नीलेत्यादिना । अनेन 
जीवेनेत्यादि | तदीथोक्तो-परदेवतावाकचे । तदात्मांशविशेपत्वेन-तद्विभिन्नांशत्वेन, न तु मत्स्यादिवत्‌ 
स्वांशत्वेनेत्यर्थः। जीवात्मनो यदेकत्वमिति,जीवस्य चिद्रूपत्वेन जात्या यद्ब्रह्मसमानाकारत्वं, तदेव 

श्रीराधासोहन-गोस्वासिभट्टाचार्यंकृत-टीका । 

“ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च। शाश्वतस्य च घम्मंस्य सुखस्येकान्तिकस्य च” इति 
भगवद्वचने च बोवितमिति। ब्रह्मपद-ज्ञानपदानन्दपदानां सामानाधिकरण्यानुपपत्त्या ज्ञानपदानन्दपदयोः 
स्वाभाविकज्ञानवतु-स्वाभाविकानन्दवत्‌परत्वावगमात्‌ । तत्त्वपदयोरिवेति 'ब्रह्मणो हि! इत्यत्र ब्रह्मपदं 
धम्मंपरं, तेन ज्ञानस्येत्यर्थः। नीलकण्ठक्कृतटीकायां 'ब्रह्मपदमनत्र वेदपरम्‌' इति व्याख्यातस्‌ । केचित्त-- 
“मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन्‌ गर्भ दधाम्यहम्‌” (गीता० १४,३) इति वचने ब्रह्मपदश्चवणात्‌ “ब्रह्मणो हि” 
इत्यत्र ब्रह्मपदं प्रकृतिपरं सर्वत्र श्रुती श्रीभागवते च ब्रह्म-कृष्णपदार्थयो रेकयावगमात्‌- इत्याहुः ॥५ १॥। 

इत्याहेति-'श्रीसूतः' इति पूर्व्वेणान्वयः। "इत्यत आह'--इति तदर्थः। 'तन्निष्ठम्‌'/ इत्यन्तमस्य 
कर्मत्वेनान्वितमु । सर्वंवेदान्तसार-सर्ववेदाऱ्तेषु मुख्यत्वेताभिहितं, ब्रह्मणा सहात्मनो जीवस्य यदेकत्वं 
तल्लक्षणं साधकतमं यस्य तत्‌--ब्रह्मात्मेकत्वलक्षणं, भहितीयं- ब्रह्मानिष्ठाभावाप्रतियोगि, तञ्चिष्ठमिति-- 
तत्‌परमिदं शास्त्रमित्यर्थः । तथा च-ब्रह्मनिष्ठत्वमेवाह्ृयत्वं, न तु ज्ञाननिष्ठमिति प्राग्व्याख्याताथं एव 
सूताभिप्रेत इति भावः। सूतोक्तवचनं विशेषेण व्याकरोति,-सत्यमित्यादि । येन--अचिन्त्यशक्तया, 

अनुवाद 

परमात्मा परमानन्दमय है, अतः निरुपाधि परम प्रेसास्पद है। इस अभिप्राय से कहा--“परस- 


पुरुषार्थेदछ्योतनया ।” . र हे ह 
साधारण ज्ञान एवं सुख - अनित्य होने पर भी जो ज्ञान सुख परसात्मनिष्ठ है, वह नित्य है, परमात्मा 


स्वयंसिद्ध होने से ही वेसा है। ब्रह्मनिष्ठ ज्ञानसुख भी नित्य है । ब्रह्म के सहित ज्ञानसुख का ऐक्य होने से 
अर्थात्‌ ब्रह्म एवं ज्ञान सुख एक वस्तु है, यह सिद्धान्त अयथार्थ हे । “जानासि” कहने से में जान रहा हूँ । 
इस से ज्ञान ज्ञाता का पृथक्‌ बोध होता है । अहं सुखी स्थल में भी उस प्रकार बोध होता हे । यह आरोप 
सिद्ध नहीं है, किन्तु अक्षय तस्व स्वाभाविक ज्ञानसुखशाली है । “सत्यं ज्ञानसनन्त ब्रह्म” स्थल में भी ज्ञान 
सुख का आत्मधर्मत्व है। ब्रह्म ज्ञानयुक्त एवं सुखयुक्त है। इस प्रकार अद्वय ज्ञानवान्‌ परमेश्वर तत्त्व 
निरूपण में ही इस शास्त्र की प्रवृत्ति है ॥५१॥ 

क्षणिक ज्ञान का निरास । संशय हो सकता कि--नील पीतादि आकार में क्षणिक रूप ज्ञान इष्ट. 
होता है, सुतरां ताहश ज्ञान अद्वय एवं नित्यरूप से कंसे परिलक्षित होगा ? उक्त ज्ञान शास्त्र प्रतिपाद्य भो 
केले होगा ? समाधान हेतु कहते हैं,--जो सवे वेदान्त सार है, अर्थात्‌ समस्त वेदान्त सें मुख्य रूप से 
अभिहित है, तद्र प ब्रह्म के सहित जीव का एकत्वलक्षण ज्ञान ही अद्वितीय वस्तु हे एवं उक्त अद्वितीय वस्तु 


$ 


यका 


I ~ 


१४२ भागवतसन्दभ 
जीवेनात्मना इति तदीयोक्ताविदन्तानिहेशेन ततो भिन्नत्वेष्प्यात्मतानिह शेन तदात्सांश- 
विशेषत्वेन लब्धस्य बादरायणसमाधिद्ृष्टयुक्तरत्यभिन्नतार हितस्य जीवात्मनो यदेकत्व, 
'तत्वमसि (छान्दो० ६,८,७) इत्यादौ ज्ञाता तदंशभूतचिद्रपत्वेन समानाकारता, तदेव लक्षणं 
श्रीसद्बलदेव-विद्याभूषण-कृताटीका । 
तस्य ब्रह्मणा सहैकथमिति व्यक्तिभेदः प्रस्फुzः। एवमेव यथेत्यादिदृष्टान्तेनापि दशितः। तदेतदिति, 
उपनिषदः "सोऽकामयत बहु स्याम्‌?? इत्याद्याः। निरंशत्वोपदेशिकेति,-- 
श्री राधामोहन-गोस्वासिभट्टाचाय्यक्कत-टीका । 


ब्रह्मणा श्रुतेन शब्दतः साक्षादश्ृतमपि सर्वं जगत्‌ तात्पर्य्यं वृत्या श्रृतं भवतीति “येन” इत्यादि श्रते रर्थः । 


अत्र हृष्टन्तश्चुतियंथा,-“सौम्येकेन मृत्‌पिण्डेन सर्व मृन्मयं विज्ञातम्‌” (छान्दो० ६, १, ४) इत्यादिरूपा । 
अन्न तदुहष्टान्तेन जगदुपादानत्वं लभ्यते, उपादानधर्मस्येव काये हृश्यते, न तुकारणधमंस्येति। न च-- 
ब्रह्मणश्चेतनस्य निरवयवस्य नित्रिकारस्य कथमचेतनजगदाकारेण परिणामः ? इति वाच्यं, ताहशस्यापि 
ब्रह्मणो जगदुपादान-परकत्याख्यशक्तयाऽभेदस्यापि ताहशश्रृत्या ज्ञापनात्‌ शक्ति-शक्तिमतोरभेदात्‌ । नच- 
ताहशशक्त : परिणामितयाऽनित्यत्वादचेतनत्वाञ्च तस्या न ब्रह्मणा सहैकयमिति वाच्यं, यथेकस्मिन्‌ शरीरे 
करचरणादि-तत्तरवयवभेदः--पारमाथिकः, तथा मिथोविलक्षणसम्बन्धकरचरणाद्यवयवसमुदायाभेदोऽपि; 
समुदायस्य प्रत्येकाऽनतिरेकात्‌। एवं प्रव्येकावयबे शरीरभेदो वत्त॑ते, न तु समुदाये इति प्रतियोगिता- 
वच्छेदकानुयोगितावच्छेदक भेदेनाभेदभेदयोरेकत्र सत्त्वात्‌, तथा चेतनाचेतनत्वाभ्यां मिथो ्रह्म-त च्छक्तथो- 
भंदेऽमि घर्म-घमिभावापन्नयोस्तयोरैकयमव्यभिचारसम्बऱ्धादिति । प्रक्ुतेनित्यत्वर्माप,-- “पुरुष एष 
प्रकृतिरेष आत्मेष ब्रह्मष नाक ग्रालोको योऽसौ हरिरादिरनादिरनन्तोञ्न्त: परमः परा द्विश्वरूप:” इति 
साध्वभाष्यचृततश्रुत्या ब्रह्मणः प्रकृतिरूपताबोधनात्‌ “परास्यशक्तिविविधैव श्रूयते। स्वाभाविकी ज्ञानबल- 
क्रिया च” (शवेताश्व० ६, ८) इति श्रुततेश्न । तत्र स्वाभाविकत्वं--स्वरूपभुतत्वं । यद्वा ब्रह्मणो जगदुपादान- 
प्रकृतिभिन्न व, अभेदप्रत्ययस्त्वौपचारिकः। तथा च माध्वभाष्यधुतवचनम्‌,-- 
“अविकारो हि भगवान्‌ प्रकृति तु विकारिणीं । अनुप्रविश्य गोविन्द: प्रकृतिरचाभिधीयते” इति । 
अनुवाद-- 

निष्ठ ही यह श्रीमद भागवत शास्त्र है । श्रुति में उक्त हे,- सत्य, ज्ञान, अनन्त, ब्रह्म, अचिन्त्यशक्ति ब्रह्म 
धुत होने से शब्द के द्वारा साक्षात्‌ अश्नुत होने पर भी समस्त जगत्‌. तातुपय्ये वृत्ति द्वारा श्रुत होते हैं । 
जिन को अवगत होने से समस्त ज्ञात होते हैं, हे सौस्य ! जो सृष्टि के पूर्व में सद्र प सें वत्तसान थे, इत्यादि 
श्रुति निचय के द्वारा जिन में परिहृश्यमान निखिल जगत्‌ को कारणता प्रतिपादित हुई है। उक्त सद्वस्तु ने 
देखा, “में अनेक हो जाऊंगा” इत्यादि श्रुति से भी जिन की सत्य संकल्पता, अप्रतिरुद्ध ज्ञानवत्ता साधित 
हुई हे । उस स्वरूप, ज्ञानसुखादि एवं शक्ति, जगटुपादान सायादि शक्ति के द्वारा सर्वब्रृहत्तम अर्थात्‌ 
समस्त वस्तु से उत्तम ब्रह्म है। यह ही स्थापित हुआ है। जीव तत्व को पर्यर्यालोचना से हृष्ट होता है 
कि--“अनेन जीवेनात्मनानुप्रविशय नामरूपे व्याकरणानि” यहाँ “इदम्‌” शब्द का निदेश होने से जीव ब्रह्म 
से भिन्न है”--प्रकाश हुआ है। उक्त श्रुति में “आत्मा” शब्द का प्रयोग से जीव ब्रह्म का अंश है, 
प्रतिपादित हुआ है। इस से बादरायण श्रीव्यासदेव द्वारा समाधि हट्ट युक्ति के अनुसार जीव - ब्रह्म से. 
अतिशय अभेद रहित है, प्रकाश हुआ है। कारण;--धर्म धर्मी रूप सें जीव ब्रह्म में जो अभेद है, उस का 
भी समाधान भेद में ही साधित हुआ। तज्जन्य भक्तियोग रूप समाधि दर्शन प्रसङ्ग को कहा गया हे । 
समाधि में जीव, माया को पृथक्‌ रूप से दर्शन किया है। फलतः जीव;--भगवत दास हे, सेव्य सेवक भाव 
जीव का स्वाभाविक धमं है, इवेताश्वतर उपनिषद में भी “ब्रह्मदासा” पदः से जीव-को “ब्रह्मदास” कहा 


तत्त्वसन्दर्भ: | , १४३ 

प्रथसतो जाने, साधकतम यस्य; तथाभूतं यत्‌ सववेदान्तसारमद्रितीयं वस्तु, तन्निष्ठ-- 

तदेकविषयमिदं श्रीभागवतसितिप्राक्तनपद्यस्थेनातुष द्ध: । यथा जन्मप्रभृति कश्रिद्ग्रहगुहाव- 

रद्ध: सूय्यं विविदिषुः कथश्विद्‌गवाक्षपतितं, सूर्य्यांशुकणं दर्शयित्वा केनचिदुपदिश्यते 'एष सः 

इति, एतत्तदंशज्योतिःसमानाकारतया तन्महाज्यो तिमण्डलमनुसन्धीयतासित्यथेस्तद्वत्‌ । 

जीवस्य तथा तदंशत्वश्व॒तच्छक्तिविशेषसिद्धत्वेनेच परमात्मसन्दर्भे स्थापयिष्यामः । 
ू श्रीमद्बलदेव-विद्याभूषण-कृताटीका 

“सत्य ज्ञानमनन्तं,” (तैत्ति० २, १) “निष्कलं निष्क्रिय शान्तं निरवद्य निरञ्जनम्‌ ।” (श्वोता० ६,१९) 
इत्याद्या श्रुतिस्तु-केवलतन्निष्ठा विशेष्यमात्रपरेत्यर्थेः । अनभिव्यक्तसंस्थानगुणकं ब्रह्म वदतीति यावत्‌ ॥५२॥ 

र श्रीराधासोहुन-गोस्वामिभट्टाचाय्येकुत-टोका । 

“अथष आत्मा प्रकृतिमतुप्रविश्यात्मानं बहुधा चकार तस्मात्‌ प्रकृतिरिति व्याचक्षते” इति 
माध्वभाष्यध्ृतभाल्लवेयश्षुतिश्चेति। ''यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, येन जोतानि जीवन्ति, यत्‌ 
प्रत्यभिविशन्ति ; तद्ब्रह्म विजिज्ञासस्व” (तैत्ति० ३,१,१) इति श्रृतौ यद्‌ब्रह्यनिलयश्रवणं--तद्विश्चलयाश्रय- 
भ्रकृतिलयाभिप्रायेण। “अक्षरं तमसि लीयते, तमः परे देव एकीभवति” इति श्रृतेः। 

“एकोऽविभक्तः परमः पुरुषो विष्णुरुच्यते। प्रकृति: पुरुषः कालस्त्रय एते विभागतः ॥ 

चतुथश्च महान्‌ प्रोक्तः पश्वमोऽहङ्क तिस्तथा। तद्विभागेन जायन्ते आकाशाद्याः पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ 

यो विभागी विकारः सः सोऽविकारी हरि: परः। अविभागात्‌ परानन्दो नित्यो नित्यगुणात्मकः ॥? 
इति माध्वभाष्यधृतवृहत्‌संहितावचनाच । एवच्व- “येनाश्तं श्रुतं भवति’ (छान्दो० ६, १, ३) इति 
प्रतिज्ञातश्रुति-तद्हृष्टान्तश्रुतिभ्यां साक्षादनिह यप रब्रह्मो पा सनायामुपास्यतावच्छेदकरूपजिज्ञासायां ताहश- 
रूपप्रदर्शनम्‌ । तथाहि “मायी विश्व सृजते” इत्यादिश्र्‌तिंसहकारेण निरुक्तप्रतिज्ञाश्र्‌ त्या जगदुपादानत्वेना . 
ब्रह्मबोधने साक्षात्तद्वाधात्‌ "शिखी विनः? इत्यादिवतूविशेषणीभूतमायायां जगदुपादानत्वं वोध्यते । तेन 
जगदुपादानमायाश्रयत्वेन ब्रह्मोपास्यं, सर्वाधारत्वेन ज्ञानसुखमयत्वेन सर्वनिमित्तकारणत्वेन ब्रह्मे वा 
नित्यमुपादेयं, मायाया अचेतनत्वेनासुखत्वेन तत्‌कार्य्यस्य जगतस्तथा भूतत्वेतानित्यत्वेन चानुपादेयत्वस्च 
आयातमिति। “मयाब्थ्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌” इत्यनेन ब्रह्मणो निमित्तता, प्रकृतेरश्‍चोपादानता- 

अनुबाद 

गया है, तत्त्वमसि श्रुति से जो अभेद प्रतीत होता है, वह चिदंश को दृष्टि सें ही है। ब्रह्म का चिदंश जोव 
है, इस अंशभुत चिद्रू पत्व के सहित समाचाकारता को लेकर हो ऐक्य स्थापित हुआ है। उक्त भाव ही 
प्रथमतः ज्ञान में साधकतम अर्थात्‌ ज्ञापक होता है, ताइश सवं वेदान्त सारभूत जो अद्वितीय वस्तु हे, 
उस वस्तु निष्ठ ही श्रीमद्धागवत शास्त्र एवं उक्त तत्व ही रस शास्त्र का मुल विषय है । इस प्रकार 
पूर्व कथित “ध्मंप्रोज्जित” इस पद्य के सहित इस का सम्बन्ध है। सुतरां यह ज्ञान नोल पीतादि के 
समान क्षणिक नहीं है । 

कोइ व्यक्ति आजन्म गृह गुहामें अवरुद्ध अथच सूर्यं को देखना चाहता है, तव गवाक्ष द्वारा जो किरण 
गृह मध्य में पतित होता है, उसे दिखाकर यह सूर्यं है। यह ही उन को अंशज्योतिः है । इस के समान 
आकुतियुक्त उस महाज्योतिमंण्डल का अनुसन्धान करो । यह कहकर कोई व्यक्ति उसे उपदेश करता है। 
यहाँपर भी 'लस्वससि' वाक्य से उस प्रकार अर्थ को जानना होगा । अर्थात्‌ तुम अपने को चिद्र प अंश 
सान लो, ब्रह्म तुम्हारे ससान चिद्र प होने पर भी अतिब्रृहत्‌ है, इस प्रकार दार्ट्रान्तिक में वाक्य को योजना 
करनी होगी । जीव जो इस प्रकार से ब्रह्म का अंश है, उस का संघटन योगसायादि अचिन्त्य शक्ति से 
ही होता है। परमात्मसन्दभे में इस का प्रतिपादन होगा । 


१४४ भागवतसन्दर्भे 
तदेतज्जीवादिलक्षणांशविशिष्ठतयेवोपनिषदस्तस्य सांशत्वसपि क्वचिदुपदिशस्ति । निरंशत्वो- 
पदेशिका श्रुतिस्तु केवलतश्िष्ठा । अन्न 'केवल्येकप्रयोजनस्‌' इति चतुर्थपादश्च केवल्यपदस्य 
शुद्धत्वमात्रवचनत्वेत, शुद्धत्वस्य च शुद्धभक्तित्वेत पय्यंबसानेद प्रीतिसन्दर्भ व्याख्यास्यते 
१२।१३ श्रीस्‌तः ॥५२॥ : 
श्रीराधासोहन-गोस्वासिभट्टाचाग्यक्कत-टीका । 
बोधनात्‌ “इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते? (वृ०आ० २,५,१९) इति श्रुतेश्च “सर्व खल्विदं ब्रह्म” (छान्दो० 
३, १४, १) इत्यादिश्र तिराप ब्रह्माधिष्ठितत्वेन चापपद्यते । सदेवेति,--इदं--जगत्‌, अग्रे सदेवासीत -- 
सद्रपे लीनमासीत्‌ इत्यर्थः। तेन जगतृकारणतापि लक्ष्यते, उपादानकारण एव कार्य्यंलयश्रवणात्‌ । 
आदिपदेन -''यतो वा इमानि भुतानि जाय्ते” (तैत्ति० ३,१,१) इत्याति श्र्‌ तिपरिग्रह: । सत्यसुल्पतेति 
अप्रतिरुद्धज्ञानवत्त्वेत्यथः । यर्स्यात - यतृपदद्यात्तितः पराम्रृश्य तदर्थ विवुणोति--तेन ब्रह!णोति । स्वरूपं -- 
ज्ञानसुखा दि । शक्ति: - जगदुपादानमायादि ताभ्यां सवंवृहत्तमेन सर्वेत उत्तमेन, साद्ध॑मित्यस्य यदेकत्वमिति 
परेणान्वयः । अनेन जोवेनात्मनेत्या दि तदीयोक्ती--“अनेन जीवेनात्मनाऽनुप्रविशय नामरूपे व्याकरवानि” 
(छान्दो० ६, ३, २) इत्यादिश्रु तिवचने, इदन्तानिह शेन - अनेन' इति 'इदं! पदेनापरोक्षत्वनिह शेन, ततो 
भिन्नत्वेऽपि -प रोक्षब्रह्मसकाशाऱ्ट्रिचत्वासद्धावपि, आत्मतानिह शेत्त--'आत्मना! इत्यात्मपदन चेतनत्व- 
निद शन, इदचात्मांशविशेषत्वे हेतु: । तदात्मांशविशेपत्वेन-ब्रह्मांशावशेषत्वेन अनुप्रविश्य “नामरूपे 
व्याकरवानि” इति वाकयं समभिव्याहूतात्मपदेन, कत्तु भूतब्रह्मण एवात्मीयत्वरूपांशत्वबोधनादिति भाव: । 
लब्चस्येति--जीवेन' इति श्रुतिपदेनेत्यादिः 'जीवात्मनः' इति परेणास्यान्वयः। ब्रह्म-जीवयोभेंद प्रागक्त- 
युक्तिमपि स्मारयति-बादरायणोति, अत्यभिन्नतेति धर्म-घमिभावतया, भेदोऽप्यतिशब्देन सूचित: । 
त देकत्वमिति-ब्रह्मनिष्ठेकत्वस्य जीवात्मनि बाधितत्वात्‌ । तद्वाकथेकवाकथेकतया--इत्यादौ एकपदस्य 
समानाकारकता-परत्वस्य सर्वमतसिद्धतयाऽत्राप्येकपदस्य समानाकारपरतामाह,-तदंशचिद्रपत्वेनेति-_ 
भेदे तृतीया ; तदंशचिद्रूपत्वरूपसमानाकारतेत्यथः। तदंशत्व--तद्धम्संत्वं, ततपदं - ब्रह्मपरं, चिद्रपत्वं -- 
चेतनत्वम्‌ । तथा च तद्धम्मंत्वे सति चेतनत्वं--एकपदेन विवक्षितम्‌ । यद्वा; तदंशत्व--तन्निष्ठभेद- 
प्रतियोगितावच्छेदकाणृत्वमु। तथा च ब्रह्मनिष्ठभेदप्रतियोगितावच्छेदकाणृत्वे सति चेतनत्वमत्र समानाकारत्वं 
साहर्यपरय्यंवसितम्‌ । 
अत्र श्रुति सम्वादयति--“'तत्त्वमसि” इत्यादिश्रृती ज्ञातेति, त्‌’ पदमत्र “येनाश्रतं श्रतं भवति?” 
इत्यादि प्रागुपदशितब्रह्मसहृशे लाक्षणिकं ब्रह्माभेदस्य 'त्व’ पदवाच्यवोधितत्वात्‌ । 'सोऽयं गकारः । 
“तदोषधमिद' इत्यादौ 'तत्‌' पदस्य प्राग्‌बुद्धिस्थ-सहशपरत्वदर्शनाञ्च। साथकतममिति-ज्ञापकमित्यर्थः । 
अनुबाद 
जीवाख्य शक्तिविशिष्ठ ब्रह्म का निरूपित अंश ही जीव है। जीवादि लक्षण अंशविशिष्ट होने से ब्रह्म 

भी उस का अंशी है, इस प्रकार किसी स्थान सें उपनिषदूगण भी उपदेश करती रहती हें ॥ तव “सत्यं 
ज्ञानमनन्तं निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निरञ्जतं' इत्यादि श्रतिगण कहती हैं। उस का अर्थ जानना 
होगा कि-किसी शक्ति के प्रति लक्ष्य न करके हो केवल विशेष्य मात्र ब्रह्म को लक्ष्य करके ही उस प्रकार 
श्रुति कही है, सुत्र स्थानीय उक्त वाक्य के चतुर्थ पाद में जो कवल्य पद है, उस का बोध यथपि आपाततः 
मायाकृत उपाधिशून्य शुद्ध स्वरूप में अवस्थित मोक्ष का ही होता हे । तथापि इस ग्रन्थ सें मुक्ति की अपेक्षा 
प्रेमाख्य भक्ति की ही उत्कषंता है, वह ही शुद्ध भक्ति में पर्य्यंबसित है, सुतरां “केवल्य” शब्द को ही 
निखिल जीव के प्रयोजन स्थानीय शुद्धभक्ति को प्रेमरूप सें प्रतिपादन प्रीतिसन्दर्भ सें करेंगे। यह उक्ति 
श्रीसत को उक्ति है ॥५२॥ 


तत्त्वसन्दर्भः १४५ 
श्रीराधामोहन-गोस्वामिभट्टाचाय्यंकृत-टी का । 

सवंवेदान्तसा रं प्राग्‌दशितोपनिषतभ्रतिपद्यम्‌ । साधकतमत्वं दर्शयति-तथेति। एष स इति-- एष 
सुर्य्यांशतेजोमय इत्यर्थ: । तथा चेतज्ज्ञानमुपमानविघया 'सूर्य्य एताहशो महानू' इति ज्ञानं जनयति । 
एवमत्रापि 'त्वं ब्रह्मांशचिद्रप:ः इति ज्ञानमुपमानविधया ब्रह्मत्वं--'सहशम्‌” इति ज्ञानजनकमित्यर्थः । 
त्वत्‌साहश्‍्यश्व--चिद्रूपत्वे सति सर्ववृहत्तमत्वमिति । यद्वा,--“अनुसन्धीयते' इत्यनेन “अनुमी यते? इत्यर्थः। 
अचुमानाकारइच ; - सुरय्य:-- एतत्सहशमहाज्योतिमंण्डलरूप:, एतदंशित्वे सति ज्यो तिम्मयत्वादित्यादिरूप 
इति । तद्गदिति,--जी वस्य यदुब्नह्मसाहृद्यं तदपि ब्रह्मज्ञापकं, यथा ब्रह्म निरतिशयचेतनं त्वम्पपदवाच्यत्वां- 
शित्वे सति “चेतनत्वातू? इत्यादिरूपमनुमानमित्यथे: । ननु ब्रह्मणो निरवयवस्य सवंव्यापकस्येकस्य जीवे 
केथमशत्वसम्भवः ? इत्यत आह,--'तदंशत्वच्व' इति । तदचिन्त्य श क्तिविशेष सिद्धत्वेनेति —भचन्त्यश क्ति- 
विशेषो योगमायादि:, तत्‌सिद्धत्वेनेत्यथंः। तथाच, 'अचिन्त्यशक्तचाऽनन्तजीवाश्रयः? इति जीवानामपि 
शक्तित्वात्‌ त ढि शिष्टब्रह्म णोऽपि परमात्मपदवाच्यत्वात्त तद्विशेषेण जीवानामपि परमात्मत्वमुपचय्यते इति 
जीवस्य सवंशक्तिविशिष्टपरमात्मांशत्वं, 'एव' कारेण_केवलनब्रह्मांशत्वव्यवच्छेद इति। तथा च-- 
“सविशेषणे हि विधिनिषेधौ विशेषणमुपसंक्रामतः, सति विद्येष्ये बाधे’? इति न्यायेन विशेषणी भूतशक्ती- 
नामेकस्य जीवस्य,-'ममैवांशो जीव- इति भगवद्ृचनादौ तदंशत्वेन बोधनं, यथा साधारणाधनानां प्रत्येकं 
धनस्य लोकेऽ शत्वेन व्यवहारः; न तु चिद्घनानन्दस्वरूपेकदेशत्वरूपमंशत्वं तत्र बोध्यते, असम्भवादिति 
भावः। एवं योगमायादिशक्तीनामपि शक्तिविशिष्टनिरूपितमेव अंशत्वं बोध्यम्‌ । तदिति-जीवानां 
जीवाख्यशक्तिवि दिष्ब्रह्मनिरूपितां शत्वा देवेत्यर्थः । ब्रह्मणोऽपि जीवादिलक्षणांशविशिष्टतयैव--तद्वे शिष्टया- 
वच्छेदेनेब, तस्य--ब्रह्मण:, अं शित्वमुपनिषदः क्वचिदुपदिशन्तीत्यर्थः । केवलतच्निष्ठेति-शक्तथनवच्चछिन्न- 
्रह्मनिष्ठेत्यर्थः। अत्र केचित्‌ “ब्रह्मात्मेकत्वलक्षणम्‌? इत्यस्य दन्द्वोत्त रत्व प्रत्ययेन ्रह्मत्वात्मत्वेकत्वानि 
लभ्यन्ते ; तानि लक्षणानि विशेषणानि यस्य तदित्यर्थः। तत्र ब्रह्मत्वं--'“सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” (तैत्ति० 
२, १, १) “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म” (वृ०आ० ३,६,२८) इत्यादिश्रुत्या स्वाभाविकज्ञानसुखादिमत्त्वरूपं बोध्यस्‌। 
आत्मत्वं--“एष आत्माऽन्तरय्याम्यमृतम्‌'' (वृ०आ० ३, ७, ३) इत्यादि श्रृत्या— 

“अहमात्मा गुडाकेश ! सर्वभूताशये स्थित: । उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहूत: । 

यो लोकत्रयमाविश्य बिभत्त्यंव्यय ईश्च रः?? (गीता० १०, २० ) इत्यादिश्र्‌त्या सर्वेनियन्तृत्वादिरूपम्‌ । 

एकत्वश्च मुख्यत्वं निरतिशयत्वमिति यावत्‌; “एकमेवाद्वितीयम्‌” इत्यादि श्रतेः। अद्वयत्वञ्च- 
असमत्वं, “स्वयन्त्वसाम्यातिशयस्त्र्यधीश:'' इत्यादि श्रीभागवतात्‌ “बस्तु वसत्यस्मिन्‌ सर्वस्‌? इति 
व्युनुपत्त्या सर्वाधारमिति समुदितार्थः। यद्वा, - ब्रह्मेति विशेष्यं, आत्मेकत्वलक्षणमितिविशेषणम्‌, तदश्च ; 
आत्मनः-जीवस्य, स्वेन एकत्वं लक्षयति --प्रापयति स्वोपासनद्वारा--इति आत्मैकत्वलक्षणं, '“सव्वे 
एकीभवन्ति" इति “ब्रह्म वेद ब्रह्म व भवति’ इति श्रुतेः, तत्रैकत्वं-वास्तवमिति। द्व॑ताद्वेतवादिनस्तेषां 
संसारिता भेदः, मुक्तत्वदशायां भेदाभाव:-इति कालविशेषावच्छेदेनेकन्रेव जीवानां भेदस्वीका रात्‌, वस्तुतः 
“निरङ्जनः परमं साम्यमुपेति” इत्यादि श्रुत्यन्तरेकवाकथतया युक्त्या च साम्यरूपमेकत्वं ब्रह्मणि जीवानां 
मुक्ततादशायां स्वीकारः, साम्यश्व-स्वरूपावस्थानात्यन्तिकदुःखाभाव-नित्यसुखसाक्षातृकाररूपस्‌। एवं 
ब्रह्मणि जीव-वेशिष्टयमपि नाधाराधेयभावरूपसम्बन्धः ; किन्तु गगने भूतसम्बच्धवत्‌ सम्बन्धमात्रं बोध्यते, 
“आकाशवत्‌ संगतं सुसूक्ष्मम्‌” इति श्रृतेः। स च सम्बन्धः पुष्करपलाशे जलसम्बन्धवत्‌ एकतानापादक 
इति। ब्रह्मणोऽसङ्गत्वश्रृतिस ङ्गतिः-सङ्गशब्देन सम्यक्सम्बन्धस्येकतापादकस्य विलक्षणस्य बोधनात्‌ 
निविकारस्य ब्रह्मणस्तदसम्भवाञ्च । तत्त्वमस्यादिवाकयानि च “अह ब्रह्मास्मि? इति भावनामयोपासना- 
तातूपय्यंका णि, तथोपासकानां 'कीटपेषस्कृत्‌' न्यायेन निरुक्तब्रह्म कयला भो भवतीति प्राहु: । अत्रेति 
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१४६ भागवतसन्दभें 
तत्र यदि त्वस्पदार्थस्य जीवात्मनो ज्ञानत्वं नित्यत्वश्च प्रथमतो विचारगोचरः स्यात्तदेच 
तत्‌पदार्थस्य ताहशत्वं सुबोधं स्यादिति तद्वोधयित्‌ं “अन्यार्थश्च परामशः” (ब्र०्सू० १,३,२०) 


इति न्यायेन जीवात्सनस्तद्ूपत्वसाह ; 
“नात्मा जजान न मरिष्यति नैधतेऽसौ न क्षीयते सवनबिद्व्यभिचारिणां हि । 
संत्र शश्चदनपाय्युपलब्धिमात्रं घ्राणो यथेन्द्रियबलेन विकल्पितं सत्‌ ॥' (भा० ११,३, २८) 
आत्मा- शृद्धो जीवः, न जजान--न जातः; जन्माभावादेव तदनन्तरास्तितालक्षणो 
विकारोऽपि नास्ति। नेधते--न वर्डते ; वृद्धयभावादेव विपरिणासोऽपि निरस्तः । हि-- 
यस्मात्‌; व्यभिचारिणां--आगमापायिनां,-बालयुवादिदेहानां देवमनुष्याद्याकारदेहानां 
वा, सवनवितु--तत्ततुकालद्रष्ठा ; चह्वस्थावतां द्रष्टा तदवस्थो भवतीत्यर्थः । निरवस्थः 
श्रीमद्बलदेव-विद्याभूषण-क्ृताटीका 

जीवात्मनि ज्ञाते परमात्मा सुज्ञातः स्यादित्युक्त, तदथ जीवात्मानं निरूपयिष्यन्नवतारयति ;—तत्र 
यदीत्यादिना, अन्यार्थसचेति ब्रह्मसूत्रम्‌ । दहरविद्या छान्दोग्ये पठ्यते; “यदिदमस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे द 
पुण्डरीक वेशम दह्रोऽस्मिन्नन्तराकाशस्तस्मिनु यदन्तस्तदन्बेष्टव्यस्‌?' (छान्दो०८,१,१) इति । अत्रोपासकस्य 
शरीर ब्रह्मपुरं, तत्र हृत्‌पुण्डरीकस्थो दहरः परमात्मा ध्येयः कथ्यते, तत्रापहतपाप्नात्वादिगुणाष्टकमन्वेष्टव्यः 
मुपदिश्यते इति सिद्धान्तितम्‌ । तद्दाकच्यममध्ये--''स एष सम्प्रसादोऽस्माच्छ्रीरात्‌ समुत्थाय परं ज्योतिरूप- 
सम्पद्य स्वेन खूपेणाभिनिषपद्यते, स उत्तमः पुरुषः” इति वाकं पठितम्‌ । अत्र सम्प्रसादो--लब्ध-विज्ञा नो 

श्रीराधामोहन-गोस्वामिभट्टाचाय्यक्कत-टीका । 

'सवेवेदान्तसारम्‌? इत्यादिसृतवचने इत्यथः। कंवल्यशब्दस्येकत्वे ब्रह्मा कत्वपय्यंवसन्न जीवस्य मायाङृतो- 
पाधित्यागेन स्वरूपावस्थानरूपशुद्धत्वे च मुख्यतया मुक्तिपरत्वमेव यद्यप्यायाति; तथाप्यस्मिन्‌ मुक्त रप्य- 
घिकतया प्रेमाख्य भक्त रक्ततया तत्‌परतामाहु,-केवल्यपदस्येत्यादि। शुद्धभक्तत्वदशायामपि मायाराहित्य- 
रूपशुद्धसत्वेन सामान्यशब्दविशेषपरत्वाभिध्रायेण ततुपय्यंवसानमुक्त , मुख्यार्थकेकपदस्वरसात्‌ मुक्ति- 
प्रयोजनकत्वमपि बोध्यम्‌ ॥५२॥ 

ज्ञानत्वं चिद्रूपत्वं, चेतनमिति यावत्‌ । नित्यत्वं विना ब्रह्मांशत्वं न निर्वहृतीत्यभिप्रायेणाह— 
नित्यत्वमित्ति। तस्य-ब्रह्माणः, ताहशत्वं-निरुक्तजीवतुल्यत्वं तद्वोर्घायतुमिति। अन्यार्थः-तदन्यार्थः, 

अनुवाद-- 

देह से आत्मा का पार्थक्य,- जीवातमा स्वरूप ज्ञान होने से परमात्मा का ज्ञान भी सुलभ होता 
है। तज्जन्य जीवात्मा निरूपण प्रकरण का आरम्भ करते हें । परमात्मा निरूपण विषय में यदि उक्त 
“त्त्वमसि” वाक्यस्थ 'त्वमु' पदार्थ लक्षित जीवात्मा का प्रथमतः चिद्र पत्व एवं नित्यत्व बोध होता हे, 
अर्थात्‌ जीव नित्य होने से ही' ब्रह्म का अंश है । 'तत्‌' पद द्वारा परिलक्षित परमात्मा का ज्ञात स्वरूपत्व 
नित्यत्व का बोध सहजात होता है। इस को सूचित करने के निमित्त “अन्यार्थश्च परामशः” (ब्र० सूर 
१।३।२०) सूत्रानुसार जीवात्मा का स्वरूप को कहते हैं । 

आत्मा जन्म ग्रहण नहीं करता, उस को मृत्यु भी नहीं होती, इद्धि नहीं होती, बह क्षयप्राप्त नहीं होता 
है, कारण देहादि जिस प्रकार व्यभिचार युक्त, आत्मा उस प्रकार नहीं है। आत्मा,-समस्त पदार्थो का 
साक्षीस्वरूंप एवं ज्ञानेवानु हे । सवदा समस्त देह में विद्यमान होकर घ्राण जिस प्रकार एकरूप है, उस 
प्रकार ज्ञान एवं वृत्ति विशेष से अनेक रूप में प्रतीयमान होने से भी वास्तविक उन का एकरूपत्व की हानि 
नहीं होती हे। उल्लिखित भागंवतीय श्लोक में आत्मा शब्द से शुद्ध जीव को जानना होगा । जीव जन्म 
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कोऽसावात्मा ? अत आह, उपलब्धिमात्रं--ज्ञानेकरूपम्‌ । कथम्भूतम्‌ ? सवंत्र-ऱदेहे, 
शश्चत्‌--सर्वदा अनुवर्त्तंमानमिति। ननु नीलज्ञानं नष्ट, पीतज्ञानं जातम्‌, इति प्रतीतेन 
ज्ञानस्यानपायित्वप्‌ ? तत्राह,--इन्द्रियबलेनेति, सदेव ज्ञानमेकमिर्द्रियबलेन विविधं 
कल्पितम्‌ । नीलाद्याकारा वृत्तय एव जायन्ते नश्यन्ति च, न ज्ञानमिति भावः। अयमागमा- 


पायितदवधिभेदेन प्रथमस्तर्कः। द्रष्ट्‌-हश्यभेदेन द्वितीयोऽपि तर्को ज्ञेयः। व्यभिचारिष्व- 
वस्थितस्याव्यभिचारे हृष्ठान्त:--प्राणो यथेति ॥५३॥ 
व श्रीमट्बलदेव-विद्या भूषण-कुताटीका 
जीवस्तेन यत्‌ परं ज्योतिरुपपन्न स एव पुरुषोत्तम इत्यथः। दहरवाकथान्तराले जीवपरामशेः किमथंम्‌ ? 
इति चेत्तत्राह,--अन्यार्थ इति । तत्र जीवपरामर्शोऽन्यार्थः। यं प्राप्य जीव: स्वस्वरूपेणाभिनिष्पद्यते ; 
स परमात्मेति,--परमात्मज्ञानाथ इत्यर्थ: । न जजानेति,--“जायते5स्ति वद्धंते विपरिणमते अपक्षीयते 
नश्यति च' इति भावविकाराः षट्‌ पठिताः ते जीवस्य न सन्ति इति समुदायार्थ:। ननु नीलज्ञानमित्या दि- 
ज्ञानरूपमात्मवस्तु ज्ञातृ भवति, प्रकाशवस्तु सूर्य्यः प्रकाशयिता यथा । ततश्च स्वरूपानुबस्धित्वाज्ज्ञानं 
श्रीराधामोहन-गोस्वामिभट्टाचार्य्यकृत-टीका । 
परामश्यं:-'परामृश्यते' इति व्युतूपत्त्या-परामर्शविषयः; निरूपणविपय इति यावत्‌ । नात्मेति- शरीर- 
विशिष्टस्य जन्यत्वव्यवहारेणाह-शुद्ध इति । तदनन्तरास्तित्वलक्षणेति,-जन्यानामपि जन्मपूर्व सत्ता 
नामास्तित्वाभावादाह - तदनन्त रेति, विपरिणामः- रूपान्तरापत्तिः ह्वासश्च, ज्ञानेकरूपमिति स्वाभाविक- 
ज्ञानवत्‌ । एतेन जीवज्ञानस्यापि नित्यत्वं, जीवस्य महत्त्वं नास्तीति ब्रह्मतो भेदः। ज्ञाचस्यानपायित्वमिति 
ज्ञानस्यापायित्वे नित्यस्य जीवस्य न ज्ञानस्वभावतासम्भव इति भावः। विविधं कल्पितमिति-इर्द्रियाणां 
विषयसम्बन्धेन जायमानविषय-विशेषाकारमनो-वृत्तिवैशिष्टचेन विविधं कल्पितं, न तु वास्तवम्‌ । विशेषेण 
जन्मविनाशाभिप्रायेण विशिष्टज्ञानजन्यनाश इति नीलाद्याकारा इति । देहस्यागमापायधमं: ; आत्मनश्च 
अनुवाद 
ग्रहण नहीं करता है, अतः जन्म के अनन्तर जीव का सत्ता नामक अस्तिता लक्षण विकार भी निरस्त हुआ । 
वृद्धि नहीं है,--कहने से जीव का विपरिणाम (रूपान्तर प्राप्ति) नामक विकार निषिद्ध हुआ। कारण, -- 
आत्मा, व्यभिचारी (ह्वासवृद्धियु्त) बालक युवादि देह का अथवा देवता मनुष्य प्रभृति आकार विशिष्ट 
देह का नष्टा साक्षी है, सुतरां छह प्रकार देह की अवस्था का जो द्रष्टा है, वह कभी भी तत्तत्‌ अवस्था को 
प्राप्त नहीं कर सकता है। अवस्था शुन्य आत्मा कोन है ? इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं,-उपलब्धि 
मात्र स्वाभाविक ज्ञानवान्‌ आत्मा ही अवस्था शुन्य है, किस प्रकार ? जीव समस्त देह में अवस्थित होकर 
भी देह धर्म से युक्त नहीं है । सन्देह हो सकता है कि-जीव का ज्ञान नित्य है, अथवा अनित्य ? नील वस्तु 
ज्ञान के पश्चात्‌ पीत ज्ञान से नील ज्ञान नष्ट हो जाता है, तव ज्ञानमें अविनाशित्व होना केसे सम्भव होगा ? 
उस का निरास करते हुए कहते हैँ-एक नित्य ज्ञान ही इन्द्रिय बल से विविध प्रकार कल्पित होता हे, 
अर्थात्‌ नील-पीतादि की बृत्ति उत्पन्न होती है, एवं नष्ट होती है। किन्तु ज्ञान कभी भी नष्ट नहीं होता है। 
यहाँ पर तकं दो है, प्रथम,-आगमापायि भेद से अर्थात्‌ देह का जन्म एवं नाशरूप धर्म है, आत्मा का 
उस प्रकार धर्म नहीं है। विरुद्ध धमंद्रय का समावेश एकत्र नहीं हो सकता है। इस प्रकार तके उभय 
भेद का साधक है। द्वितीय,-द्रष्ट॒ हव्य भेद से है। जो ज्ञान अपने को प्रकाश कर अपर को प्रकाश 
करता है, ताहश ज्ञानवान्‌ वस्तु द्रष्टा है, जो वस्तु अपर के ज्ञान द्वारा प्रकाश्य है, इस प्रकार अचेतन चस्तु 
हश्य है। सुतरां उक्त पदार्थद्वय का परस्पर विरोध होने से उभय का भेद साधक इस प्रकार तकेद्वय को 


सुचना इस श्लोक द्वारा हुई है ॥५३॥ 
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दृष्टान्त विवृण्वन्निन्द्रयादिलयेत निविकारात्मोपलब्धि दर्शयति ;-- 
“अण्डेषु पेशिषु तरुष्वविनिश्चितेषु प्राणो हि जीवमुपधावति तत्र तत्र । 
सञ्चे यदिन्द्रियगरो5हमि च प्रसुप्त कूटस्थ आशयमृते तदतुस्मृतिने:: ॥” (भा० ११, ३, ३६) 
अण्डेषु--अण्डजेघु । पेशिषु--जरायुजेघु । तर्घु--उद्धिज्जेषु । अविनिश्चितेषु 
स्वेदजेषु उपधावत्ति--अनुवत्तेते । एवं दृष्टान्ते निविकारत्वं प्रदश्य दाष्टान्तिकेऽपि दर्शयति, 
कथं ? तदेवात्मा सविकार इव प्रतीयते, यदा जागरे इन्द्रियगण:, यदा च स्वप्ने ततृसंस्कार- 
वानहङ्धारः। यदातु प्रसुप्त, तदा तस्मिन्‌ प्रसुप्त, इन्द्रियगणे सन्न --लीने, अहमि-- 
श्रीमद्‌बलदेव-विद्याभूषण-कृताटीक 
तस्य नित्यं, तम्येर्द्रियघ्रणाल्या नीलादिनिष्टा या विपयता वृत्तिपदवाच्या,सेव नीलाद्यपगमे नश्यती ति ॥५३॥। 
_ दृष्टान्तमिति,--प्राणस्य नानादेहेष्वैकरूप्याच्चिविकारत्वमित्यर्थः। तस्मि न्‌-आत्मनि। उपाधेः 
लिङ्गशरीरस्य, अभावात्‌--विइ्लेषादित्यर्थः। तदाप्यतिसूक्ष्माया वासनायाः सत्त्वान्छुक्त रभाव इति 
्ञेयमु। प्राकृताहङ्कारे लीनेऽपि स्वरूपानुवन्धिनोऽहमर्थस्य सत्त्वात्तेन 'सुखमहमस्वाप्सम्‌? इति विमर्शो 
भवतीति प्रतिपादयितुमाह ;-नस्वित्यादि। गुन्यमेवेति--अहप्रत्ययं विनात्मनोऽप्रतीतेरितत भाव: । 
श्री राधामो हन-गोस्वामिभट्टाचार्यर्यकृत-टीका । 
तद्वायः। तदभावः-इति विरुद्धधर्मयोरेकत्र समावेशाभावख्पस्तर्कस्तयोरभेदसाधक इत्यर्थः । द्रष्ट्त्वं-- 
स्व-परप्रकाशकज्ञानवत्त्वं, -हृश्यत्वं- श्रन्यनिष्ठज्ञानप्रकाञ्यत्वम्‌ । ` अचेतनत्वमिति-तयोविरोधनिबन्धन- 
स्तयोभेंदसाधको द्वितीयस्तकं: इति श्लोकेनानेन सूचित इति भावः ॥५३॥ 
सविकार इवेति-मनो वृत्तिसम्बन्धेन सविकार इव प्रतीयते, न तु ततूप्रतीतिर्वास्तविकीति भावः। 
वास्तवविकाराभावं दर्शयितुमाह, यदातु प्रसुप्तमिति । निधिकार इति - तथा च तदानीं विकारहेतो र- 
भावात्‌ स्वाभाविकज्ञानेनेव परमात्मानुभवो वक्तव्य इति तज्ज्ञानस्यैव जाग्रतूस्वप्नदशायां मनो वृत्तिवै शिष्टयेन 
विषयप्रकाशकत्बं, न तु तदानीमात्मनि ज्ञान जायत इति निबिकारत्वमात्मन इति भावः । सुषुप्तिसाक्षिणः 
सुषुप्तिदशायां जीवं स्वसुखमनुभावयितुङ्रह्मणः । श्रुतौ पश्यन्निति 'परमात्मानसु' इत्यादिः । सुखं--ब्राह्मयं 
अनुवाद -- 
आत्मा शरीर में वर्तमान रहता है, किन्तु उस का व्यभिचार नहीं होता है, अर्थात्‌ विकार नहीं होता 
है। दृष्टान्त प्राण जिस प्रकार अण्डज, जरायुज, उद्धिञ्ज एवं स्वेदज चार प्रकार से भेदयुक्त शरीर में 
विद्यमान होकर भी स्वयं अविकार रूप में जीव का अनुवर्ती होता है, उस प्रकार आत्मा भी निबिकार 
रहता है, किन्तु सविकार के समान प्रतीत होता है। जिस प्रकार समस्त इन्द्रिय अहङ्कार के सहित लीन 
होतो है, उस प्रकार विकार हेतु उपाधि के अभाव से आत्मा निविकार रहता है, तव हमारी स्मृति अखण्ड 
सुषुप्ति साक्षी आत्मा की होती है । 
उक्त श्लोक सें--“अण्ड” शब्द से अण्डज, “पेशि” शब्द से जरायुज, “तरु” शब्द से उज्ज, एवं 
“अविनिश्चित” शब्द से स्वेदज कहा गया है। “उपधावन” शब्द का अर्थ--अनुवत्तेन, अर्थात्‌ प्राण उक्त 
अण्डजादि चार प्रकार देह में एकरूप से वर्तमान होने से निविकार है। इस प्रकार दृष्टान्त प्राण में दिखा 
कर, दार्णान्तिक जीवात्मा में दिखा रहे हैं। जाग्रत अवस्था में जिस समय इन्द्रियगण जाग्रत रहती हैं, एवं 
स्वप्नावस्था में जव स्थूल सुप्त होने से सुक्ष्म देह जाग्रत रहता है, तव जाग्रत देह का संस्कार युक्त अहङ्कार 
वत्तमान होने से आत्मा सविकार के समान प्रतीत होता हे । अर्थात्‌ जीवात्मा का सम्बन्ध सनोवृत्ति के 
सहित होने से सविकार के समान प्रतीत होता है। वास्तविक उस का विकार नहीं होता है । किन्तु जब 
स्थुल सुक्ष्म उभय देह ही प्रसुप्त हो जाते हैं, एवं इन्द्रिय-अहङ्कार पर्यन्त लीन होता है, तव आत्मा ही 
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अहङ्कारे च सर्च --लीने, कूटस्थः-~निविकार एवात्मा । कुलः ? आशयमृते--लिङ्ग- 
शरीरखुपाधि विना, विकारहेतोरुपाधेरभावात्‌ इत्यर्थः । नस्वहङ्कारपर्य्यन्तस्य सर्वस्य लये 
शून्यसेवावशिष्यते, कब तदा कूटस्थ आत्मा ? अत आह, तदनुस्मृतिनः ; तस्य-अखण्डात्सनः 
घुषुपिसाक्षिण: स्पृतिः नः-अस्माकं जाग्रदत्रष्ट णां जायते ;-- “एतावन्तं कालं सुखमहमस्वाप्सं) 
न किव्चिदवेदिपसु” इति । अतो$नसुभुतस्य तस्यास्सरणादस्त्येव सुषुपौ ताहगात्मानु भव:, 
विषयसस्बन्धाभावाच न स्पष्ट इति भावः। अतः स्वप्रकाशमान्रवस्तुनः सुय्यदिः प्रकाश- 
वढुपलब्धिसात्रस्याप्यात्सन उपलब्धि:--स्वाश्रयेस्त्येबेत्यायातम्‌ तथा च श्रुति: ;-- 
श्रीमड्बलदेव-विद्याभूषग-कुताटीका । 
अखण्डात्मन इति--अणुरूपत्वा द्विभागानहंस्येत्यथ: । ननु स्वापादुल्थितस्यात्मनोऽदृङ्कारेण योगात्‌ 
'सुखमहमस्वाप्मम्‌' इति विमर्शो जागरे सिध्यति, सुषुप्तौ तु चिन्मात्रः सः? इति चेत्तत्राह,--अतो5ननु- 
भुतस्येति । अनुभव-स्मरणयो: सामानाधिकरण्यादित्यर्थः। तस्मात्तस्यामपि--'अनुभवितवात्माः इति 
श्वीराधासोहन-गोस्वासिभट्टाचाग्यकुत-टीका । 
सुखभ्‌ । सुखान्तरस्य सामग्रीविरहेण तदानीमभावात्‌, “आनन्दं ब्रह्मणो रूपं तञ्च मोक्षे प्रतिष्ठितम्‌” इति 
श्रुते: । “सता सोम्य तदा सम्पन्नों भवति, प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न वाह्य किञ्चन वेद नान्तरम्‌” 
(बु०आ० ४, ३, २१) इति । अत्र सुषुमस्याधारतया प्रसिद्धो जीवादर्थान्तरभूतः । “प्राज्ञः परमात्मा” इति 
रामानुजभाष्यस्‌ । अस्थ परमात्मतस्तदानीं जीवसुखानुभव-हेतुत्वात्‌ तदानी श्वासहेतुप्राणसर्‍वारहेतुत्वात्‌ 
पुनर्जर्जागरण-हेतु-शब्दश्रवणादिवोष-हेतुत्वाच्च साक्षित्वं, जीवस्य च तन्नियम्यत्वेन साक्ष्यत्वमिति तयोविरोध- 
निबन्धनस्तर्कः परमात्मजीवात्मनोभेदसाधकः । अत्रेदमवधेयम्‌, सुषुप्तौ देहेर्द्रिया देलं योऽद्वैत मतं, वस्तुतस्तेषां 
लयोत्थापने गौरवान्मानाभावाश्च। एवश्च सन्न इत्यस्य क्रियारहिते इत्यर्थः, तत्‌ क्रिया हेत्वात्ममनो ~ 
योगविरहात्‌। अहमि-अन्तःकरणो, मनसीति यावत्‌ । प्रसुप्ते - पुरी-तन्नाड्यां गत्वा निश्चलतया स्थिते। 
“अथ सुषुप्तो भवति यदा न कस्यचन वेद हितानाम नाड्यो द्वासप्रतिसहस्राणि हृदयात्‌ पुरीततमभिप्रतिष्ठन्ते 
ताभिः प्रत्यवसृत्य पुरीतति शेते, स यथा कुमारो वा महाराजो वा महाब्राह्मणो वातिघ्नीमानन्दस्य गत्वा 
शयीतेवमेवेष एतच्छेते ' (वृ०आ० २, १, १९) इति वृहदारण्यकोपनिषदः । तदानीं मनसात्म-संयोगाभावान्न 
अनुवाद-- 

निविकार अवस्था सें रहता हे । अर्थात्‌ उस समय विकार का कारण--उयाधिरूप लिङ्गशरीर नहीं रहता 
है, सुतरां स्वाभाविक ज्ञान का उदय होने से परमात्मा का अनुभव होता है । स्वप्नावस्था में उक्त ज्ञान ही 
सनोकयृत्ति विशिष्ट होता है, तज्ञून्य--वह विषय प्रकाशित होता है, आत्मोपलब्धि का कारण नहीं होता है । 
अतः उक्त अवस्था सें ही आत्मा को निर्विकार कहा जाता है। इस समय भी वासना अति सुक्ष्मावस्था में 
रहती है, अतः जीव की मुक्ति नहीं होती, यहाँ आशङ्का हो सकती है कि,--यदि अहङ्कार पर्यन्त समस्त 
पदार्थ लय हो जाते हैं, तव तो अवशेष शून्य मात्र ही रहता है, उस समय कूटस्थ आत्मा की प्रयोजनीयता 
ही क्या है? उत्तर में कहते हैं,-प्राकृत अहङ्कार लीन होने से भी जीव का स्वरूप आ अहम्प्रत्यय 
रहता है, तब निद्राभद्क होने से “में इस समय प्य्नत निद्रित था, कुछ भी जान नहा सका ४? इस प्रकार 
उस सुषुप्ति साक्षी अखण्डात्मा का जो सुधुप्ति दशा में जीव को सुखानुभव कराते हैं, उस ब्रह्म का अनुभव 
होता है। इस प्रकार कह नहीं सकते --जाग्रत होने से ही अहङ्कार उपस्थित होता है, उस ससय “आनन्द 
से निद्रित था”, इत्यादि परामर्श हुआ। सुबुप्ति में वह चिन्मय है! तब वह्‌ अनुभूति कसे होती है ? 
कारण जो वस्तु कभी भी अनुभुत नहीं हुई है, उस का स्मरण नहीं हो सकता है। एवं अनुभव भी जोव. 


SN 


भागवतसन्दर्भे 
१५० 


“यह तन्न पर्ति पश्यन्‌ वे द्रव्यान्न पश्यति, न हि रष्टुह्टेधिपरिलोपो विद्यते” (बृ०आ० ४,३,२३) इति । 
अयं साक्षि-साक्ष्यविभागेन तृतीयस्तकः। ढुःखि-प्रेसास्पदत्वविभागेन चतुर्थोऽपितर्को- 
श्वगन्तव्यः ॥५४॥ 
| श्रीमद्‌बलदेव-विद्याभूषण-कृताटीका के 
सिद्धम्‌ । नतुपलब्ध्रिमात्रमित्युक्त, तस्योपलब्धृत्व कथं? तत्राह-अत इत्यादि । यद्व इति दर पक 4 
कत्तं सुपुप्ती न पश्यतीति यदुच्यते ,तत्‌ खलु द्रष्टव्य विषयाभावादेव,न तु द्रष्टुत्वाभावादित्यथः । स्फुटमन्यत्‌ ॥५४ 
श्रीराधासोहन-गोस्वासिभट्टाचाय्येळत-टीका । | 
ज्ञानसुखादिरूपमनोवृत्त्युतूपत्तिरिति तदानीं ब्रह्म-सुखानुभवः, तद्विरो धिमायाकृतावरणाभावात्‌ । र एवं 
सूर्य्यस्य प्रकाशात्मत्वं न प्रकाश्यर्वं, प्रकाशप्रकाशिनो भेंदप्रतीतेः, किन्तु पृथिव्यादेन स्वतःप्रकाश: किन्तु 
तेजसालोकसम्बन्धात्‌ क्वाचित्‌क: । सुर्य्यादेस्तु स्वतःप्रकाश: सावेदिकः = इत्येवं स्वाभाविकप्रकाशप्रचुर: 
सूर्य्यं इति। तथा च जीवस्यापि न ज्ञानरूपता, ज्ञानस्य निष्क्रियतया 'आत्मानो व्युच्चरन्ति इति श्रुति 
सिद्धव्युञ्चारणासम्भवात्‌ किन्तु स्वाभाविकज्ञानवत्ता यथा ब्रह्मणः, तत्र ब्रह्म-जीवयोनेक ज्ञानं--''यस्य भासा 
सर्वमिदं विभाति यः सर्वज्ञः” (मुण्ड० २, २, १) इत्यादि श्रुत्या ीवोऽल्पशक्तिरल्पज्ञः' इत्यादि श्रृत्या च 
तयोर्ज्ञानवैलक्षण्यावगमात्‌ । एवं ब्रह्माज्ञानस्थाप्रतिरुद्धत्वं ; जीवस्य च मायाप्रतिरुद्धञ्ञानत्वं, “तज्ज्योत्तिषां 
ज्योति: (वृ०आ० ४, ४, १६) इत्यादि श्रृत्या ब्रह्माधीनज्ञानत्वः्चेति जीवानामपि मिथो विभिन्नज्ञानत्वं 
सकलज्ञानसाधारणमेक ज्ञानत्वमादाय ब्रह्म-जीवयोः साजात्यं वर्णनीयम्‌ । अथ जीवात्मनः कि वाह्यः 
विषयकमन:-परिणामविशेपवृत्त्याख्या-कल्पन्तेनात्मन्येवात्ममनःसंयोगादिना ज्ञानोतृपाद एव स्वीक्रियते। न 
चात्मनो विकारित्वापत्तिरिति वाच्यम्‌ । प्रतिविम्वपक्षस्यावच्छेदकपक्षस्य च दूषितत्वात्‌ मनोवृत्तिपक्षेऽपि 
जीवात्मनि ततूसम्बन्धस्वीकार आवश्यकः कथमन्यथा तदृपहितत्वं जीवज्ञानस्येति तत्‌सम्बन्धस्यापि 
4 अनुवाद-- 
ही करता है, यह अवश्य स्वीकार करना होगा । तव इदानीं विषय सम्बन्ध का अभाव होने से उक्त अनुभव 
सुस्पष्ट नहीं होता है । 
अपर एक आशङ्का हो सकती है,--आत्मा की उपलब्धि मात्र कहा गया है, उस सें उपलब्धृत्व धर्स 
केसे रह सकता हे ? उत्तर में कहते हैं,- सूर्यादि स्वप्रकाश वस्तु है, उस का प्रकाश धर्म के समान 
उपलब्धि मात्र आत्मा का भी स्वीय आश्रय स्वरूप में जो उपलब्धि (ज्ञान) होती है, वह स्वतः ही अनुभूत 
है। श्रुति भो इस प्रकार है,--आप प्रसिद्ध दर्शक के समान विद्यमान दिषयसमूह को नहीं देखते हें ॥ कारण 
द्रष्टव्य वस्तु को देखकर नहीं देखते हें । उन द्रष्टा पुरुष की हृष्टि का लोप कभी भी नहीं होता है। सुषुप्त 
काल में आत्मा कुछ भी नहीं देखता है, उस का कारण--तदानीन्तन द्रष्टव्य विषय का अभाव ही हे । यह 
हे- साक्षी परमात्मा, एवं साक्ष्य जोवात्सा- इस विभाग द्वारा तृतीय तकं हे । दुःखी प्रेमास्पद द्वारा उभय 
विभक्त होने से चतुर्थ तक होता हे, अर्थात्‌ जीवात्मा दुःखी, परमात्मा परमप्रेमास्पद है, यह तकं ही उभय 
में वास्तव भेद का साधक है ।।५४।। 
 सारार्थः-सुषुप्ति अवस्था में जो देहेन्द्रियादि का लय होता हैँ-यह सिद्धान्त अद्वैतसत का है। वस्तुतः 
पुन: पुनः इन्द्रियावि का लय एवं व्युत्थान विषय में कोई प्रमाण नहीं है। सुतरां मुलस्थ “सञ्च” आबद से 
“क्रिया रहित” अर्थ करमा ही समीचीस है, कारण, आत्म मनः संयोग व्यतीत इन्द्रिय में कोई क्रिया 
नहीं होती हे । अतः वह क्रिया रहित है। मुलस्थ “अहमि” पद से अन्तःकरण -मन को जानना होणा । 
अर्थात्‌ सुषु के समय मन “पुरीतति” नामक नाड़ी में प्रविष्ट होकर निश्चल होता है, तव सन के सहित 
आत्म मनःसंयोग का ई होने से ज्ञान सुखादिरूप मनोवृत्ति की उत्पत्ति नहीं होती है । केवल ब्रह्मसु 
का अनुभव ही होता है, कारण उस समय उक्त सुख का वाधक मायाक्कत आवरण नहीं रहता है ॥५४॥ 


तत्त्वसन्दर्भः १५१ 
श्रीराधामोहन-गोस्वामिभट्टाचाय्येकृत-टीका । 

जन्यतया जन्यधर्मानाश्रयत्वरूपं निविकारत्वं वक्त मशकचं, किन्तु जन्म-मरण-्ास-वृद्धिरूपान्त रापत्तिरूप- 
विकारशून्यत्वं वक्तव्यं ; तञ्चात्मनि ज्ञान-सुखाद्युत्‌पादेऽपि न क्षति: । सुवुप्तिदशायाच्च ज्ञानोत्‌पादकसामग्री- 
विरहे नित्यज्ञानान्तरमपि स्वीकार्य्यं, संसारितादशायां ततसत्त्वेऽपि ज्ञानान्तरोतूपत्तौ बाधकाभावात्तदानीं 
मायाया असतूकल्पत्वात्‌ । सुषृप्तिदशाया मुक्ततादशायाच्च नानाजन्यज्ञातकल्पने गौरवात्‌ । संसारिता- 
दशायां ज्ञानस्य कादाचित्‌कतया प्रामाणिकत्वात्‌ नानाकल्पनं न दूषणम्‌, न च जीवस्य ब्रह्म-सा क्षात्‌का रज्ञान- 
स्वप्रकाशताभङ्ग इति वाच्यम्‌ । जीवस्य तदधीनज्ञानत्वेनापि स्वप्रकाशतोपपत्तेः—“भक्तचाहऽमेकया 
ग्राह्य” इति वचनबलात्‌ तथा कल्पनात्‌ । एवं जीवस्य जन्यज्ञानानभ्युपगमे संस्कारानाश्रयत्वमप्यात्मनो 
वाच्यम्‌ इति, सुषुप्तो ब्रह्मानुभवेन कुत्र संस्कारो जननीयः ? संस्काराजनने सुषुप्रथनन्तरं सुखमहमस्वाप्समु' 
इति स्मरणानुपपत्तिः, स्मृतेः संस्कारजन्यत्वात्‌। न च सुषुप्तौ मायावृत्तिभिरतिसूक्ष्माभिरावरकज्ञान- 
निवृत्त्यात्मसाक्षात्‌कार इति वाच्यम्‌, मायावृत्तिजनितसंस्कारस्य विद्यायामेव सम्भवेन, मनसि तदसम्भवेन 
च जाग्रहृशायां 'सुखमहमस्वाप्सस्‌? इति स्मरणस्य मनस्यसम्भवात्‌। न च - सुषुप्तौ मनोवृत्ति रप्यस्ति, 
संस्कारोऽपि मनस्येव कल्पनीयः, मुक्तौ ब्रह्मासुखानुभवानुरोधेन नित्यज्ञानस्याप्यञङ्खीकारादिति वाच्यम्‌, 
सुषुप्ती तु शुद्धज्ञानेनैव ब्रह्मसुखविषयीक रशास्य श्रृतत्वात्‌, अन्तःकरणवृत्त्युपहितचेतन्येन तद्विषयीकरणे 
वृत्तेरपि तत्र ज्ञानस्वीकारे द्वेतभानापत्ते: । यदि च सुषुप्तौ न मनसो लयः, अभिमानव्यापारकाहुङ्कारस्येव 
लय इति, तदानीं स्थूलसूक्ष्म देहाभिमानविरहेणोतरविषयाग्रहणं ब्रह्माकारा वृत्तिमंनसो जायते इत्युच्यते ; 
तदापि निरुक्तज्ञानाद्युतूपत्तिस्वीकारे यथाश्रृतसंसारिता-मुक्ततयोरुपपत्तेः इति, कि मनोवृत्तिवेशिष्टयकल्पनया 
तयोहपादानस्यायुक्तत्वापत्तरिति, “मनसो वृत्तयो नः स्युः कृण्णपादयुगाश्चयाः?? (भा० १०,४,६७) इत्यादौ 
बृत्तिपदस्य जन्यज्ञानपरत्वान्न मनः-परिणामरूपवृत्तिकल्पनं, मनसा आत्मनि ज्ञानस्येव जननात्‌-इति न 
कल्पनागौरवम्‌ इति । RE 

एवञ्च श्लोकद्वयव्याख्यायां-सदेव नित्यमेव ज्ञानमेकं, एवकारेण ¬ 'नित्यान्यञ्ज्ञानमनेकम्‌' इत्यस्य 
लाभः। अत्र तातुपर्य्यवशातएव-कारादिकं ` पूरितं, विविधं नानाविधज्ञानवृत्त्येकधमंवत्‌ जन्यज्ञानानां 
नित्येकज्ञानस्थ च सबिषयकत्वसाम्यात्‌ 'जानामि’ इत्यनुव्यवसायाच्च तेषु ज्ञानत्वमेकं सिद्धमिति भावः । 
वृत्तय एवेति - इन्द्रियवृत्तिसापेक्षाण्येव ज्ञानानीत्यर्थः। न निरुक्त ज्ञानं कथमित्यादिसंस्कारवानऽङ्कारः 
इत्यन्तं पूर्वपक्षः। यद्वा-कथमिति कथं निविकारत्वम्‌ ? हर्ष-शोकादिविकारदशेनादित्यर्थः। शङ्कां 
भावाथद्वारा निवत्तेयन्नाहू- तदेवेति । विकारहेतोरुपाधेरभावादिति - विका राश्चयस्योपाधेरभावादित्यथः । 
यथाश्चृतासञङ्गतेः। जाग्रतुस्वप्नदशायां विक।रहेतुसत्त्वप्रतीतेविकार एव प्रतीयते, नलु सविकार इवेति । 
तथाच,--जाग्रतस्वप्नरदशायामुपाधिविकार आत्मनि प्रतीयते इति भावः । 

अयं यथाश्ृतोऽ्थो मायावादमत एव सङ्गच्छते, स्वमते तु-'आत्मा कथं निविकारः, लिङ्गशरीरस्य 
स्वाभाविकत्वेन लिङ्गशरीररूपत्वात्‌ ? इत्यत भ्राह--सच्च इत्यादि, आशयमृते कुटस्थः कालव्यापी आत्मा 
वत्तेत इत्यथः । तथाच लिङ्गशरीरं नात्मनः स्वाभाविकं, व्यभिचारादिति भावः। ननु तंदानीमात्मसत्त्वे 
कि मानम्‌ ? इत्यत आह, तदनुस्मृतिर्नं इति। अऱस्यार्थो विवृत एवेति, अथ ज्ञानं जीवस्येकं नित्ये, 
विकाराभिमानात्मनो जन्यं ज्ञानं मन्यते किन्तु मनःपरिणामवृत्तिविशेषस्य परम्परासम्ब'धेंनं नित्यज्ञांनः 
विशेषणतया तद्विशिष्टस्य घटादिभासकत्वस्‌। एवं कृतीच्छाद्वेषदूःखसंस्कारा अपि मनोंविकॉरविशेषाः 
स्वरूपसम्बन्धेनात्मतति वत्तंन्ते। ज्ञानमिव सुखमप्यात्मनो नित्यधर्मः; ब्रह्मांशत्वात्‌, 'स्वसुखनिभृतचेंताः? 
इत्यादि वचनाच्च । तन्न सुखं ब्रह्मातुभवादेव प्रकाशते, अन्यदा त्वात्मनो मायामंलिनतया नं तत्‌ प्रकाशः, 
अतएव ततुसुखानुभवरूपमूक्तिमपेक्ष्व भगवत्सेवासुखस्याधिकं, संसारितादशायाश्च मंनोवृत्तिविशेष- 
सहकारेण ततृसुखांशाविर्भावस्वीकारात्‌--इति चेत्‌, 'जानामि' इत्याद्यनुभवेन ज्ञानविशेषानवगाहुनात्‌ 
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तढुक्तस्‌ ;—"अस्वयव्य तिरेकाख्यस्तकः स्याञ्चतुरात्मक: । झागहा[ाथिऽतदचधिमे देन प्रथमो मतः ॥ 
रष्टहस्यविभागेन द्वितीयोऽपि मतस्तथा। साक्षिसाक्ष्यविभागेन तृतीयः सतस्‌ ॥ 
दुःखिप्रेमास्पदत्वेन चतुर्थः सुखबोधक :॥ भा? ११३ इति श्रीपिप्पलायनो मा EET 
एवस्भूतानां जीवानां चिन्मात्रं यत्‌ स्वरूप, तयेबाकृत्या तद शित्वेन च, तदभिन्न यत्‌ 
तत्त्वं तदत्र वाच्यस्‌ इति व्यष्टिनिह शद्ठारा प्रोक्तस्‌। तदेव ह्याश्रयसंज्ञकस्‌ । महापुराण- 
श्रीमद्‌बलदेव-विद्याभूषण-कृताटीका र 
पद्चयोर्व्याख्याने चत्वारस्तर्का योजितास्तानभियुक्तो क्ताभ्यां साद्भेकारिकाथ्याँ निहिशति ;--अन्वयेति । 
तर्कशब्देन तर्काङ्गकमनुमान वोध्यम्‌ । आगमापायिनो हृश्यात्‌ साक्षादूदु:खास्पदाच्च Fe 1 भिद्यते । 
तदबचित्वात, तद्द्रष्टुत्वात्‌, तत्साक्षित्वात्‌, प्रेमास्पदत्वाश्चे ति क्रमेण हेतवो नेयाः । ब्यतिरेकश्चो ह्यः ॥५५॥ 
ईश्वरज्ञानार्थं जीवस्वरूपज्ञानं निर्णीतस्‌ । अथ ततूाहर्थचेश्वरस्वरूप नितं पूर्वोक्त योजयति ;— 
एवम्भुतातामित्यादिना । चिन्मात्रं यत्‌ स्वरूपमिति-चेतयितृ चेति बोध्यं, पूवेनिरूपणात्‌ । तयेवाकृत्येति 
श्री राधामोहन-गोस्वामिभट्वाचाय्यकृत-टीका । 
निरुक्तयुक्तचवोपपत्तौ कि निरुक्तनानाविधकल्पनेनेति । जीवात्मनि नित्यसुखाङ्गीकारेऽपि ज्ञानवज्जन्य- 
सुखस्यापि स्वीकारात्‌, एवं भगवच्छरीरस्य तदिन्द्रियादीनाश्च नित्यतया निविकारतया--'वीक्ष्य र्न्तुं 
मनश्चक्र' (भा० ०, २६, १) इत्यादिषु भगवतो जन्यज्ञानस्यापि श्रवणात्‌ तत्र कुत्र तज्जननीयं ? तस्य 
तन्मनसञ्च निविकारत्वादिति निरुक्तक्रमेण जन्यज्ञानादिस्वीकारे$पि विकारित्वाभाव इति । 
अत्रेदं बोध्यसु--ब्रह्मणो ज्ञान-सुख-महत्त्वेकत्वानि चत्वारि स्वरूपभूतगुणाः, संयोग-विभागौ तटस्थौ 
सरवंमतसिद्धो, इच्छा-कृत्योः कार्यर्यातुकुल योस्तटस्थत्वमद्वेतवादिनः प्राहुः। द्वेतवादिनां मते तयोरपि स्वरूपः- 
सद्गुणः, “स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रिया च' इति श्रृतेः। तत्र बलं इच्छा तस्या अप्रतिहतत्वेन वलत्वोपचारात्‌। 
क्रियाकृतिः, कृधातुनिष्पन्नत्वात्‌, “गुण: स्वरूपभूतैस्तु गुण्यसी हरिरीश्वरः’? इति म [घ्वभाष्यधुतवचनाश्च । 
अन्येच गुणा भगवत्त्वनिरूपणे विवरणीया इति। जीवात्मनस्तु नित्यसुखे मानाभावः, सुषुप्तौ मुक्तौ च 
ब्रह्ममुखानुभवस्य श्रुतत्वात्‌ 'ब्रह्म वेद ब्रह्म व भवति’ (मुण्ड०३,२,९) इति श्रुत्या तु तथेव तातृपर्य्यावगमात, 
“सिद्धा ब्रह्मसुखे मग्ना देत्याश्च हरिणा हता:” इति रसामृतसिन्धुध्ृतवचनाञ्च । ' 'स्वसुखनिभ्रृतचेतास्तद्वु्द- 
स्ताच्यभावः' इत्यादौ यत्‌ 'स्वसुख' इत्युक्त, तत्तस्य मुक्तस्य शुकस्य ब्रह्मव्यानावस्थितस्य ब्रह्मसुखे 
स्वीयत्वोपचारादिति ॥५४-५५॥ 
अनुवाद -- 
“नात्मा जजान” एवं “अण्डेषु पेशिषु” इत्यादि पद्चद्वय की व्याख्या नें तर्क चतुष्टय का उल्लेख हुआ 
है, अभियुक्तको कारिका द्वारा उस का प्रदर्शन करते हैं-- 
अन्वय व्यतिरेक नामक तक चार प्रकार है, आगम- जन्प् एवं अपाय- नाश, एवं उक्त अवस्थाद्वय 
व्यतीत अवस्था के भेद से प्रथम तकं (अनुमान) हे । द्रष्टा एवं हस्य सेद से द्वितीय तर्क । साक्षी एवं 
साक्ष्य विभाग से तृतीय तकं, दुःखी प्रेसास्पद भेद से चतुर्थ तक है। अर्थादि देहादि--स्वतः ही जन्म 
मरणादि विशिष्ट है। दृश्य एवं दुःखास्पद होने से आत्मा से भिन्न है, कारण--आत्मा जन्म-मरणातीत, 
द्रष्टा, देहादि का भेद स्वाभाविक हे । अपर पक्ष में जीवात्मा-दुःखी, परसात्मा--परसप्रेमास्पद, जीव-- 
साक्ष्य, परमात्मा - साक्षी, इत्यादि अंश में जीव के सहित परमात्मा का भेद भी उक्त श्रोकद्दय से अनुमित 
है। उक्त वाक्यद्वय का वक्ता नव योगीन्द्र के अन्यतम पिप्पलायन है, जिन्होंने निमिराज को कहा ॥५५॥ 
परमात्म बोध हो तज्ञून्य जीव का स्वरूप ज्ञान निर्णीत हुआ । सम्प्रति जीवनिष्ठ चैतन्य के साहश्य से 
ईश्वर का स्वरूप निर्देश करने के निमित्त पुर्वोक्त अद्वय तत्त्व की योजना करते हैं । 
पूर्व में जीव चिन्मात्र (चेतन) होने से उस का स्वरूप निर्देश हुआ है। उक्त चेतनरूप आकृतिविशिष्ट 
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लक्षणरूपंः सर्गादि भिरर्थः समष्टिनिह शद्वारापि लक्ष्यते; इत्यत्राह द्वाभ्याम्‌ :-- 

“अन्न सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमुतयः। मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः ॥ 

दशमस्य विशुद्धयर्थं नवानामिह लक्षणम्‌ । वर्णयन्ति महात्मानः श्रृतेनार्थेन चाञ्जसा ॥” (भा०२,१०,१-२) 
मन्वन्तराणि चेशानुकथाश्च सन्वन्तरेशानुकथाः । अत्र सर्गादयो दशार्था लक्ष्यन्त इत्यर्थः । 

तत्र च दशमस्य विशुद्धयर्थ--तत्वज्ञानार्थ, नवानां लक्षणं--स्वरूपं वर्णयन्ति। नन्वत्र नेवं 


प्रतीयते ? अत आह,--श्रुतेन-श्रुत्याकण्ठोक्तद्य व स्तुत्यादिस्थानेषु, अञ्जसा साक्षाद्वर्णयन्ति, 
अर्थेन--तात्पर्य्यंवृत््या च तत्तदाख्यानेषु ॥५६॥ 
तमेव दशमं विस्पष्टयितुं तेषां दशानां व्युत्‌पादिकां सप्तश्वोकीमाह ;-- 
“भूतमात्रेन्द्रिय-धियां जन्म सगं उदाहृतः। ब्रह्मणो गुणवेषम्याद्विसगं; पौरुषः स्मृतः ॥” (भा० २,१-,३) 
श्रीसदूबलदेव-विद्यामुषण-क्कताटीका 
चिन्मात्रत्वे सति चेतथितृत्वं याक तिर्ज्जातिस्तयेत्यथेः । “आकृतिस्तु स्त्रियां रूपे सामान्यवपुषोरपि इति 
मेदिनी । तदंशित्वेन--जीवांशित्वेन चेत्यर्थः । तदभिन्न-जीवाभिन्नम्‌, यद-ब्रह्मतत्त्वम्‌ । ग्रंशः खलु 
अंशिनो न भिद्यते, पुरुषादिव दण्डिनो दण्ड: । व्यष्टीति; समुदायः समष्टिः, तदेकदेशस्त- व्यष्टिः 
इत्यर्थः । जीवादिशक्तिमद्‌ब्रह्म समष्टिः, जीवस्तु व्यष्टिः । ताहशजीवति रूपणद्वारा शास्त्रस्य ब्रह्मसम्बन्धित्व- 
मुक्तम्‌ । अथ जीवादिशक्तिविशिष्टसमष्टिब्रह्मनिरूपणोन तस्य तथात्वं वक्तव्यमित्यर्थः । दशमस्य चेश्वरस्य । 
अवशिष्ट: स्फुटार्थः ॥५६॥ 
श्रीराधासोहन-गोस्वामिभट्टाचार्यंकृत-टीका । 
आङृत्या-चेतनरूपया, तदभिन्न-तदभिन्नत्वेन प्रतीतम्‌, तत्त्वं-सर्वाकारणत्वेन सर्वाधारव्वेन च 
मुख्यं वस्तु । व्यष्टिनिह शद्दारा- व्यष्टिनिद्द शतातृपय्यबृत्या । समष्टिजीव:-वेराजस्तन्निह शद्दा रा । 
मन्वन्तरेशानुकथेति लक्षणाद्वयं, अन्यथा दशसंख्यापूर्त्यनुपपत्तेः ॥५६॥ | 
दशानां--सर्गा दिपदार्थानां, व्युत्‌पादिकां-विशेषार्थपरताबोधिकामु । गुणानां-प्रक्कतिगुणानां, सत्त्व- 
अनुवाद-- 
होकर भी जो जीव चेतन्य की चेतयिता है, एवं उस जीव का अंशी है । इस प्रकार (चेतनत्व साहश्य सें) 
जीव से अभिन्न रूप में प्रतीयमान जो तत्त्व है, अर्थात्‌ सवे कारण एवं सर्वाधाररूप में मुख्य वस्तु ब्रह्मतत्त्व 
है। आप ही इस ग्रन्थ का वाच्य हैं, इस प्रकार व्यक्ति जीव का निर्देश से समष्टि ब्रह्म को तातुपय्यं वृत्ति 
से कहा गया है। एवं वह आश्रय नाम से अभिहित है। महापुराण के लक्षण में सर्ग-विसर्ग प्रति नो 
पदार्थ के द्वारा भी समष्टि रूप में उक्त आश्रय वस्तु ही लक्षित है। १ सर्ग, २ विसर्ग, ३ स्थान, ४ पोषण 
५ ऊति, ६ मन्वन्तर, ७ ईशानुकथा, ८ निरोध, & मुक्ति एवं १० आश्रय ये दश महापुराण का लक्षण हैं १ 
अर्थात्‌ महापुराण में उक्त दश विषय वणित हे । महात्मागण, इस के मध्य में दशम 'आश्रय' पदार्थ को 
यथार्थ रूप से अवगत कराने के निमित्त सर्गादि नो पदार्थ का वर्णन किए हैं। यदि आशङ्का हो कि--उक्त 
सर्गादि नो का लक्ष्य जो आश्रय तत्त्व है उन की प्रतीति तो नहीं होती है। उत्तर में करते हैं,--इस ग्रन्थ 
में स्थान विशेष सें श्रीभगवन्‌ की स्तुति के छल से कण्ठोक्ति द्वारा (अनायास से साक्षात्‌ सम्बन्ध से) आश्रय 
तत्त्व का कथन हुआ है। कहीँ पर उपाख्यान के अवलम्वन से तातुपय्य वृत्ति के द्वारा परम्परा सम्बन्ध 
से उक्त आश्रय तत्त्व का वर्णन हुआ है। सुतरां एक मात्र दशम पदार्थ प्रतिपादन में ही सर्गादि नो पदार्थ 
का तातुपय्य है ॥५६॥ - 
सृष्ट्यादि द्वारा आश्रय' तत्त्व का निरूपण--पुर्वोक्त दशम “आश्रय” 


तत्त्व को 
समझाने के निमित्त सर्गादि दश पदार्थ बोधक सात श्लोक को कहते है । अर “1.1 


१५४ भागवतसन्दभें 
भूताति-खादीनि, मात्राणि च-शब्दादीनि, इर्द्रियाणि च। धी-शब्देन महदहङ्धारौ । 


गुणानां वेषम्यात्‌-परिणामात्‌ । ब्रह्मण:--परसेश्वरात्‌ कत्तुंभूतादीनां जन्म-सर्गः ॥' पुरुषो 


वेराजो ब्रह्मा, ततृकृतः-पौरुष:; चराचरसर्गो विसर्गं इत्यर्थः । 
“'स्थिति्वेक्ुण्ठबिजयः पोषणं तदनुग्रहः। मन्वन्तराणि सद्धर्मं ऊतयः कर्मवासनाः॥ 
अवतारानुचरितं हरेश्चास्यानुवत्तिनाम्‌। पुंसामीशकथाः प्रोक्ता नानाख्यानोपवृ हिताः ॥!?!(भा०२, १०५४-५) 
वेकुण्ठस्य भगवतो विजयः-सृष्टानां तत्तम्मर्यर्यादापालनेनोत्‌कर्षः, स्थितिः स्थानम्‌ । ततः 
स्थितेषु स्वभक्तेषु तस्यानुग्रहः-पोषणस्‌ । मस्वन्तराणि तत्तन्मस्वन्तरस्थितानां मन्वादीनां 
तदनुगृहीतानां सतां चरितानि, तान्येव धर्मस्तदुपासनाख्यः सद्धम॑: । तत्रेव स्थितौ नानाकमे- 
वासना-ऊतयः। स्थितावेव हरेरवतारानुचरितं अस्यानुवत्तिनाश्च कथाः-ईशानुकथाः 
प्रोक्ता इत्यर्थः । 
“निरोघोऽस्यानुशयनमात्मनः सह शक्तिभिः । मुक्तिहित्वान्यथारूपं स्वरूपेण व्यवस्थितिः । ।'(भा० २,१०,६) 
स्थित्यनन्तरश्चात्मनो जीवस्य शक्तिभिः स्वोपाधिभिः सहास्य हरेरनुशयनं, हरिशयत्तानु- 
| श्रीसदूबलदेव-विद्यामुषण-क्ृताटीका 
सर्गादीन्‌ दश व्युत्पादयति तदेवमित्यादिना । ब्रह्मण:- परमेश्वरादिति । कारणपृष्टिः-पारमेश्चरी, 
कार्य्येसृष्टिस्तु--वेरिश्वीत्यथं: । मुक्तिरिति--भगवद्वेमुख्यानुगतया5विद्यया रचितमन्यथारूपं देवमानवादि- 
भावं हित्वा, ततसान्मुख्यानुप्रवृत्तया तद्धक्तचा विनाइय, स्वरूपेणापहतपाप्नात्वादिगुणाष्टकविशिष्टेन 
| श्रीराधामोहन-गोस्वामिभट्टाचाय्यंकुत-टीका । 
रजस्तमसासु, भूतादीनां जन्म--हिरण्यगभे-वैराजयोः सुक्ष्मस्थुलशरी राज्जन्मेति यावत्‌ |. स्थानणब्द 
विवृणोति -स्थितिरिति । तदनुग्रह इत्यस्यादौ पृरयति--तत्रस्थितेषु भक्तोष्विति। अस्य--जीवस्य, 
अनुगतत्वेन-पश्चाऱद्भावित्वेऽतिशयेन नियतत्वेन वा । हष्टिनिमीलनं¬सृष्टिविषये ईक्षणाभावः। लय:-- 
5 अनुवाद-- 
सग प्राकृत--सत्त्व, रजः एवं तमोगुण के परिणाम से--भूत, आकाश्चादि पञ्च महाभूत, मात्रा-- 
आकाशादि पश्च महाभुत के गुणसमूह, शब्दादि एकादश इन्द्रिय एवं धी, महत्तत्त्व, अहङ्कार तत्त्व, सव के 
लय मयर से जो उत्पन्न हे, उसे “सर्ग” कहा जाता है, यह ही कारण सृष्टि है। 
[ही त पल वराज अर्थात्‌ ब्रह्मा, उन के द्वारा कृत स्थावर जङ्गमात्मक काये की सृष्टि पौरुष है, 
इसे “विसर्ग” कहते हे । - मत १... ६ 
स्थान-वंकुण्ठ भगवान्‌ का विजय, अर्थात्‌ सृष्ट पदार्थसमृह में जिस की जिस प्रकार मर्य्यादा निर्दिष्ट 
दा पालन से ही श्रीभगवान्‌ का विजय उत्कर्ष साधित है, यहाँ उसे “स्थिति” अथवा स्थान 
पोषण-- श्रीभगवान्‌ जगत्‌ में अवस्थित भक्तगणों की रक्षा विभिन्न उपायों से करते हैं । यह अनुग्रह 
ही पोषण नाम से अभिहित है। 
भिन्न भिन्न मन्वन्तर में अवस्थित श्रीभगवान के द्वारा अनुगृहीत मनु आदि साधुगण द्वारा 
अनुष्ठित भगवडुपासनारूप 'धमं ही सद्धं है, इस को ही मन्वन्तर कहते हैं । 
ऊति--भगवत्‌ सृष्ट जीवगण की विविध प्रकार कर्म वासना को “ऊति” कहते हैं । 
कै ईशानुकथा-- स्थिति के समय श्रीभगवान्त की अवतारावली के एवं उन के अनुगत भक्त के नानाविध 
आख्यानादि द्वारा विपुलीकृत चरित्रो की वर्णना, उसे ईशानुकथा कहते हैं । 


4९ 


तत्त्वसन्दभेः 4052“ 
गतत्वेन शयनं निरोध इत्यर्थ; । तत्र हरेः शयनं-प्रपञ्च प्रति हृष्टिनिमीलनं, जीवानां शयन 
तत्र लय इति ज्ञेयम्‌ । ` तत्रैव निरोधेष्न्यथारूपमविद्याध्यस्तमज्ञत्वादिक॑ हित्वा स्वरूपेण 
व्यवस्थितिः-मुक्तिः ॥५७॥ | 

““य्राभासरच निरोधश्च यतोऽस्त्यध्यवसीयते । स आश्रय: परं ब्रह्म परमात्मेति शब्द्यते ॥” (भा० २,१०,७) 
आभास:-सृष्टि:, निरोधः-लयश्च यतो भवति, अध्यवसीयते-उपलभ्यते जीवानां ज्ञानेन्द्रियेषु 
प्रकाशते च, स ब्रहोति परमात्मेति प्रसिद्ध आश्रयः कथ्यते । इति शब्द-प्रकारार्थः, तेन 
भगवानिति च । अस्य विवृतिरग्रे विधेया ॥५८॥ 


स्थितौ च तत्राश्रयस्वरूपमपरोक्षानुभवेन व्यष्टिद्वारापि स्पष्टं दशंयितुमध्यात्भादिविभागमाह;- 
“योऽध्यात्मिकोऽयं पुरुषः सोऽसावेवाधिदैविकः। यस्तत्रोभयविच्छेदः पुरुषो ह्याधिभौतिकः ॥ 
एकमेकतराभावे यदा नोपलभामहे। त्रितयं तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः ॥? (भा० २,१०.८९) 
श्रीमदूबलदेव-विद्याभूषण-कृताटीका । 

जीवस्वरूपेण जीवस्य व्यवस्थितिविशिष्टा पुनं रावृत्तिशुन्या भगवत्सन्निधौ स्थितिर्मुक्तिरित्यर्थः ॥५७॥ 

अथ नवभिः सर्गादिभिर्लक्षणीयमाश्रयतत्त्वमाह ; -आभासश्चेति । यत इति- हेतौ पञ्चमी ॥५८॥ 

ननु करणाभिमानिनो जीवस्य करणाप्रवर््तंकसूर्य्यादित्वमत्र कथं ?-तत्राह्‌, देहसृष्टेः पुर्वेमिति 

| श्वीराधामोहन-गोस्वासिभट्टाचाय्यंक्कत-टीका । 

ऐकयम्‌ । तत्रेव निरोध इति--निरोधान्तर्गतमित्यथेः । सप्तम्या अन्तगंतत्वस्य विवक्षणादिति ॥५७॥ 

अस्तीत्यर्थ:--भवती ति । भवतीति पुरणं वा । अस्तीत्यस्य तिष्ठतीत्यर्थः, यतः स्थितिरिति पय्यंवसितम्‌ । 
अध्यवसीयत इत्यत्रापि यत इत्यस्यान्वयः ; तथाच, ज्ञानेन्द्रियप्रवत्तंक इति ॥५८॥ कित 

द्रष्टा- प्रकाशक: । अक्षमतयेत्यस्य सहायतायां हेतुताकरणप्रकाशकत्तु त्वाभिमानीति करणविषयदर्शन- 

अनुवाद -- 

निरोध--स्थिति के पश्चात्‌ श्रीभगवान्‌ प्राकृत जगत्‌ से दृष्टि निमीलन करके अर्थात्‌ सृष्टि विषय में 
ईक्षण न करके जव योगनिद्रा में अवस्थान करते हैं, तव जीवात्मा की स्वीय उपाधि--शक्तिवर्ग के सहित 
सृष्टि की विपरीत रीति के अनुसार श्रीहरि के शयन के अनुगत होकर शयन,--लीन होती है, अर्थात्‌ उस 
की ऐक्य प्राप्ति होती है, उसे निरोध कहते हैं। श्रीभगवान्‌ का शयन- शब्द से प्रपञ्च के प्रति दृष्टि 
निमीलन एवं जीव का शयन शब्द से श्रीभगवान्‌ में लयप्राप्ति को जानना होगा । 

सुक्ति-- जीव के भगवद्विमुखता कारिणी अविद्या द्वारा रचित देव-मानवादि सें अज्ञत्वादि भाव को 
श्रीभगवत्‌ साम्मुख्यकारिणी भक्ति विनष्ट कर देती है, एवं पुनरावृत्तिणून्य श्रीभगवत्‌ सान्निध्य में अपहत 
पाप्मत्वादि अ8 गुणविशिष्ट जीवस्वरूप में जीव की जो अवस्थिति है, उसे मुक्ति कहते हैं ॥५७॥ 

आश्रय तत्त्व । सर्गादिनो पदार्थ का लक्ष्य “आश्रय” तत्त्व को कहते हें ॥ जिन को हेतु करके 
आभास--सृष्टि एबं निरोध--लय होते हैं, जीवसमुह को ज्ञानेन्द्रिय में उक्त सृष्टि एवं लय प्रकाशित होने का 
हेतु भी आप हैं। उन ब्रह्म एवं परमात्मरूप में प्रसिद्ध तत्व ही आश्रय शब्द से कथित हे । मूल श्लोक 
में “परमात्म” शब्द के सहित जो इति शब्द है, उस का अर्थ प्रकार है, अर्थात्‌ इस प्रकार भगवान्‌ शब्द 
से जो प्रसिद्ध वस्तु है वह ही यहाँ आश्रय तत्त्व है। इस सिद्धान्त का विस्तार उत्तर ग्रन्थ सें करेंगे ॥५८॥ 

सृष्टि एवं लय के हेतु रूप में आश्रय तत्त्व का निरूपण हुआ, सम्प्रति स्थिति समय में भी अपरोक्ष 


: अनुभव के निमित्त व्यक्ति जीव निर्णय द्वारा उक्त आश्रय को स्पष्ट रूपसे निर्णय करेंगे । तज्जन्य आध्यात्मिक 


आधिदेबिक, आधिभौतिक तीन प्रकाश विभाग को कहते हैं । 


भागवतसन्दर्भ 
१५६ 


योऽयसाध्यात्मिकः पुरुषश्रक्षुरादिकरणाभिसानी द्रष्टा जीवः,स एवाधिदेविकश्रक्षु रा्धिष्ठाता 
सूर्य्यादिः । देहसृष्टेः पूर्वं करणानामधिष्ठानाभावेनाक्षमतया करणभ्रकाशकत्त त्वाभिसानि- 
तत्‌सहाययोरुभयोरपि तयोवृ त्तिभेदानुदयेन जीवत्वमात्राविशेषात्‌। ततश्चोभयः-करणा- 
भिमानि-तदधिष्ठातृदेवतारूपो द्विरूपो विच्छेदो यस्मात्‌, स आधिभोतिकश्रक्षुगलिकायु- 
पलक्षितो हश्यो देहः पुरुष इति-पुरुषस्य जीवस्योपाधिः । “स वा एप पुरुषोऽन्नरसमय :"(तत्ति० 


२,१,१) इत्यादि श्रृतेः ॥५८॥ 
2 श्रीमद्बलदेव-विद्याभूषण-कृताटीका 


. करणानामिति, -अधिष्ठानाभावेन--चक्षुर्गोलकाद्यभावेनेत्यर्थः । उभयोरपि तयोवृ त्तिभेदानुदयेनेति- 


करणानां विषयग्रहण वृत्तिः, देवतानान्तु तत्र प्रवत्तेकत्व वृत्तिः । अयमत्र निष्कर्षः ;--देहोत्‌पत्तः पूर्व॑मपि 
जीवेन साद्धंमिन्द्रियाणि तद्दवताश्च सन्त्येव, तदा तेषां तेषाञ्च दृत्यभावाज्जीवेऽन्तर्भावो विवक्षितः । 
उनुपन्ने तु देहे तयोविभागो यद्धवतीत्याह--ततश्चो भय इति ॥५९॥ 
श्री राधामोहन-गोस्वामिभटटाचार्यर्यकृत-टीका । 
कत्तत्वयोरभिमानीत्यर्थः । ततूसहायपदेन करणप्रकाशकत्तृ त्वाभिमानि-जीवसहायसूर्यर्यादिलाभः। वृत्ति- 
भेदानुदयेनेति-देवतासृष्टेः पूर्व मित्यनेनावृतत्याऽन्वयः, वृत्तिभेदः-विषयगतचक्षुरादिपरिणामविशेषः । 
जीवत्वमात्राविशेषादिति-'उभयोरपि तयोः इत्यनेनास्यान्वयः। इदश्व 'स एवाधिदेविकः' इत्यत्र हेतुः । 
'जीवत्वमात्राविशेषात्‌’ इत्यस्य उपाधिवेशिष्टयरूपजीवत्तांशेऽविशेषादित्यथः। तथाच 'स एव? इत्यस्य 
जीवत्वेन तत्तुल्य इत्यर्थः । तत्पदस्य तत्तुत्यार्थकत्वे तातृपय्यंग्राहक एव शब्दः 'स एवायं गकारः? इत्यादौ 
तथा दशेनात्‌। तत्र सूर्य्यादेः करणक्रियाजननद्वारा, करणाभिमानिनश्च तद्दशंनप्रबृत्तिद्वारा करणवृत्ति भेद- 
जनकत्वेन तयोरुपयोग इति दशितम्‌ ॥५९॥ 
अनुवाद 
. जिस को आध्यात्मिक पुरुष, चक्षुरादि इर्द्रियाभिमानी एवं द्रष्टा (प्रकाशक) कहा जाता है, अर्थात्‌ 
में रूप को देख रहा हूँ, शब्द श्रवण कर रहा हूं, इत्यादि रूपसे जो दर्शन श्रवणादि कत्तृ त्वाभिमान करता 
है, उसे जीव कहते हैं। उस को ही चक्षुरादि इन्द्रियवर्ग का अधिष्ठाता सूर्यर्यादि देवता रूपसे भी कहते हैं । 
यदि आशङ्का हो कि--जीव इर्द्रियाभिमाती है, पुनर्वार वह इन्द्रिय प्रवर्तक सूर्यर्यादि देवता केसे होगा ? 
इस का उत्तर,--देह सृष्टि के पु में इन्द्रियवग का अधिष्ठान अक्षि गोलकादि नहीं होते हैं, सुतरां अक्षमता 
हेतु इन्द्रिय का प्रकाश कत्तृ त्वाभिमानी जीव एवं जीव का उक्त अभिमान का सहायक सुर्य्यादि देवता, 
दोनों का उदय वृत्ति भेद से न होने पर, अर्थात्‌ चक्षु: प्रभृति इन्द्रिय की विषय ग्रहण रूप वृत्ति, सुर्य्यादि 
देवतागण को इन्द्रियवर्ग को विषय ग्रहण कराने को वृत्ति, उस समय इन्द्रिय गोलक के अभाव से जीव का 
कत्त त्वाभिमान को एवं देवतागण के इन्द्रियवर्ग को विषय में नियोग कर जीव के दर्शनश्रवणाभिमान की 
सहायता करना, इस उभय वृत्ति का परस्पर कोई नहीं रहता हे । अतः वे केवल जीव रूप में ही अवस्थित 
होते हें ॥ जिस समय देहादि उत्पन्न होते हैं। तव इन्द्रियाभिमानी जीव एवं इन्द्रियाधिष्ठात्री देवता रूप 
भेद्य का अनुभव होता है। इस भेद का हेतु “आधिभौतिक” है, एबं इस को ही चक्षुरादि गोलक 
विशिष्ट हृदय “देह” कहा जाता है। उक्त आधिभौतिक का जो पुरुष विशेषण है, बह पुरुष--जीव की 
उपाधि है, कारण श्रुति कहती है,--“स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः” (तत्ति० २-१) अर्थात्‌ अन्न रसादि का 
विकार से उत्पन्न पुरुष ही आधिभौतिक नाम से अभिहित होता है ॥५९॥ 
सारायं:--“देहसृष्टे: पुव” इत्यादि वाक्य का तातुपय्यं, देहादि सृष्टि के पूर्व में भी जीव के सहित इन्द्रिय. 

एवं इन्द्रिय के अधिष्ठातृ देवगण रहते हैं, किन्तु उस समय उन सव के स्व स्व वृत्ति के अभाव से सव ही जीव 


तत्त्वसन्दभः १५७ 
'एकमेकतराभावे' इत्येषामन्योन्यसापेक्षसिद्धत्वे नानाश्रयत्वं दशंयति ;--तथाहि हृश्यं 
बिना ततूप्रतोत्यनुसेयं करणं न सिध्यति, नापि द्रष्टा, न च तहिना करणप्रवृत्त्यनुमेयस्तद- 
धिष्ठाता सूर्य्यादिः, न च तं विना करणं प्रवर्तंते, न च तद्विना हश्यम्‌ = इत्येकतरस्याभावे 
एकं नोपलभ्चामहे । तत्रर्‍ तदा, तत्‌ ल्रितयमालोचनात्मकेन प्रत्ययेन यो वेद-साक्षितया 
पश्यति,स परमात्मा आश्रयः । तेषामपि परस्परसाश्रयत्वमस्तीति तद्व्यवच्छेदार्थं विशेषण्‌; 
स्वाश्रयः-अनव्याश्रयः, स चासावन्येषासाश्रयश्चेति। तत्रांशांशिनोः शुद्धजीव-परमात्मनोर- 
भेदांश-स्वीकारेणेबाश्रय उक्तः। अतः “'परोऽपि मनुतेऽनर्थस्‌” इति, -- 
“जाग्रतृस्वप्रसुषुप्तश्च गुणतो वृद्धिवृत्तयः । तासां विलक्षणो जीवः साक्षित्वेन विवक्षितः॥?? (भा० ११,१३,२६) 
इति “शुद्धो विचष्टे ह्मविशुद्धकत्तु:” (भा० ५, ११, १२) इत्याद क्तस्य साक्षिसंज्ञिनः शुद्धजीवस्या- 
श्रयत्वं न शङ्नीयस्‌। अथवा; नन्वाध्यात्मिकादीनामप्याश्चयत्वमस्त्येव ? सत्यस्‌ ; तथापि 
श्रीमद्‌बलदेव-विद्या शूषण-कृताटीका । 
आध्यात्मिकादीनां त्रयाणां मिथः सापेक्षत्वेन सिद्धेस्तेषामाश्रयत्वं नास्तीति व्याचष्टे ; एकमेकतरेत्यादिना। 
त्रितयं-भध्यात्मिकादित्रयम्‌ । ननु शुद्धस्य जीवस्य दे हेर्द्रिया दिसाक्षित्वाभिधानेनान्यानपेक्षत्वसिद्धेस्तस्या- 
श्रीराधामोहन-गोस्वामिभट्टाचार्य्यकृत-टीका । 
अन्य सापेक्षसिद्धत्वेन-अन्यसापेक्ष्यानुपपत्तिमूलकसिद्धित्वेन, अनात्मत्वं-स्वप्रकाशचेतन्येकरूपात्म- 
भिन्नत्वम्‌ । नापि द्रष्टा--नापि तदभिमानी साक्षी चेत्यर्थः, हश्यं-देहादि घटादि च। नोपलभामहे. 
इति स्वतः प्रकाशो नास्तीति सूचितम्‌ । आलोचनात्मकेन अपरोक्षानुभवेन । साक्षितया उपाध्युपलक्षिततया, 
नतु विशिष्टतया, पश्यतीति दर्शनक्रियायां प्रत्ययेनेति तृतीयाथभिदान्वयो बोध्यः। स परमात्मेति 
सूलस्थात्मपदस्य परमात्मपरतया वर्णनं-जीव-परमयोरभेदलाभायेति । अत्रायम्भावः-उपाधेः स्थूल- 
अनुवाद -- 
सें अन्तर्भावित होकर रहते हें । उस के कोई विशेष धर्मलक्षित नहों होते हैं, पश्चातु देहादि उत्पन्न होने से 
कारणाभिसानी जीव एवं करण प्रवर्तक सुर्य्यादि देवता का वृत्ति विभाग होता है, तज्जन्य देह प्रभृति को 
आधिभौतिक अर्थात्‌ जीबतुल्य कहा गया है। “स वा एष पुरुषोऽन्नरसमयः” इस श्रुति से प्रतिपन्न हुआ । 
प्रथम आत्मा से आकाश, वायु, जल, अग्नि, प्रथिवी उत्पन्न होत हैं, पश्चात्‌ पृथिवी से ओषधि, ओषधि से 
अन्न, अन्न से रेतः एवं रेतः रूप में परिणत अन्न से हस्त-पद-मस्तकादि विशिष्ट “पुरुष” को उत्पत्ति होती 
है, एबं उक्त अञ्न रसादि के विकार से गठित पुरुष देह ही आधिभौतिक नास से अभिहित होता है ॥५९॥ 
आध्यात्मिकादि का आश्रयत्व निरास । “एकमेकतराभावे” इस कथन से इन्द्रियाधिष्ठात्रो 
देवता एवं इन्द्रियाभिसानो द्रष्टा जीव-हश्य देह व्यतीत निज निज सत्ता का अनुभव नहीं कर सकते, अतः 
परस्पर अपेक्षा हेतु नानाश्रयत्व का वर्णन करते हें । अर्थात्‌ दृश्य वस्तु न होने से उक्त हृदय वस्तु की 
प्रतीति के द्वारा अनुमेय चक्षुरादि इन्द्रिय की सिद्धि नहीं होती है, उस के अभाव से द्रष्टा “इन्द्रियाभिसानो 
साक्षी” जीव की भी सिद्धि नहीं होती है। इन्द्रिय के अभाव से इन्द्रियवर्ग को विषय प्रवृत्ति के द्वारा 
अनुमेय उसके प्रवर्तक अधिष्ठाता सूर्यर्यादि को सिद्धि नहीं होती है, सूर्यादि देवता न होने से चक्षु प्रभति 
की प्रवृत्ति, विषय ग्रहण में नहीं होगी, एवं इन्द्रिय न होने से विषय को भी उपलब्धि नहीं होती है। इस 
प्रकार उस के मध्य में एक किसी का अभाव होता है तो, अपर का अनुभव ही नहीं होता है । अर्थात्‌ उस 
के मध्य सें किसी की भो स्वतः प्रकारता नहीं है, किन्तु आध्यात्मिकादि पुरुष त्रय को अपरोक्षानुभव के 
द्वारा उपाधियुक्त रूप से जो देखता है, वह ही परमात्मा एवं आश्रय पदार्थ हे । 


१५८ भागवतसन्दभे 
परस्पराश्रयत्वाच्न तत्राश्रयताकंवल्यसिति ते त्वाश्चयशब्देन मुख्यतया नोच्यन्ते इत्याह-- 
एकसिति। तहि साक्षिण एवास्तामाश्चयत्वस्‌ ? तत्राह,-त्रितयसिति। स आत्मा साक्षी 


जीवस्तु, यः स्वा्रयोऽनन्या्रयः परमात्मा, स एवाश्रयो यस्य तथाभूत इति। घक्ष्यते च 


हंसगुहास्तवे;--- 
“संव पुमान्‌ वेद गुणांश्च तज्ज्ञो न वेद स्ंज्ञमनन्तमीड़े” (भा० ६, ४, २५) इति । तस्मात्‌ 'आासश्च' 
इत्यादिनोक्तः परमात्मवाश्रय इति) २।१० श्रीशुकः ॥६०॥ 
श्षीमदूबलदेव-विद्याभूषण-कृताटीका 
श्रयत्वं कुतो न ब्रूषे ? तत्राह_अत्रांशांशिनोरिति,--ग्रंशिनांशोऽपीह गृहीत इत्यर्थः । असन्तोषाद्वाख्यान्त रं 
अथवेति । तहि इति; साक्षिणः-शुद्धजीवस्य । सर्वमिति; पुमान्‌-जीवः ॥६०॥ 
श्रीराधामोहन-गोस्वामिभद्वाचार्य्यकृत-टीका । 
सूक्ष्मदेहस्यं जड़तया विषयानवभासकतया तद्विशिष्टस्यापि न तद्धासकत्वं, विशेषणे तद्वाधादिति। 
उपाध्युपलक्षितचेतन्यमात्रस्य प्रकाशकत्वं भालोचनात्मकज्ञानमेव, अभेदेऽपि यो वेदेति वेदन क्रियाश्रयत्वरूप- 
कत्त त्वमंशांशिभावोपगमेन बोध्यम्‌, तथाच 'अयं घटः? इति ज्ञानं स्वप्रकाशतया 'घटमहं जानामि’ इत्याकार- 
कमपि विषय-घटादिकमवभासयत्‌ शरीरमात्मांशे स्थुल-सूक्ष्मदेहाभेदघटाद्याकारमनो वृत्तिविरिष्टचंतम्थ- 
स्वरूपश्चावगाहमानमपरोक्षं परमात्मशोधकमिति भावः। तत्र हश्यवस्तुभाने इन्द्रियम नो वृत्तय पेक्षा वृत्ति- 
आनेन इत्यन्त रापेक्षानवस्थाभयात्‌ । ननु चैतन्यस्य वृत्त्यपेक्षणे कथं स्वप्रकाशकता, इति चेत्‌ ? नहि 
विषयभासकेत्वे दृत्यपेक्षा किन्तु विषयावरकंतमोऽभिभवार्थमित्युपगमात्‌ विषयावरकतमसोऽस्वीकारे 
| अनुवाद 

 आध्यात्मिकादि पुरुषत्रय तो परस्पर परस्पर के आश्रय हें । सुतरां वे भी आश्रय होंगे ? इस आशङ्का 

से परमात्मा को पृथक्‌ रूप से कहते हैं-“स्वाश्रयाश्रयः” परमात्मा किसी को आश्रय रूप से स्वीकार नहीं 


करता है, किन्तु आप ही आध्यात्मिकादि पुरुष समूह का आश्रय हैं । अद्वेतबादियों के मत में व्यष्ठय पहित 


चतन्य ही परमात्मा है, किन्तु हमारे मतमें व्यष्ट्यात्मा पृथक्‌ है, सुतरां उसे परमात्मा क्यों कहा जायेगा ? 
इस आशङ्का को निवारण करते हुये कहते हैं, अंश-शुद्ध-जीव, एवं अंशी--परमात्मा, उभय के 


-तुल्यताभिप्राय से ही यहाँ आश्रय शब्द का प्रयोग हुआ है। अर्थात्‌ अपरोक्ष विषयीभुत शुद्ध जीवात्मा के 


सहित अनन्याश्चय, सर्वाश्रय परमात्मा के तुल्यतारूप ऐक्य होने से ही परमात्मा का बोध होता है। इस से 
„स आत्मा मूलस्थ आत्मा शब्द से निविशेष रूप से जीवात्सा का बोध होने से आपाततः कियदंश में 
(अंशस्वरूप होने से) जीव का भी आश्रयत्व स्वीकार किया गया है । परमात्मा के सहित जीवात्मा की 


अभेद विवक्षा से ही जीवात्मा को आश्रय कहा गया है, इससे जीव त्रिगुणातीत होने से भी अनर्थरूप संसार 
को प्राप्त करता है, जाग्रतु, स्वप्न, सुषुप्ति ये तोन बुद्धिवृत्ति सत्त्व, रज एवं तमोगुण का विकार है) इस से 


पथक्‌ जीव है, स्वतन्त्र है, इसे जाग्रदादि बुद्धिवृत्ति की साक्षी रूप से (साक्षाहर्शी रूप से) शुद्ध चैतन्य 


-ख्प से निश्चय किया गया हे । उक्त शुद्धनोव, माया कल्पित समस्त अवस्था को ही देखता है। इत्यादि 
'वचन से शुद्ध जीव को जो साक्षी कहा गया है, उस में आश्रयत्व 'की आशङ्का नहीं हो सकती है। कारण 


उक्त वचनें में परमात्मा तातूपर्य्य बोधक कोई शब्द नहीं है। केबल शुद्ध जीव बोधक शब्द ही है। 

र परमात्मा के सहित जीव को अभेद विवक्षा से भी शुद्ध जीव का आश्रयत्व नहीं होगा ? इस आशंका 
किली । 

यदि कहो “आध्यात्मिकादि पुरुष का आश्रयत्व तो है ही, किन्तु उस का आश्रयत्व होने से भी वे सव 
परस्पराश्रय हैं, अर्थात्‌ एकके अभाव से अपर में विषय ग्रहण करने को शक्ति नहीं होती है ॥ सुतरां मुख्य 


1) 


तत्त्वसन्दर्भः १५९ 
अस्य श्रीभागवतस्य महापुराणत्वव्यज्ञकलक्षणं प्रकारान्तरेण च वदन्ञपि तस्येवाश्रयत्वमाह/ 
सर्वंसम्वादिनी 
[मुल-श्रीततत्वसन्दभे १५श-अनु०] (भा० १२।७।४) “सर्गोऽस्य’ इत्यादि । अतः प्रायशः सर्वेऽर्थाः इत्ति; तत्र 
श्रीमद्‌बलदेव-विद्याभूषण-कृताटीका । 
अस्येति । प्रकारान्तरेणोति- कवचिन्नामान्तरत्वादर्थान्तरत्वाच्चे त्यर्थः । एतानि दश लक्षणानि 
श्रीराधामोहन-गोस्वामिभट्टाचारय्यकृत-टीका । 
चैतन्यस्य निरपेक्षतया सर्वदा विषयभानप्रसज्भादिति पर्य्यवसितम्‌ । ननु तथाप्यद्वैतवादमते व्यष्ट्यूपहित- 
चेतन्यस्य परमात्मत्वसम्भवे स्वमते व्यष्ट्यात्मनो भिन्नत्वात्‌ कथं परमात्मत्वमु ? इत्यत श्राह ;--अत्राँशाँ- 
शिनोरिति, अभेदांशस्वीकारेणेति-तुल्यताभिप्रायेणोत्यर्थः। तथाच यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रय 
इत्यन्वयेनापरोक्षविषयी भूतात्मनाऽनन्याक्षय सर्वाश्रयस्य परमात्मनः तुल्यतात्मकेक्येन ताहृश्परमात्मनो 
बोध इति भावः । अत: परमात्माभेदविवक्षयाऽत्र जीवात्मन आश्रयत्वकथनात्‌ । आसां--जा ग्रदादिवृत्तीनां, 
साक्षित्वेन--साक्षाइशित्वेन, विलक्षणः-शुद्धचेतन्यैकरूपः। न शजछ्भुनीयमिति-तत्र परमात्मतातपय्ये- 
वोधकपदाभावेन शुद्धजीवमात्रपरत्वादिति भावः। ननु परमात्माभेदविवक्षयाऽपि शुद्धस्याश्रयत्वं न घटते ४ 
इत्यत आह--अथवेति । एकमितीति-तथा चेतेषां तिराश्रयत्वाभावान्न मुख्याश्रयत्वमिति भावः। खि 
आत्मा? इति तस्य मुख्याश्रयत्वाभावे हेतुभूतविशेषणमाह-स्वाश्रयाश्रय इति । तथाच तस्याश्रयः परमात्मा, 
स एव निराश्रय आश्रयपदेनात्र विवक्षितः, नतु तदाश्रितो जीव इति भाव: । परमात्मनस्तथात्वं, नतु 
जीवस्य इति दर्शयितुमाह,वक्ष्यते चेति । श्रन्ये तु एकमिति एकतया भाने एक निर्क्तत्रयाणां तदन्यमपर 
नेत्युपलभामहे-भनुमानेन जानीम इति जीवानां स साक्षाहृशित्वस्‌। नच--जीवानां स्वात्मसाक्षात्‌का रा- 
ऽस्तीति वाच्यम्‌, ततसाक्षात्‌कारस्य देहाभेदेतैव; नतु स्वरूपेरोति । स्वख्पग्रहस्य च जीवस्य संसा्रिताः 
दशायां अनुभानाधीनत्वादिति । साक्षात्‌ तत्त्रितयदर्शी सर्वज्ञः परमात्मेवाश्रयणीय इत्याह- त्रितयं तज्ञ 
यो वेदेति । यश्चोक्त देहवेशिष्ट्योपहितवैलक्षण्यं जीवस्य; तन्न अद्वेतवादिनां मतं, देहसम्बन्धमात्रस्यव 
जीवानां संसारिताप्रयोजकता, नतु तद्वेशिष्ट्यस्यापीति । अद्वेतवादिनामेव देहवैशिष्ट्यस्य ब्रह्मांशपरिच्छेदेत 
ब्रह्म गो5शेन च जीवत्वव्यवस्थापकत्वात, एवं जीवात्मनो$णुतया युगपत्‌ प्राणेन्द्रियादिसमुदायात्मक-लिङ्ग- 
शरीरवेशिष्ट्यासम्भवः, सम्बन्धस्तु साक्षात्‌परम्परासाधारणं सम्भवतीति न तेन संसारिता। एवं जीवात्मनो 
देहविशिष्टस्य स्थूलसूक्ष्मदेहाद्यभिमान-ततङक्ृतानर्थो देहाद्युपहितस्य तस्येव तदभाव इति मायामोहितत्व- 
तदभावयोरेकत्र स्वीकारे पर्य्यवसिते कथं परमात्म-जीवयोरभेदस्वीकारः ? उपलक्षितस्य शुद्धजीबस्य गुहः 
अनुवाद 
रूपसे उस का आश्रयत्व कहना ठीक नहीं है। “आश्रय” शब्द से उन सव को मुख्य रूपसे नहीं कहा गया 
है, उस की प्रतीत “एकमेकतराभावे” वाक्य से होतो है। शङ्का हो सकती है क्रि--आप पुरुष का आश्रय 
न होकर केवल साक्षी पुरुष ही आश्रय हो ? उत्तर देते हैं-“त्रितयं तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः ४ 
आध्यात्मिकादि पुरुषगण को जो जानते हैं-वह आत्मा (साक्षी जीव) स्वाश्रय-अत्तच्याश्चय-परसात्मा 
को आश्रय करके रहता है, तज्जन्य जीव, मुख्य आश्रय नहीं हो सकता है। जीवात्सा स्वतन्त्र परमसाल्सा 
को आश्रय करके रहता है, अतः उसे आश्रय नहीं कहा जाता है, निराश्वय- अर्थात्‌ जिस का अपर आश्रय 
नहीं है, उस वस्तु ही आश्रय होगा, यह ही व्याख्या का तातुपय्ये है। आश्रयत्व, परमात्मा का ही है, 
'जीव का नहीं । श्रीमद्‌ भागवत के हंसगुह्य -स्तव में उस का कथन है। जोव, प्रकृति अहङ्कारतच्व्र 
'एवं सत्त्वादि तीन गुण को जानता है, किन्तु अनन्त सर्वज्ञ स्वयं भगवान्‌ को नहीं जान सकता है, सै उनका 
स्तव करता हूं । अतएव “आभासश्च निरोधश्च” इत्यादि श्लोक में उन:परम 'पुरुष परमात्मा ही आश्नय़् 
शब्द से कथित हुए हैं ॥६०॥ 


७ भागवतसन्दर्भे 
येन ;--“सर्गोञ्स्याथ विसगंश्च वृत्ती रक्षान्तराणि च । वंशो वंशानुचरितं संस्था हेतुरपाश्रयः॥ 
दशभिलेक्षणैर्युक्त पुराणं तद्विदो विदु:। केचित्‌ पञ्चविधं ब्रह्मन्‌! महदल्पव्यवस्थया ॥? (भा० १२,७,८-९) 
अस्तराणि--सन्वन्तराणि । पञ्चविधं FE 
“सर्गइ्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च। वंश्यानुचरितश्च ति पुराणं पश्वलक्षणमु ॥?-- 


इति केचिद्ददन्ति । ॥ 
स च सतभेदो महदल्पव्यबस्थया--महापुराणमल्पपुराणसिति भिन्नाधिकरणत्वेन । 


यद्यपि चिष्णुपुराणादावपि दशांपि तानि लक्ष्यन्ते, तथापि पञ्चानासेव प्राधान्येनो क्तस्वात्‌्-- 
अल्पत्वस्‌ । अत्र दशानामर्थानां स्कन्धेषु यथाक्रमं प्रवेशो न विवक्षितः,तेषां द्वादशसंख्यत्वात्‌ । 
दवितीयस्कन्धोक्तानां तेषां तृतीयादिषु यथासंख्यं न समावेशः ; निरोधादीनां दशमादिणु 
अष्ठमवज्जस्‌, अन्येषामप्यन्येछु यथोक्तलक्षणतया समावेशनाशक्यत्वादेब। तदुक्तं 
श्रोस्वासिभिरेव ;-- 

सर्वंसम्वादिनी 


मुख्यत्वेन ` (१) “सगं:?-द्वितीय-तृतीयस्कन्धयोः ; (२) 'विसर्ग:--द्वितीय-तृततीय-चतुर्थस्कन्धादिषु ; 
(भा० १२।७।१३) (३क) 'कामादुवृत्तिः-(भा० ३३२०१४) “जगुहुयंक्ष-रक्षासि रात्रि ्षुत्तट्समुः्वाम्‌' 
इत्यादिवाकयतः= तृतोयेस्कन्धेऽपि; (३ख) 'चोदनया वृत्तिस्तु सक्तमेकादशयोः स्कन्धयोवंणाश्रमाचार- 
कथने (भा० ७मस्क० ११श-अ०; ११शस्क० १७श-अ०, १८श-अ०); (४) (भा० १२।७।१४) 'रक्षा’ सवंत्रेव 
- भ्रीमद्‌बलदेव-विचा भूषण-कृताटीका 
केचित्तृतीयादिषु क्रमेण स्थूलधियो योजयन्ति, तान्निराकुर्वज्ञाह - द्वितीयस्कन्धोक्तानामिति। अष्टादश- 
सहस्तित्वं द्वादशस्कत्धित्वच्च भागवतलक्षणं व्याकुप्येत, अध्यायपूर्तो भागवतत्वो क्तिश्च न सम्भवेदिति च 
श्री राधासो हन-गोस्वासिभट्टाचारर्यकृत-टीका । 
गरदान्तर्वत्तिघटाकाशयोरभेदवत्‌ मायोपहितचेतन्यात्मकादीश्चराद भिन्नतया मायाश्रयत्वाविरोधात्‌ ॥६०॥ 
तस्थंवेति ब्रह्मण एवेत्यथः, तद्विदः पुराणविद:। महापुराणाल्पपुराणभिन्नाधिकरणत्वेनेति-— 
महापुराणाल्पपुराणयोभेदेन भिन्नमधिकरणं ययोस्तत्त्वेन दशलक्षण-पश्चलक्षणेति लक्षणद्वयमित्यर्थः। तेषां 
स्कऱ्घानाम्‌ । ननु द्वितीयस्कन्धशेषे लक्षणान्युक्तानि, ततः क्रमेण तृतीयादिषु किमुक्तानि ? इत्याशङ्क्याह, 
द्वितीयस्कस्धोक्तानामपि, तेषामिति-तेषां दशलक्षणान।म्‌, तेषामपि मतं -श्रीधरस्वामिनामपि मतम्‌ । 
अनुबाद 
श्रीमद भागवत के महापुराणता प्रतिपादक लक्षणसमुह द्वादश स्कन्ध सें प्रकारान्तर से वात होने पर 
भी तद्वारा परमात्मा की आश्रयता कथित है, श्लोक हय से उस का वर्णन हुआ है । 
पुराणज्ञ ऋषिगण इस जगत्‌ को उत्पत्ति, अवान्तर सृष्टि, स्थिति, पालन, मन्वन्तर, वंश, बंशानुचरित, 
प्रलय, हेतु एवं आश्रय- इस दश लक्षणयुक्त शास्त्र को ही पुराण शब्द से जानते हैं, कतिपय व्यक्ति पराण 
को पञ्च लक्षण- सग, प्रतिस, बंश, मन्वन्तर, बंशानुचरित युक्त मानते हैं। महद्‌ अल्प व्यवस्था से 
उक्त लक्षणद्रय है । श्रीमद्‌ भागवत के प्रत्येक स्कन्ध उक्त क्रमिक लक्षणाक्रान्त होना वक्ता का अभिप्रेत 
नहीं है। कारण स्कन्ध संख्या द्वादश हे, स्कन्धद्वय अधिक हो जायेगा । श्रीमद्‌ भागवत के द्वितीय स्कन्ध 
के बाद से उक्त लक्षणाक्रान्त समीचीन यदि हो तो द्वितीय स्कन्ध के शेष सें उक्त लक्षण उक्त है । तृतीयादि 
स्कन्ध में यथाक्रम से उक्त लक्षण का समावेश नहीं होता है। कारण, दशम स्कन्ध में निरोधादि कतिपय 
लक्षण का उल्लेख है, किन्तु अष्टम स्कन्ध में उस का वर्णन नहीं है। इस प्रकार क्रमिक भाव से उक्त 
लक्षण का समावेश अन्यान्य सर्ग में भो नहीं होता हे । 


A 


तर्वसन्दभेः ही १६१ 
“दशमे कृष्णसत्‌कोत्तिवितानायोपवण्यंते । धर्मग्लानिनिमित्तस्तु निरोधो दुष्टभुभुजामु ॥ इति, 

“प्राकृतादिचतुर्द्धा यो निरोधः स तु वणित” इति । अतोऽत्र स्कन्धे श्रीकृष्णरूपस्याश्रयस्येव वर्णन- 
प्राधान्यं तविवक्षितम्‌ । उक्तञ्च स्वयमेव ;-- 

“दशमे दशमं लक्ष्यमाश्चिताश्रय-विग्रहम्‌” इति । 

एवमन्यत्राप्युन्न यस्‌ । अतः प्रायशः सर्वेऽर्थाः सर्वेष्वेव स्कन्धेषु गोणत्वेन वा मुख्यत्वेन 
बा निरूप्यन्त इत्येब तेषासभिमतस्‌ । “श्रुतेनार्थेन चाञ्जसा” इत्यत्र च तथव प्रतिपन्न, सववत्र 
तत्तत्सम्भवात्‌। ततश्च प्रथस-द्वितीययोरपि महापुराणतायां प्रवेशः स्यात्‌ । तस्मात्‌ क्रो 
न गृहीतः ॥६१॥ 

सर्वसम्वादिनी 


(५) मन्वन्तरमु्‌-अष्टमस्कन्धादिषु ; (६) 'वंशो? (७) 'वंशानुचरितं'-चतुर्थ-नवमस्कन्धादिषु ; (द) 'संस्था’ 
(प्रलयः) -एकादशद्वादश-स्कऱ्धयोः ; (९) हेतुः श्रीकपिलदेवा दि-वाकयतः-तृतीयेकादश-स्कन्घादिषु ; 
(१०) 'अपाश्रयः'¬दशमस्कन्धादिषु ज्ञेयः 11६१॥ 
श्रीसदूबलदेव-विद्याभूषण-क्ृताटीका । 
बोध्यम्‌ । शुकभाषितश्चे टुभागवतं ; तहि प्रथमस्य द्वादशढ्षेषस्य च तत्त्वानापत्ति: । तस्मादष्टादशसहस्तरि 
ततुपितुराचार्य्याच्छुकेनाधीतं कथितश्च ति साम्प्रतं, संवादास्तु तथेवानादिसिद्धा निबद्धा इति साम्प्रतम्‌ ॥६१ 
श्रौराधामोहन-गोस्वामिभट्टाचार्य्यकृत-टीका । 

प्रायशः स्यादिति—तृतीयादिषु क्रमेणेव दशलक्षणावर्णनेनेति द्वितीय-तृतीययोस्तल्लक्षणाक्रान्तपुराणता न 
स्यादिति भावः। तस्मात्‌ क्रमवर्णनस्यासम्भवात्‌ क्रमो न विवक्षित इति। तथा चाश्रयस्य परब्रह्मणः 
कृष्णस्य मुख्यत्वेन वर्णनीयतया उपक्रमे तस्यैवादौ वर्णनमुपक्रान्तं, मध्ये मध्ये अन्ते च तस्येव वर्णनं कृतं, 
ततृप्रसङ्गात्‌ तदाधिकयतातृपय्याद्वा यथायोगमितराणि लक्षणानि वणितानीति भाव: | तथोक्त -- 


“उपक्रमोपसंहारावभ्यासोऽपूर्वंता फलम्‌ । अर्थवादोपपत्ती च लिङ्ग तातृपय्येनिर्णये” इति क्रमेण श्रीकृष्ण- 


परमिदं शाध्त्रमिति भावः ॥६१॥ 


अनुवाद 

दशस स्कन्ध के आरम्भ में श्रीधरस्वासिपाद ने कहा है,--श्रीक्रष्ण के अत्युत्तम चरित्र वर्णन विस्तृत 
रूप से करने के निसित्त दुष्ट राजन्यवर्ग का निरोध (विनाश) वणित हुआ है। प्राकृत आदि निरोध 
चतुष्टय का वर्णन इस के पुवं में हुआ है। अतएव इस दशम स्कन्ध में श्रीकृष्ण रूप आश्रय तत्त्व का हो 
प्राधान्य है, यह श्रीधर स्वासिपाद का मत है। कारण--आपने स्वयं हो कहा हे -“आध्रित जनों का 
आश्रय निग्रह दशम-आश्रय तत्त्व ही इस स्कन्ध का लक्ष्य विषय है। इस प्रकार नियम अन्यान्य स्कन्ध 
सें भो जानना होगा । समस्त स्कन्ध में ही प्रायकर उक्त समस्त लक्षणों का वर्णन है।” यह मत श्रीधर 
स्वामिपाद का है । 

श्रीमद्‌ भागवत के सर्वत्र ही उक्त लक्षणससुह को सम्भावना है । “श्रुतेनार्थेन चाञ्जसा” शब्द से वेसा 
प्रतिपन्न होता है, अर्थात्‌ उक्त अर्थसमूह का वर्णन कहीं पर स्पष्ट भावसे कहीं पर तातुपय्ये वृत्ति से हुआ हे । 
सुतरां प्रथम एवं द्वितीय स्कन्ध भी महापुराणान्तर्भूक्त है। इस से प्रतिपादित हुआ कि-उक्त लक्षणससूह 
का निर्देश क्रम पुर्वक स्कन्धादि को लक्ष्य करके नहीं हुआ हे । यह अष्टादश सहस्र श्वोकात्मक श्रीमद्‌ 
भागवत का अध्ययन श्रीव्यासदेव के निकट से श्रीशुकदेव ने किया है। अनन्तर श्रीशुकदेव, परीक्षित 
को श्रवण कराये थे। ततुपश्चात्‌ श्रीसुत सहाशय ने भी नेमिषारण्य में उक्त श्रीमद्‌ भागवत का कोर्न 
श्रीशोनकादि ऋषियों के निकट किया था। इस प्रकार कथन ही ग्रन्थकार का है ॥६१॥ 

सारार्थः “आश्रय” शब्द से साधारणतः ब्रह्म एवं परमात्मा का बोध होने पर भी मुख्य भाव से स्वयं 


१६२ भागवतसन्दर्भे 


अथ सर्गादीनां लक्षणमाह ;-- 

“अव्याकृतगुणक्षो भान्महत स्त्रिदृतोऽहमः। भूतमात्रेन्द्रियार्थानां सम्भवः सर्ग उच्यते ॥” (भा० १२,७,११) 
प्रधानगुणक्षोभान्महाव्‌, तस्मातरिगुणोऽहङ्ारः, तस्माद्‌भूतमात्राणां MESS इर्दरियाणाश्च, 
स्थुलभ्ुतानाञ्च) _तढुपलक्षित-तद्द वतानाश्च सम्भवः सर्ग; कारणसृष्टिः सर्ग इत्यर्थः । 
_“पुरुषानुग्रहीतानामेतेषां वासनामय: । विसर्गोऽयं समाहारो वीजाद्‌वीजं चराचरम्‌ ॥ ” (भार १२,७,१२) 
पुरुषः-परमात्मा । एतेषां-भहदादीनां, जीवस्य पुर्वे-कर्सवासनाप्रधानोऽयं समाहारः-काय्ये- 
भ्ूतश्चराचरप्राणिरूपो वीजाह्वीजसिव प्रवाहापन्नो विसर्गं उच्यते; व्यष्टिसुष्टिविसर्ग इत्यर्थः । 


अनेनोतिरप्युक्ता । > 
“वृत्तिभेतानि भूतानां चराणामचराणि च। कृता स्वेत नृणां तत्र कामाञ्चोदनयापि वा॥” (भा०१२,७, १३) 


'चराणां-भूतानां सामान्यतोऽचराणि च-काराञ्चराणि च कासादुत्तिः। तत्र तु नृणां स्वेन 
स्वभावेन कामाच्चोदनयापि वा या नियता वृत्तिर्जीविका कृता, सा वृत्तिरुच्यते इत्यर्थः 
“रक्षाच्युतावतारेहा विश्वस्यातुयुगे युगे । तिर्य्यङ्मत्त्येषिदेवेषु हन्यन्ते येस्त्रयी द्विषः ॥” (भा० १२,७, १४) 
` येः--अवतारेः। अनेन--ईशकथा, स्थानं, पोषणञ्च--इति अयमुक्तस । 
ज्मा श्रीमद्‌बलदेव-विद्याभूषण-कृताटीका 
उद्दिष्टानां सर्गादीनां क्रेमेण लक्षणानि दर्शयितुमाह ;--अथेत्यादि । अव्याकृतेति -त्रिवृत्‌पदंमहत्ोऽपि 


विशेषण बोध्यम्‌ । “सात्विको राजसङ्चेव तामसश्च त्रिधा महान्‌” इति श्रीवेष्णवात्‌ । पुरुष:--“परमात्मा 


श्रीराधामोहन-गोस्वामिभट्टाचा्यंकृत-टीका । 

अव्याकृतशब्द:--प्रधानपर इत्यभिप्रायेण व्याचष्टे, प्रधानगुणक्षोभादिति । गुणः-सत्त्वादिः, क्षोभ:-- 
क्रिया, महाब्र-महृत्तत्वम्‌, वासना - संस्कारः, तत्‌प्रधानः-तदधीनः, 'तेन? इत्यस्य स्वभावेन इत्यर्थः । 

| अनुवाद-- 
भगवानु श्रीकृष्ण में ही उस का तातुपर्य्य है। श्रीधर स्वामिपाद ने भी “दशमे दशमं लक्ष्यमाश्रिताश्रय 
विग्रहम्‌ ' वाक्य से उक्त सिद्धान्त का स्थापन किया हे । केवल दशम स्कन्ध का लक्ष्य ही श्रीकृष्ण है, वसा 
नहीं है, श्रीमद्‌ भागवत के आद्यन्त सर्वत्र श्रीकृष्ण ही वर्णित होने से, यह शास्त्र श्रीकृष्ण वर्णन पर हे, 
इस में सन्देह नहीं है। इस ग्रन्थ के उपक्रम-उपसंहार का पर्यवेक्षण करने से उस का सुस्पष्ट बोध होता 
है। इस कें बाद “श्रीकृष्ण सन्दर्भ में” उक्त विषय का विशेष विवेचन होगा ॥६१॥ 

प्रकारान्तर से सर्गादि का लक्षण,--पुवंवाक्यो हिष्ट सर्गादि क्रम से लक्षण को कहते हैं । प्रधान 


कके गुणक्षोभ से अर्थात्‌ उस में क्रिया होने से महत्तत्त्व से त्रिगुण अहङ्कार, त्रिगुण अहङ्कार से शब्दादि सुक्ष्म 


भुत पश्च तन्मात्र, स्थुल भुत--पश्च महाभूत एवं तदुपलक्षित उस के अधिष्ठातृ देवतावग की जो उत्पत्ति 


« के 


है, उसे संग कहते हैं, यह ही कारण सृष्टि है। 
 विरिश्वि के अन्तःकरणस्थ परमात्मा के अनुगृहीत महत्तत्त्व प्रभृति की, जीव के पुर्वसञ्चित कर्म्म 


संस्काराधीनं वीज से वोजोत्पत्ति के समान प्रवाहप्राप्त कार्य्यभृत चराचर प्राणिरूप जो सृष्टि है, उसे विसर्ग 


कहते हैं, अर्थात्‌ व्यष्टि जीव सृष्टि हो विसर्ग है। इस से पूर्वोक्त कर्म वासनामय ऊति का भी संग्रह हुआ । 
जद्धम प्राणीसमुह में जङ्गम एवं स्थावरात्मक भुतनिष्ठ जो जीविका दृष्ट होती है, यह कामना प्रसूत हे । 
उस के मध्य में स्वभावतः एवं कामत: एवं विधिबोधित जीव समुह की तत्तत्‌ स्थान में नियत जो जीविका 
.की व्यवस्था की गई है, उसे “वृत्ति? कहते हैं। | 

` इस जगत्‌ के प्रति युग में. श्रीभगवान्‌ तिय्यंग जाति, मनुष्य, ऋषि एवं देवकूल में विविध रूप से 


तत्त्वसन्दर्भः -श्श्रे 
“मन्वन्तरं मनुह वा मनुपुत्राः सुरेश्वरा:। ऋषयो5 शावत्ताराइच हरेः पड़ विधमुच्यते ॥ (भा० १२७, १५) 
मन्वाद्याचरणकथनेन सद्धम्म॑ एवात्र विवक्षित इत्यर्थ:। ततश्च ध्राक्तनग्रन्थेनेकाथ्यंम्‌ । 
“राज्ञां ब्रह्मप्रसूतानां वंशस्त्रेकालिकोडन्वय: । वंश्यानुचरितं तेषां वृत्त वंशधराइच ये ॥”,(भा० १२,७, १६) 
तेषां राज्ञां ये च वंशधरास्तेषां वृत्तं वंश्यानुचरितस्‌ ॥६२॥ ` 
नैमित्तिकः प्राकृतिको नित्य आत्यन्तिको लयः। संस्थेति कविभिः प्रोक्तश्चतुर्द्धास्य स्वभावत:॥(भा०१२, १, १७ 
अस्य-परमेश्वरस्य । स्वभावतः-शक्तितः । 'आत्यन्तिकः' इत्यनेन मुक्तिरप्यत्र प्रवेशिता । 
सरवंसम्वादिनी स 
प्रलय-लक्षणमाह,-- [मुल-भ्रीतत्त्वसन्दर्भ २२श-अनु०] (भा० १२।७।७१) 'नैमित्तिक: इति; एषां [प्रलयानां] 
श्रीमद्बलदेव-विद्याभूषण-कृताटीका 
विरिश्वान्तःस्थः” इति बोध्यम्‌। स्फुटार्थानि शिष्टानि ॥६२॥ 
पूर्वोक्तायां दशलक्षण्यां मुक्तिरेकलक्षणम्‌, अस्यान्तु चतुविधायां संस्थायां आत्यन्तिकलयशब्दिता 
श्री राधामो हन-गोस्वामिभट्टाचार्यंकृत-टीका । 
मन्वन्तरं षड विधमित्यरथः । त्रैकालिकोऽन्वयः-सम्तानं वंशः, वंशपदेनेह विवक्षितः ॥६२॥ 
अनुवाद— 5 
अवतीण होकर नानाविध क्रीडा करते हैं, एवं प्रयोजन होने पर वेदविद्वेबी देत्यगण को विनष्ट कर जगत्‌ सें 
शान्ति विधान करते हैं, उसे ही रक्षा कहते हैं । 
मनु, देवता, सनुपुत्र, सुरेश्वरगण, सप्तषि एवं श्रीभगवान्‌ के अंशावतार, ये छह प्रकार मन्वन्तर है । 
मनु प्रभृति का आचरण कीत्तंन से पूर्वोक्त सद्धमं का भी कोत्तेन हुआ । सुतरां द्वितीय स्कन्धोक्त पुराण 
लक्षण एवं अत्रस्थ पुराण लक्षण का एक ही अर्थ है। 
ब्रह्मा से उत्पन्न राजन्यवर्ग की भूत, भविष्यत्‌, वर्त्तमान कालीन वंश परम्परा है, उसे “बंश” कहते हैं । 
उक्त मनुष्यगण की जो सन्तति है, उस के अतीत, वर्तमान, भविष्यत्‌ कालीन चरित्र वर्णन ही 
“बंशानुचरित” है ॥६२॥ नाण में ड 
सारार्थः--मन्वन्तर- एक सनु का अधिकृत काल । इस की संख्या, देव परिमाण में एकात्तर चतुयुगः 
इस प्रकार चतुर्दश मन्वन्तर में अर्थात्‌ चौदह मनु के भोग कालसे ब्रह्मा का एक दिन होता है । प्रत्येक सनु 
के अधिकार के समय,--सनु, मनुयुग, इन्द्र, देवता, सप्तषि एवं अवतार ये छह प्रकार से मन्वन्तर का 
पालन होता है। ये छह नाम,-उपाधि स्वरूप है, जिस मन्वन्तर में जो जीव उक्त पदसमूह में अभिषिक्त 
होता है, उस को वह उपाधि होती हे । 
चतुर्दश मन्वन्तर में चतुर्दश मनु, प्रथम-स्वायम्भुव, द्वितीय-स्वारोचिष, तृतीय--उत्तस, चतुर्थ 
तामस, पश्चम--रेवत, षष्ठु-चक्षुष, सप्तम- वैवस्वत, अष्टम - सार्वाण, नवम--दक्ष सार्वाण, दशस 
ब्रह्म सार्वाण, एकादश--धर्म सार्वाण, द्वादश रुद्र सार्वाण, --त्रयोदश-देव सार्वाण, चतुर्दश -5इन्छ 
सार्वाण। वत्तंमान में सप्तम--वेवस्वत मन्वन्तर है। 
मन्वान्तरावतार,-यज्ञ से बृह॒दभानु पय्येन्त चौदह मन्वन्तर पालक अवतार हे । १ यज्ञ-स्वायंभ्रुवीय 
मन्वन्तर पालक है, २ विभु - स्वारोचिष मन्वन्तर पालक, ३ सत्यसेन--उत्तमीय सन्वन्तर पालक, ४ हरि? 
तामसीय मन्वन्तर पालक, ५ वैकुण्ठ रेवतीय मन्वन्तर पालक, ६ अजित--चाक्षुबीय मन्वन्तर पालक, 
७ वामन-_वैवस्वत सन्वन्तर पालक, ८ सावेभोस--सावर्णीय मन्वन्तर पालक, & क्रषम- दक्ष सावर्णोय 
सन्वन्तर पालक, १० विष्वक्सेन - ब्रह्म सावर्णोय मन्वन्तर पालक, ११ धम॑सेतु - धर्म सावर्णाय सन्वन्तर 
पालक, १२ सुधासा- रुद्र सावर्णीय सन्वन्तर पालक, १३ योगेश्वर--देव सावर्णीय मन्वन्तर पालक, १४ 
बृहद्भानु इन्द्र सावर्णोय मन्वन्तर पालक । इस का विवरण--भ्रीमद्‌ भागवत कें अष्टम स्कन्ध सें एवं 
श्रीविष्णु पुराण केः तृतीय अंश सें है ।६२॥ 3 


| 
। 
|; 


१६४ भागवतसन्दभें 
हेतुजीवोऽस्य सर्गादिरविद्याकम्मंकारक: । यः्चानुशयिनं प्राहुरव्याकृतमुतापरे ॥ (भा० १२, ७, १८) 
हेतुः निमित्तम्‌, अस्य-विश्वस्य, यतोऽयसविद्यया कर्मकारकः। यमेव हेतु केचिच्च तन्य- 


प्राधान्येनानुशयिनं प्राहुः ; अपरे उपाधिप्राधान्येनाव्याकृतमिति । 
व्यतिरेकान्वयौ यस्य जाग्रतस्वप्नसुषुप्तिषु । मायामयेषृ तद्ब्रह्म जीववृत्तिष्वपाश्चयः ॥ (भा० १२, ७, १९) 
श्रीबादरायणसमाधिलब्धार्थविरोधादत्र च जीव-शुद्धस्वरूपमेवाश्रयत्वेन न व्याख्यायते ; 


किन्तु अयपेवार्थः-जाग्रदादिष्ववस्थासु, सायामयेषु-मायाशक्तिकल्पितेषु भहदादिद्रव्येषु च, 
सर्वसम्वादिसी 
लक्षणं (भा० १२।४।३--३८) द्वादशे चतुर्थाध्यायेडनुसन्धेयसु । प्रलयस्तु मन्वन्तरान्तेऽपि भवति; यथा 
श्रीविष्णुधर्मोत्तरे प्रथमकाण्डे 
वजत्र उवाच,--मन्वन्तरे परिक्षीरो याहशी हिज जायते । समवस्था सहाभाग ताहृशीं वक्त मर्हसि ॥२१॥ 
मार्कण्डेय उवाच, मन्वन्तरे परिक्षीरो देवा मन्वन्तरेश्वराः । सहर्लोकमथासाद्य तिष्ठन्ति गतकल्मशाः ॥२२॥ 
मनुश्च सह शक्र ण देवाश्च यडुनन्दन । ब्रह्मलोकं प्रपद्यन्ते पुनराव्ृत्तिदुर्लभम्‌ ॥२३॥ 
ऋषयश्च तथा सप्त तत्र तिष्ठन्ति ते सदा। अधिकारं विना सर्वे सहशाः परमेष्ठिनः ॥२४॥ 
भूतलं सकलं वज्त्र तोयरूपी महेश्वर: । ऊर्मिमाली महावेगः सर्वमावृत्य तिष्टति ॥२५॥ 
भूर्लोकमाश्ितं सर्व तदा नश्यति यादव। न विनश्यन्ति राजेन्द्र विश्व ताः कुलपर्वताः ॥२६॥ 
अत्र कुलपर्वता महेन्द्र-मलयेत्यादय:। . .... ै | 
शेष विनइयति जगत्‌ स्थावरं जङ्गमश्च यत्‌ । नोभूंत्वा तु मही देवी तदा यदुकुलो-्ूव ॥२७॥ 
घारयत्यय वीजानि सर्वाण्येयाविशेषतः। आकर्षति तु तां नावं स्थानात्‌ स्थानं तु लीलया ॥२८h 
कर्षमाणं तु तां नावं देवदेवं जगत्‌पतिस्‌। स्तुवन्ति ऋषयः सर्वे दिव्येः कमं भिरच्युतम्‌ ॥२६॥ 
श्रीमद्बलदेव-विद्याभुषण-कुताटोका । 
मुक्तिरानीतेति । यः्चानुशयिनमिति-भुक्तशिष्टकमं विशिष्टो जीवः 'अनुशयी' इत्युच्यते । रूपेति- मूर्त्या 
संज्ञया चोपेतेष्वित्यथः । कार्य्यहष्टिमिति-घटादिभ्यः पृथगपि पृथिव्यादेः प्राप्त रित्यर्थः । अपाश्रयेति— 
श्रीराधासोहन-गोस्वामिभट्टाचारय्यकृत-टीका । 
बादरायशेति=तत्समाधिलब्धब्रह्मजीवभेदेन विरोधादित्यर्थः, जाग्रदादिषु जीववृत्तिषु मायामयेषु 
देहादिषु जीवस्वरूपस्योपाध्युप हितस्योपाधिव्यतिरेकोऽस्ति, तेन शुद्धस्य तस्य विषयावभासकत्व उपाधौ 
तस्य विलक्षणासम्बन्धरूपान्वयोऽपि जाग्रदादिकालेऽस्ति ; तेन तदानीमभिमानितेति। शुद्धजीवोऽपि 
श्लोकेऽत्र तातूपर्य्यंविषयो भवितुमर्हति, तथापि तस्य ब्रह्मत्वं न घटते ; प्ागुक्तसमाधिलब्धार्थविरोधात्‌ 
सुषुप्त निरुक्तान्वयासत्वाञ्च न जीवपरतया व्याख्यायते इति भावः। केवल-स्वस्वरूपेण निर्पाध्यंशेन 
अनुवाद -- 
परमेश्वर को मायाख्य स्वाभाविक शक्ति से विश्व के जो नेमित्तिक, प्राकृतिक, नित्य, आत्यन्तिक होते 
हें ॥ कविगण उसे “संस्था” कहते हैं, द्वितीय स्कन्ध में सर्गादि दस लक्षण के मध्य में जो मुक्ति शब्द है, 
उस का पर्यवसान आत्यन्तिक लय में है, जीव हो इस जगतु के सृष्टि कार्य का निमित्त है। कारण,-- 
जीव के भोग के निमित्त ही श्रीभगवान्‌ इस विश्व का सुजनु किए हैं, उक्त जीव, अविद्या मोहित होकर 
समस्त कमं करता रहता है। कतिपय व्यक्ति उक्त निमित्तीभूत जीव को चेतन्य प्राधान्य हेतु अनुशयी 
कहते हैं, कुछ व्यक्ति-उसे उपाधि प्राधान्य से अव्याकृत कहते हैं । 
` “अपाश्रय” शब्द से शुद्ध जीव का बोध होने से श्रीवेदव्यास को समाधि में दृष्ट ब्रह्म-जीवगत भेदके 
सहित विरोध होता है । सुतरां “व्यतिरेकान्वयो यस्य' इस श्वोककी व्याख्या शुद्ध जीवपर नहीं हो सकती है, 


Ys 


तत्वसन्दभः १६५. 


केवलस्वरूपेण व्यतिरेकः परमसाक्षितयान्वयश्र यस्य तद्ब्रह्म जीवानां वृत्तिषु-शुद्धस्वरूपतया 
सोपाधितया च वत्तनेषु स्थितिष्वपाश्रयः, सववेमत्यतिक्रम्याश्रय इत्यरथः । अप' इत्येतत्‌ खलु ` 


वज्जेने, वज्जेनश्चातिक्रमे पर्य्यवस्यतीति । तदेवमपाश्रयाभिव्यक्तिद्वारभूतं हेतुशब्दव्यपदिष्टस्य 
जीवस्य शुद्वस्वरूपज्ञानमाह, द्वाभ्याम्‌ ; 
पदार्थषु यथा द्रव्यं तन्मात्रं रूपनामसु । वीजादिपश्चतान्तासु ह्यवस्थासु युतायुतम्‌ ॥ 
विरमेत यदा चित्तं हित्वा वृत्तित्रयं स्वयम्‌ । योगेन वा तदात्मानं वेदेहाया निवर्तते ॥ (भा० १२,७,२०-२१) 
सर्वंसस्वादिनी । 
घूर्णमानस्तदा मत्स्यो जलवेगोिसद्धः ले । घुणंमानां तु तां नावं नयत्यमित-विक्रमः ॥३०॥ 
हिमाद्रि-शिखरे नावं वद्धवा देवो जगतृपतिः। मतृस्यस्त्वहश्यो भवति ते च तिष्ठन्ति तत्रगाः ॥३१॥ 
कुत-तुल्यं तदा कालं तावत्‌ प्रक्षालनं स्मृतम्‌। आपः शममथो यान्ति यथापूर्वं नराधिप । 
ऋषयश्च मचुश्‍चव सर्व कुर्वन्ति ते तदा ॥३२॥ 
सन्वन्तरान्ते जगतामवस्था, मयेरिता ते यदुवृन्द-नाथ । अतपरं कि तव कोत्त तीयं, समासतस्तद्वद सूमिपाल ॥३३॥ इति। . 
एवं सर्वमन्वन्तरेषु संहार इत्यादि-प्रकरणं श्रीहरिवंशे तदीय-टीकासु च स्पष्टमेव । श्रतएव पश्चम्‌-षषठ- . 
मन्वन्तरान्ते श्रीभागवतेऽपि (४।३०।४६) प्रलयो वर्ण्यंते -- ॥ 
“चाक्षुषे त्वन्तरे प्राप्त प्राकसर्गे काल-बिद्र ते । यः ससज्जे प्रजा इष्टाः स दक्षो देव-चोदितः ' ॥३४॥ 
| इत्यादो ; (भा० १३॥१५)-- , 
“रूपं स जगृहे मात्स्यं चाक्षुषान्तर-संप्लवे । नाव्यारोप्य सहीसय्यामपाद्वेवस्वतं मनुम्‌ ॥३५॥ इत्यादो च। ` 
तथा च भारत-तातृपर्ये (३।४३) श्रीमध्वाचार्याः-“मन्वन्तरःप्रलये मत्स्यरूपो विद्यामदान्मनवे देवदेवः इति ; 
द्वादशे (भा० १२।८।३) शौनक-वाकर्थे-- 3 सु 
“स वा अस्मदुकुलोतुपन्चः कल्पेऽस्मिन्‌ भार्गवोत्तमः। नैवाधुनापि सूतानां संप्लवः कोऽपि जायते ॥३६॥ ` 
श्रीसदूबलदेव-विद्याभूषण-कृताटीका । | 
श्व रध्यानयोग्यो भवतीत्यर्थः । स्वयमिति--वामदेवः खलु गभेस्थ एव परमात्मानं बुबुधे, योगेन 
देवहूतीत्यर्थः ॥६३॥ क $ 
श्रीराधामोहन-गोस्वामिभट्टाचाय्येकृत-टीका । १ 
व्यतिरेक इति; तेन ब्रह्मणस्तुरीयत्वं परमसाक्षितया शुद्धजीवस्य साक्षाहशनशक्तयुद्दोधकतया$न्वयस्चेति, 
“फिवमद्वेतं चतुथ मन्यन्ते” (नुसिह०पु० ४,२) इति, श्रृतेः तुरीयं त्रिषु सन्ततम्‌’ इति स्मृतेश्च, एकादशात्‌ 
जीवोऽल्पशक्तिरह्पज्ञः? इत्यादिश्रुत्या जीवस्य स्वतःसिद्धज्ञानाभावात्‌, “बुद्धेश्चोदयिता यश्च चिदात्मा 
पुरुषो विराट्‌ ।' इति गायत्रयर्थेविवरणयाज्ञवलकयवचनात्‌ । “को ह्य वान्यातु कः घ्राण्यात्‌ यदेष आकाश 
आनन्दो नस्यात्‌, एष ह्येवानन्दयति जीवान्‌’? इति रामानुजभाष्यघृतश्चृतेश्च, जीवस्य मुक्ततादशायां 
दशात्रयातीतत्वेऽपि न तदानीं दशात्रयास्वय इति तद्वयावृत्तिः। रूपनामात्म केषु रूपनामयुक्ते षु। 
अनुवाद । 
अर्थात्‌ शुद्ध जीव आश्रय नहीं हो सकता है, किन्तु उस का अर्थ निम्नोक्त रूप है,--जाग्रदादि अवस्था एवं. 
माया कल्पित सहदादि द्रव्यरूप जीव वृत्ति में जिन का केवल स्वरूप सें अर्थात्‌ शुद्ध ब्रह्मरूप में व्यतिरेक है, 
एवं उक्त वस्तुसमुह में जीव का भी परम साक्षी, तथा दर्शन शक्ति का उद्बोधक रूपमें जिन का सम्बन्धा है, 
वह ही ब्रह्म है, एवं शुद्धस्वरूप में, तथा सोपाधिक रूपमें वत्तेमान जीव के स्थिति काल में भी आप आश्रय 
है, अर्थात्‌ सव को अतिक्रम करके आश्रय रूप में वत्तेमान है । अति श्वोकस्थ अति शब्द का वर्जन अथे है, 
एवं वर्जन अर्थ भी अतिक्रम अर्थ सें पय्यंवसित है। अतएव इस श्लोक में अतिक्रम अर्थ गृहीत हुआ है । 
इस प्रकार अपाश्रय अभिव्यक्ति के द्वार स्वरूप, हेतु शब्द से कथित जोव का शुद्ध स्वरूपत्व का वर्णन 


भागवतसन्दर्भ 
रूप-नामात्सकेषु पदार्थेषु घटादिषु यथा द्रव्यं पृथिव्यादि युतमयुतञ्व भवति, काय्यंदृ् 
बित्ताप्युपलस्भात्‌। तथा तन्मात्रं शुद्ध जीवचेतन्यमात्र वस्तु गर्भाधानादिपश्चतान्तासु 
नवस्वप्यवस्थासु अविद्यया युतं स्वतस्त्वयुतमिति शुद्धमात्मानसित्थ ज्ञात्वा निर्विण्ण: 
सन्नपाश्रयानुसन्धानयोग्यो भवतोत्याह,-विरमेतेति । वृत्तित्रयं-जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिरूपस्‌ । 


आत्मानं-परमात्मानम्‌। स्वयं-वामदेवादेरिव मायासयत्वानुसन्धानेन देवहत्यादेरिवानुष्ठितेन 
सर्वसम्वादिनी त FR 

इत्यत्र तदस्वीकारस्तु कल्पान्त-प्रलय-विषय एव,--(भा० १२1८२) “येन ग्रस्तमिद जगत्‌ इत्युक्तत्वात, 
मन्वन्तर-प्रलयें भावि-मन्वादीनामपि स्थितेश्च। षष्ठे तु प्रसयोऽन्यस्मान्मन्वन्तरादुविलक्षणः,_त्रलोबयस्थव 
म्ज्ज॑ात्‌; तथा चाष्टमे (भा० ८।२४।३३) श्रीमत्स्यदेवेनो क्तम्‌, 
त्रिलोक्यां लीयमानायां सम्वर्त्ताम्भसि वे तदा। उपस्थासंयति नौः काचिद्विशाला त्वां मयेरिता॥३७॥ इति 

एतदपेक्षयंव तत्र श्रीशुकेनापि (भा० ५1२४११) “योऽसावस्मिन्‌ महाकल्पे ' इत्युक्तम्‌ ,कल्प'शब्दस्य 
प्रल॑य-मात्र-वाचित्वात्‌ ; महच्छब्दस्य मन्वन्तरान्तर-प्रसया पेक्षत्वात्‌,¬ “सम्दत्तः प्रलयः कल्पः क्षयः कल्पान्त 
इत्यपि? इत्यमरः । अतस्त्रैलोकच-मज्जनहेतो रेवं दैनन्दिन-प्रलयवदब्रह्मापि तदा सत्ययुगसमान-काले प्रलये 
श्रीनारायण-नाभिकमले विश्राम्यति; --यत एव तत्रविश्रमणा-साम्यात्‌ (भा० ५।२४।३७) “यावद्ब्राह्मा 
निशा” इति. निशा-शब्दः प्रयुक्त: । तत्र च त्रेलोकध-मज्जनेऽपि केषास्विद्दे वासुरांदीनामसमाप्तंभोगानां 
स्थितिस्तां नाव्रमालम्वचेक; यदुक्तः श्रीमत्स्यदेवेनेव सत्यब्रतं प्रति,--(भा० ४।२४।३४); 0 

श्रीमद्बलदेव-विद्याभूषण-कृताटीका ।- 

इति कलीति;--कलियुगपावनं यत्‌ स्वभजनं, तस्य विभजनं वितरणं प्रयोजनं यस्य, ताहशः अवतार: 

प्रादुर्भावो 'यस्य, तस्य श्रीभगवतुकृष्णचेतन्यदेवस्य चरणयोरनुचरौ, विश्वस्मिनु-ये वेषणवराजास्तेषां सभासु. 
श्रीराधामोहन-गोस्वामिभट्टाचाय्येकृत-टीका । 

पश्चता--मरणं»द्रव्यस्य--पृथिव्यादे: घटादाबुपादानतया व्यापकस्य योगायोगौ सम्भवतः । जीवस्याणुतया- 
ऽनुपादानतेयो च कथमेकदा देह-योगायोगौ सम्भवतः? इत्यत आदौ पूरयति अविद्ययेति,देहवै शिष्टयावच्छेदे- 
नाविद्यया मोहनं ; तदुपहिते मोहनाभाव इति पर्यंवसितम्‌ः। दृष्टान्तस्तु योगमायांशमात्रे। स्वतस्तु 
देहांदिविच्षेषणान्तर्भावेण अयुतमितिः। एतेन जीवस्य न स्वाभाविकोऽविद्यासम्बन्ध येनः न॑ तत्त्यागः स्यात्‌; 
प अनुवाद-- 
श्कोकडदय से करते हैं ॥ रूप नामात्मक घट-पटादि पदार्थ में पृथिवी प्रभृति द्रव्य जिस प्रकार मिलित एवं 
अमिलित भाव से रहते हैं, अर्थात्‌ जव घट की ओर दृष्टि पड़ती है; तव उस का उपादान रूप पृथिव्यादि 
को उपलब्धि होती है; उस समंय पृथिवी घट में युत तथा मिलित है ।. घटादि कार्यं के प्रति दृष्टि न पड़ने 
से केवल पृथिव्यादि के प्रति दृष्टि पड़ती है; तव उसे अग्युत-अमिलित कहा जाता है । इस प्रकार चेतन्यः 
मात्र शुद्ध जीव- गर्भाधान से मृत्यु पर्यन्त नौ अवस्था में कभी युत कभी अयुत भी अविद्या से होता है । 

इस प्रकार शुद्ध आत्मा को अवगत होकर जव,जीव निविण्ण होता है, तव बह अपाश्रय होता है, अर्थात्‌ 
ईश्वर का ध्यान करने का योग्य. होता है!।.. इस का प्रतिपादन करते हैं-जिस समय वामदेवादि के समान 
जीव संसार को मायांमय जानकर अथवा देवहति प्रभृति के समान अनुष्ठित योग के द्वारा जाग्रत स्वंप्न' 
सुषुप्तिरुप त्रिविध वृत्ति को परित्याग कर चित्त विषय से विरक्त होता है, उस समय जीव परसात्मास्वरूप' 
धौकृष्ण को दर्शन कर कृतार्थ होता है, एवं तव ही वह स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण चरणारविन्द के भजनानन्द 
में ब्रिभोर होकर देह देहिक समस्त विषय को भूल जाता है ॥६३॥ | 
१ ° सारांधेः-*अनुद्षयी- प्रलग्र कालमें प्रकृति भर्ता कारणार्णवशायी श्रीसद्धूषषेणात्मक प्रथमपुरुष योगनिद्रामें 
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ps 


तत्त्वसन्दर्भः १६ 
योगेन वा। ततश्च ईहायाः तदनुशीलनव्यति रिक्त चेष्टायाः । १।७ श्रीसूतः । उ द्दष्टः सम्बन्धः॥६ ३ 


इति कलियुगपावन-स्वभजनविभजनप्रयो जनावता र-श्रीश्ची भगवतूक्ृष्णचंतन्य देव-च रंणा नुच र- 
विश्ववेष्णव राजंसभा-सभाजनभाजन-श्री रूप-सनातनानुशासनभारतीगर्भे 
श्रीभागवतसन्दभे “तंत्त्वसन्दर्भो” नाम प्रथमः सन्दर्भ: ॥ 
सर्वेसम्वादिनी 

“त्वं तावदोषधीः सर्वा वीजान्युच्चावचानि च । सप्तषिभिः परिवृतः सर्वसत््वोपवृ हित?” ॥३८॥. इति। _ 

तस्मात्‌ सिद्ध मन्वन्तर-प्रलये, तस्यापि नैमित्तिकत्वाञ्चतुष्टयानतिरिक्तत्वम्‌ । अन्योऽप्यकस्मात्‌ प्रलयः 
भूयत,-यथा स्वायम्भुव-मन्वन्तर-सृष्ट्यारम्भे, यथा च पष्ठ-मन्वन्त रमध्ये प्राचेतस-दक्ष-दोहित्र-हिरण्याक्ष- 
बघे । उभयोरेकथेन कथनं तृतीये लीला-साजात्येनेव ज्ञेयमु ; यथा पाद्म-ब्राह्मकंल्पयोः क्वचित्‌ क्वचित्‌ 
साङ्क्य्यम्‌, तद्वत्‌ । तस्मात्‌ (भा० २१०६) “निरोधोऽस्यानुशयनमात्मनः सह शक्तिभिः" इत्येतल्लक्षण- 
मप्युपलक्षणमेव,-नित्यप्रलयेऽपि तदव्याप्त : ॥६३॥ मूलम्‌ २५। श्लोकाः ४७५ । FC 

सन्दभमुपसंहरति,-'उद्दिष्टः सम्बन्धः’ इति सम्बन्धिनः परमतत्त्वस्य दिङइमात्रमेव दशितमित्यर्थ 

श्रीसद्‌बलदेव-विद्याभूषण-कृताटीका 
यत्‌ सभाजन सतृकारस्तस्य भाजने पात्रे च यौ श्रीरूप-सनातनो, तयोरनुशासनभारत्य उंपदेश वाकंयानि 
गभ मध्ये यस्य तस्मिन्‌ ॥ 
टिप्पनी तत्त्वसन्दभ विद्याभूषणनिमिता । श्रीजीचपाठसंपृक्ता सऱ्दरेषा बिझोध्यतास्‌ ॥ 
इति भीमद्दलदेवविद्याभूषण-विरचिता -- तत्त्वसन्दभे-टिप्पनोः समाप्ता. 
श्रीराधामोहन-गोस्वामिभद्वाचार्य्यकुत-टीका । [ 

वौपाधिक इति, ज्ञाने वेराग्योपयोगि-तत्त रंणसॉधनप्रवृत्त्युपयोगीति तह्दशितंमिति भाव: |! यदा चित्तं 
विरमेत, वियृक्त' संदात्मनिष्ठं भवति । स्वतो योगेन वा वृत्तित्रयं-जाग्रदाद्यवस्थात्रथं हित्वा प्रात्मानं-- 
परमात्मानं वेद पश्यति, तंत ईहायाः-इतरसाधनाच्निवत्तंते इत्यरथः । “यदात्मानं विजानीयाँदयमस्मी ति 
पुरुषः। किमिच्छन्‌ कस्य कामाय संसारमनुसंसरेत्‌” (वृ०आ० ४, ४, १२) इतिश्चृतेः। अयमस्मि > 
देहादिव्यतिरिक्तब्रह्मांशचिद्रूपोऽसमीति, “भिद्यते हृद॑यग्रन्थिर्दिद्यम्ते सर्व॑संशयांः। क्षीयन्ते चास्कैक मणिः 
तस्मिन्‌ हृष्टे परावरे ।” इतिश्रवणात्‌-“ब्रह्म वेद ब्रह्म व भवति, निरञ्जनः परमं सोग्यमुसेति” इत्यादिः 

अनुवाद 

शायित होते हैं । उस समय भुक्तशेष कर्म के सहित जीव शयन करता है ५ तज्जन्य जीवको अनुशयी कहते हँ? 

जीव को सृष्टि प्रभृति का निमित्त कहने का तातूपय्यं यह है--श्रीभगवान्‌ परिपूर्ण स्वरूप हैं, उन में? 
सुखाभाव नहीं है, तदितर वस्तु में भोग को आकाङ क्षा भी नहीं है, जोव कें भोग कें निमित्त हो आफः 
विविध वेचित्रीसय जगद्र्‌ प विषय की सृष्टि करते हे । 

श्रीभगवान स्वयं हो कहे-हैं-“जोवभूतां महावाहो ! ययेदं धाय्यंते जगत्‌ ।” अर्थात विभु जीवगण 
जिस प्रकार शय्या-आसनादि का भोग करते हैं, उस प्रकार चेतन प्रकृति स्वरूप जीव के निमित्त पुर्वभोग- 
विशिष्ट कर्म के द्वारा तदनुरूप यहं जगत्‌ विहित हुआ है । 

“तदात्मानं वेद” जीव का चित्त संसार में निविण्ण (विरक्त) होने से ही उस के बाद श्रीभगवत्‌ 
साक्षातुकार होता है, उस समयं उस का व्यक्तिगत रूप से कुळे भी जागतिक कत्तव्य नहीं रहता है । 
श्रुति कहती है-- “यदात्मान विजोनोयादंयमस्मीति पुरुषः । 

| किमिच्छन्‌ कस्य कामाय संसारमनुसंसरेत्‌ ॥” (वृ० आ० ४, ४, १२) 
यह में ही सम्प्रति देहादि भिन्न हूं, ब्रह्म का चिद्र[प अंश स्वरूप हूँ, इस प्रकार जव जीव निज स्वरूप 
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१६८ भागवतसन्दर्भे 

$; सर्दसस्वादिनी : : 
अत्र तस्य सम्बर्धिनः शास्त्र-वाच्यत्वे पड़ विधं लिङ्गम प्युदाहृतमेवेति न पुनविदतस्‌ । तथा हि तत्रोपक्रमो- 
पसंहारयोरेक्यम्‌--(भा० १।१।२) “वेद्य॑ वास्तवसन्न वस्तु” इति, (भा० १२।१३। १२) “सर्ववेदान्तसारस्‌” 
इति; अभ्यासः--(भा० २१०१) “अत्र सर्ग?” इति ; अपुवेता--(भा० १।२।१ १) “वदन्ति तत्तत्त्वविद: 
इति, अन्येरनधिगतत्वात्‌ ; अर्थवादः, फलश्च- (भा०१।१ ।२) “शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्‌ इत्यनुदाहतमप्पनु- 
सन्धेयस्‌; उपपत्तिः--(भा० २१ ०२) “दशसस्य विशुद्धचर्थस्‌' इति । 

' उन्दर्भसमापयति,-इतीति; 'विभजनं'-दानमु ; 'निक्ेऽस्मिन्‌ ये 'वेण्णवराजाः? --तच्छु छठास्तेषां 
सभासु? यत्‌ 'सभाजनं-सम्माननम्‌, तस्य 'भाजनं'--पात्रमु; 'अनुशासनम्‌'- आज्ञा शिक्षा वा; तद्रूपा 
या 'भारवी', तस्या “गर्भे'रूपे-तपसम्भूत इत्यथः ॥६३॥ 

इति श्रीभागवतसन्दर्भ ्रीसवंसम्वादिन्यां श्रीतत्त्वसन्दर्भानुव्याख्या ॥१॥ 
श्रीराधामोहन-गोस्वामिभटटाचार्य्यकृत-टीका \ 
भ्रतेश्च जीव-परयोरेव ज्ञानं श्रेयः-साधनमिति पर्यवसितम्‌ । इत्यञ्च पुराणलक्षणे आश्रय पदं सवाधारं 
सर्वकारणं सवोत्तर्य्यामि तुरीयचेतन्येकरूपन्नह्मकृष्णपरमिति निर्व्यूढु, “एको वशी सर्वगः कृष्ण ईडच'' 
इत्यादि गोपालतापन्यादिश्रुतेरिति। सम्बन्ध इति -श्रीभागवत-तदभिघेय-ततुप्रयोजनानां मिथः सम्बन्ध 
इत्यर्थः ॥६३॥ इति कलियुगपावनावतार-भीमदह तकुलो डूव-श्रीराधामोहुनयोस्वाभि- 
_ भट्टाचाय्यं-कृता तत्त्वसन्दर्भ-टीप्पनी सम्पूर्णा । 
अनुवाद -- 
की उपलब्धि करके परमात्मा को अवगत होता है। उस समय उस की वासना कहाँ रहती है, वह किस 
उद्देश्य से इस संसार में पुनर्वार आसक्त होगा ? श्रुति-स्मृति एक वाक्य से उसको कहती है-- 
“भिद्यते हृदय-ग्रन्थिडिछद्यन्ते सर्वे-संशया:। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ७ 
(मुण्डक० २, २, ८) (भा० १, २, २१) 


. जव जीव का आत्मसाक्षात्कार होता है, उस समय जीव हृदय की चित्‌-जड़ात्मक ग्रन्थि नष्ट होजाती 
है, असम्भावना विपरीत भावता प्रभृति संशय समूह विचष्ट हो जाते हैं, एवं देहारस्भक कर्म समुह भी 
मुलतः क्षीण हो जाते हैं। इस प्रकार जीव की स्व-स्वरूपोपलब्धि एबं श्रीभगवदनुभव ही परमसङ्भ'ल 
साधन है,-यह स्थिरीकृत हुआ । 

ग्रन्थकार श्रीजीवगोस्वासी चरण ने पुराण लक्षणस्थ आश्रय” पद की जो व्याख्या की है, उस से 
सर्वाधार) सर्वकारण, सर्वान्तर्य्यामी तुरोय-चेतन्य नराकृति परब्रह्म स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही सुख्य आश्रय 
पदार्थ हैं, यह ही निर्व्यूढ अथं है, एवं श्रीभगवानु के सहित ही श्रीमद्‌ भागवत का सम्बन्ध है, वह भी 
उक्त वाक्य समूह के द्वारा सिद्धान्तित हुआ है। > 
कलियुग-पावन निज-भजन वितरण करना ही जिन अवतार का एकमात्र प्रयोजन है, उन स्वयं भगवान 
. श्रीकृष्णचेतन्य देव के श्रीचरण के अनुचर एवं विश्व-वेष्णवराज-सभा द्वारा आदरणीय 
श्रील रूप-सनातन के सदुपदेशमय भारती के मध्य में श्रीभागवतसन्दर्भेस्थ 
“तत्त्वसन्दर्भ” नामक प्रथम सन्दर्भ समाप्त । 
भदेवान्वयजातेत भूगर्भान्वयवत्तिना 
16 पळून शास्त्रिणा हरिदासेन वृन्दारण्यनिवासिना । 
. आश्विनस्य सिते पक्षे दशम्यां विजयोत्सवे 
ेत्रे रन्ध्रे ग्रहे रामे व्रृत्तिरनुपमा कृता ॥ 
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स्वर्णलता १६९ 
ॐ श्रीविष्णुप्रियाविश्वम्भरो विजयेताम्‌ ॐ 
तत्त्व-सन्दभेटीका-- 
---¦०( स्वर्णंलता )०:--- 


श्रीगोरकिशोरगोस्वामिवेदान्ततीर्थविरचिता । 


XIV BK YATE 
यो गृह्वाति चिरं सेवामात्मप्रीतिप्रदां ध्र वाघ । सुष्डुसम्पादितां साध्वीं स्वभार्य्याश्रातृवंशजे, ॥ 
विष्णुप्रियाहृदिस्थोऽसौ श्रीगौराङ्गोमहाप्रघुः । सायामुग्धान्‌ जनान्‌ पातु प्रेमभक्तिप्रदानतः ॥। 
श्रीकृष्णः परमानन्दो राधयालिङ्गितः सदा । विदधातु परं क्षेमं तत्पादाब्जश्रिताय च ॥ 
नत्वा विष्णुप्रियानाथं नाम्नास्वणेलता सया । विरतिः क्रियते शुद्धा सन्दर्भाथिप्रबोधिनी ॥ 


येन संरचितं मुलं स श्रीजीवो दयानिधिः । शक्तिं स्चारयत्वस्मिन्‌ विवृतेः परिलेखने ॥ 
“कुतो वा नूतनं वस्तु वयमुतप्रेक्षितु क्षमाः । वचो विन्यासव चित्र्यमात्रसत्र विचारय्यंतास्‌ ॥ 
श्रीगौरा ङ्गचरणकमलमकरन्दमधुपश्ची कृषण चेतन्यवेषणवसम्प्रदायाचार्य्यचूड़ामणिः श्रीजीवगोस्वामिपादः 
चिकीषितस्य षट्सन्दर्भापरनाम श्वीभागवतसन्दर्भसिद्धान्तग्रन्थस्य निविघ्नपरिसमाप्तार्थं निविघ्नपरि- 
“समाप्तिकामोमङ्गलमाचरेदित्य'विगीतशिष्टाचारानुमितश्चृत्यादी तत्त्वसन्दभंग्रन्थप्रारम्भे कलिकल्मषा- 
च्छन्नानां वेदबो घितोपास्यनिर्घण्टव्याजेन मङ्गलमाचरति “कृष्णेति । 3 
सर्वोऽप्ययं लोकप्रसिद्धो वेदः प्रत्यक्षानुमानाभ्यामनवगतेष्टानिप्राप्तिपरिहारोपायप्रकाशनपरः, सवे- 
पुरुषाणां निसर्गत एव तत्प्रा प्तिपरिहारयो रिष्टत्वात्‌ ; हश्यते हि खल्‌ सुखदुःख प्राप्रिपरिहा रयोर्लोक प्रवृ ततः, 
“सुखं मे स्यात्‌ ; दुखं माभूदिति’ स्वभावतः सर्वषां पुरुषाणामनवच्छिन्नसुखादिमात्रे अभिलाषोपलम्भात्‌ । 
हृष्टविषये च इष्टानिष्टप्राप्तिपरिहारोपायज्ञानं प्रत्यक्षानुमानाभ्यामेव सञ्जायते; अतएव न तत्रागमान्वेषणं) 
उपासनादिपारमाथिकालौकिकविषये तु प्रत्यक्षदीनामप्रवृत्त्या. भवतितत्रागमान्वेषणा। अव्युतूपञ्चाचां 
प्रत्यक्षादिकं प्रमाणं माभूत्‌, व्युत्पन्नस्य तु प्रत्यक्षादिनेव पारमाथिकतत्त्वनिश्चयोभवत्येवेतिचेत्‌ न, 
व्युतृपन्नस्यापि ्रमादिदोषचतुष्यदशंनात्‌। याहशो हि पशुशकुस्तादीनामविप्रतिपन्नमुरधभावानां व्यवहार: ; 
ताहशो व्युत्पन्नानामपि पृंसां हर्यते इति प्रत्यक्षादीनां लौकिकप्रमाणभावानामलोकिकतत्त्वज्ञानानुपायता 
सिद्धा । अतोऽत्रापौरुषेयवेदएवास्माक प्रमाणम्‌ । ध्रत्यक्षादीनां तु तदनुसारितया परतः प्रामाण्यं बोध्यम्‌ । 
तथाहि द्वापरे वेदेषु समुत्सन्न षु सड्डीणं प्रज्ञत्रेह्या दिभिरभ्यथितो भगवान्‌ पुरुषोत्तमः कृष्णद्वैपायन रूपेणा- 
वतीय्ये तानु उद्धृत्य विवभाज; तदर्थनिणत्रीन्तुर्लक्षणीं च ब्रह्ममौमांसामाविश्रकार इत्यस्तिकथा स्कान्द ; 
तदनन्तरं श्रीनारदनिह्‌ शेन ब्रह्ममीमांसाया अक्षतिमभाष्यभूतं श्रीमङ्भागवतमाविर्भावयामास। स्मर्य्यते 
च गारुडे “अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणां वेदार्थपरिवृ हित: इति। श्रथाधुना “स्वल्पं तथायुवेहवश्चविघ्ना' 
इतिहृष्टा कलियुगे अस्मिन्‌ युगोचितवेदविहितदेवोपासनां हित्वा अन्यदेवयजनयाजनेन वृथायु:क्षपणेनालमित्ति 
निर्णेतु मङ्गलाचरणप्रसङ्गात्‌ स्वपरपक्षमण्डनखण्डनेनास्मिन्‌ कलो एकस्येव श्रीगोराङ्गमहाप्रभुक्कष्णचेतन्यः 
देवस्य प्राधास्येनोपास्यत्वं सकलवेदसारभूतश्री म-द्भागवतपद्यसंवादेन आदौ घोषयति “कृष्णेति । 
श्रीभागवते एकादशस्कन्धे कलियुगोपास्यनिर्णयावसरे पद्यमिदं “कृष्णवणांम्‌” इति। तत्र महाराजेन 
निमिना जिज्ञासितः सन्‌ तवयोगीन्द्राणासु अन्यतमः . श्रीकरभाजनः सत्यत्रेताद्वापर्युगावता रानुक्त्वा 


तदनन्तरमस्मित्‌ कलौ “को देवः” ? “का वा उपासनापद्धतिः’ इति सन्देहनिराकरणार्थ ज्ञापयति. 


“'कुऽणवणेति”। त्विषा कान्त्या अक्कष्णम्‌ इति स्वामिपादेनोक्तमु। यः कास्त्या अकृष्ण: तं देवं सुमेधसो 
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१ तत्त्वसन्दर्भे 
विवेकिनः यजन्ति ॥ यजनप्रणालीमाह सद्ध तत प्रायः, यज्ञः ग्रश्च ने: नतु अन्ययज्ञेः इत्यनेन प 
प्रणाली अपकृता । सद्धीत्तेनम्‌ एकस्य बहुभिः सहमिलित्वा वा उच्च ्नामगानम्‌, इत्यनेनाधिकारिभेदो 
निरस्तः। तत्र च यजने सर्वेपामेवाधिकार इति कलो यजनवशिश्यस्‌ । तेनेव हि सर्वपुरुषाथ सिद्धि, 
यदुक्त “कृतेयद्धघायतो विष्णुं ” इत्युपक्रम्य “तद्धरिकीर्तनात्‌ इत्यन्तेन श्रीमद्भागवते । कीहृरां देवस्‌ 
इत्याह “कुष्णवणं त्विषाकृष्णं साङ्गोपाङ्भास्त्रपाषेदसु अत्र त्विषाकृष्णसु इति विशेष्यपदम्‌ 0 कुष्णबण, 
साङ्गोपाङ्गास्त्रपाषंदं तु अस्य विशेषणम्‌ । कृष्णवर्णा, कृष्ण:वर्णोरूपं यस्य तम्‌ इत्यापातत: ग्रथबोधनापास्य- 
देवतायाः देहगतरूपं कृष्णमु चिन्तयतां मतं व्यावर्त्तयति त्विषाकृष्णं इति। त्विषा कान्त्या अकृष्णमु 
इत्यकारप्रश्नु षेण अङ्गवणंस्य कृष्णत्वकल्पना ग्रपाकृता। अथ कान्त्या य: अङृष्णः स देवः कः ? यमह्‌ 
भजानि; इति सन्देहे सञ्जाते संवादिनीप्रेरणोन सिद्धान्तमाह EIFS “त्विषा कान्त्या योऽक्कष्णो- 
गौरस्तं सुमेधसोयजन्ति अधुनास्य त्विषा अकृष्णस्य कलियुगोचितोपास्यदवस्थ गोरत्वं सकलवेदसारभूत- 
श्रीमद्धागवतपद्यसम्वादेन साधयति, गौरत्वश्वास्य “आसनूवणास्त्रयाह्यस्य गूह्वातोनुयुगं तनु: । शुक्लारक्त- 
स्तथापीत इदानीं कृष्णतां गतः ॥” इत्यत्रपारिशेष्यप्रमाणलब्धमु इति । परिशेषस्य भावः परिशैष्यम्‌ ; 
प्रसक्तप्रतिषेधेष्न्यत्राप्रस द्धात शिष्यमारोससम्प्रत्ययः परिशेषः इति न्यायभाष्यस्‌ । प्रसक्तानां सम्भावितानां 
मध्ये अन्येषां सर्वेषां प्रतिषेधे सति अनन्तरमवशिष्टस्य ग्रहणं परिशेषः। यथा घूमात्‌ वह्लयनुमाने 
किमिन्धनोवह्विरिति विशेषजिज्ञांसायां धुमस्यवैजात्यपरीक्षणेन तृणपर्णकाष्ठानां निषेधे यतुक री पप्रभवत्वमनु- 
मीयते तदिदं परिशेषानुमानम्‌ । अप्रसक्तस्य पाषाणादेस्तावत्‌ सम्भावनेवनास्ति, इत्युक्तम्‌ अच्यत्राप्रसङ्खात्‌ 
अन्यत्र अप्रसक्त रित्यर्थः । दशमस्कन्धे श्रीकृणणनामप्रकरणप्रस ङ्भ नन्दमहाराजं सम्भाष्य गर्गरो क्तम्‌ 
“आासनूवर्णेति”। युगे युगे वारं वारं धर्मसंस्थापनाय भक्तवाञ्छापरिपूरणाय च यथोचितावतारदेहान्‌ 
गृहतः अस्यार्भेकस्य शुक्लोः रक्तस्तथा पीत इति त्रयोवर्ण आसन्‌ । हि निश्चये । इदानीं द्वापरयुगे कृष्णतां 
गत: कृष्णवर्णत्व प्राप्तः । . सत्यत्रेतयोः शुक्लरक्तावतारो इदानीं कृष्णावतार: इति शेषः। उक्तञ्च 
श्रीभागवतामृते “कथ्यन्ते वर्णंनामभ्यां शुक्ल:सत्ययूगेहरि:”, अन्यत्र च 'त्रेतायां रक्तवर्णोऽसौ' “द्वापरेभगवान्‌- 
श्याम?” “द्वापरे कृष्णतांगतः' इति च । | 

इदमत्राक्कृत तहि पीतपदस्य कुत्रसङ्गतिः? कस्मिन्‌ युगे वास्य श्रीभगवतः हरेः पीतवर्णत्वम्‌ ? ड्त्ति 
प्राप्त ब्रूम:; महाभारते दानधर्मोक्तसहस्रनामस्तोत्रे “सुवर्णवर्णोहिमा ङ्भी वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी । सन्नचास- 
कुच्छमःशान्तो निष्ठाशान्तिपरायण:” ॥ इति यदुक्त तद्वचनेन सह “कृष्णवणं ” इति शुकस्येकवाकचतां 
कृतवा सागवतपद्यसम्वा देन सत्यत्रेताद्वापरयुगोचिताबतारविभागनिह्‌ शं ज्ञात्वा परिशेषानुमानप्रमाणबलेन 
कलो अवतीर्णस्य श्रीभगवतः पीतत्वं सिद्धम्‌। न च “आसन” इति भूतकालनिहद शेन क्रमप्राप्तया पीतोऽपि 
हापरयुगावतार इति वाच्यम्‌; “नानातन्त्रविधानेतकलार्वाप तथा श्वुणु” इति पृथगूनिद शात्‌ । युगावतारः 
कर्थनप्रसङ्गे द्वापरे भगवतः पीतत्वं न श्रूतम्‌ । 7° 
` त्विषा$कृष्ण: इति पदस्य “पीतवर्ण?” “गौरवा.” वेति अर्थं विहाय “कृष्णरूपो ` अर्थकल्पना न 
उक्ता 000 कर्ता द्वापरान्तर्भावित्वेन प्रसिद्धेः । अत आहु: आचार्य्येपादाः कलो यः काग्त्या 
नककी सुमेध! त यजन्ति के कलो अवतीणं कीहशं त्विषा5कष्णं गोर सुमेधसो यजन्ति, इत्यपेक्षायां 
iE तरी यस्यान्तरमितिरीषः, इन्द्रनीलमणिवदुज्ज्वलकृष्णत्वं तु अस्य 

अथवा “कृष्णवा? ।कृष्त्येती वणी छै हल न म्नि, श्री 
ns. sun inns - 
इ रायते ह ति क्रामसन्दर्भी। यथा द्वापरे श्रीकृष्णोऽब्रतरति तथेव 
प्रच्छान्नाविभविविशेष एवायम्‌ अवतार: श्रीगौरा' अट. निला लसल कु 

ड : श्रागाराङ्गमहाप्रभुरित्यायाति । 


श॑ 


स्वर्णलता » १७१ 

श्रीकृष्णस्य क्ृष्णवर्णपरावृत्त्या गौरवर्णसम्पत्तीचापमेवहेतुः । श्रीराधायाविष्णुप्रियारूपेणावतीर्णायाः 
स्वप्रेयस्यावर्ण भावाभ्यां स्वीयक्ृष्णवणंभावाभिभवेन स्वप्रेयसीवरांभावावि्भाविन च श्रीकृष्णस्य कलो 
प्रच्छुन्नावतारत्वम्‌ । 

प्रथवम्भूतश्रीगौराज्भ देवस्य परमेश्वरत्वं विज्ञापपति विशेषणान्तरेण “साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदमु”” इति । 
अङ्गानि मनोरमावयवादीनि उपाङ्गानि महाप्रभावयुक्तभूषणदीनि एव अस्त्रानि पार्षदोः यस्य सः, तं 
श्रीगौराङ्गमहाप्रभुं सुमेधसो यजन्तीतिनिद्दशः। अथवा अङ्गानि हृदयादीनि, उपाङ्गानि कौस्तुभादीनि 
अस्त्राणि सुदर्शनादीनि, पार्षदाः सुनन्दादयः प्रच्छन्नत्वात्‌ गुप्तभावेनावतिष्ठन्ते यत्र श्रीगौरा द्गावतारे 
तमित्यर्थः, प्रच्छन्नारथेकत्वरूपकष्टकल्पनां परित्यज्य श्रीगौराङ्गपूर्णावतारोचितव्याख्यामाह आचार्य्यपादः ` 
“अत्यन्तप्रेमास्पदत्वात्‌ ततृतुल्या एव पाषंदाः अद्वैताचारय्येमहानुभवचरणप्रभृतयः तैः सहवत्तमानमिति च 
अर्थान्तरेण वक्तव्यम्‌ ।” इति । अत्र “प्रभृतयः? इति पदेन श्रीनित्यानन्दोगदाधरो श्रीवासः तथा श्रीविष्णु 
प्रियायाः अनुजसहोदरश्रीयादव(चार्य्यः तथा ततुपृत्र श्रीमाधवाचार्यः नित्यपाषंदाः ज्ञेयाः । | 

तमेवंभूतं कलिपावनावतारं श्रीमन्महाप्रभुगौराङ्गदेवं यज्ञैः पूजासम्भारेः सद्ीत्तेनप्राये: सुमेधसः 
यजन्ति। ये च दुर्मेधसः ते श्रीगौराङ्गदेवम्‌ अनाहत्य श्रीगौरनामकीत्तनं च परित्यज्य अन्यदेवाञ्च नेन 
दृथाकालातिपातं कुर्वन्ति अन्ते च निरयं समाप्नुवन्ति इति ध्वनिः ॥१॥ Fg 

अथ प्रथमश्रोकाथेस्पष्टीकरणाय कलौ श्रीगोराङ्ग एव उपास्य इति अभिधावृत्त्या विज्ञापनाथ तत्‌ 
सिद्धान्तदाढर्चाय तस्य परमोतृकर्षप्रतिपिपादयिषुः तमेव श्रीगोराङ्गमहाप्रभुकृष्णचेतन्यदेवं स्तौति 
“अन्त:कृष्णम्‌” इत्यादिना । | 

न च स्वत:सिद्धस्य श्रीगौराङ्गावतारस्य पुनः प्रतिपादनं न सङ्गच्छते शास्त्रवाकचादिना, प्रतिपादनेऽपि . 
हेयोपादेयता रहितस्य तस्यापुरुषार्थत्वप्रसङ्ग:, इति वाच्यस्‌; शास्त्र वाक्यानि श्रीगौराङ्ग प्रतिपादयति ; 
विमूढ़जनानां तथा कुतर्काच्छन्नानां मतिमाकर्षयितुं वाह्मकथया लोकिकरीत्या वा श्रीगौराङ्गमु उपास्यत्वेन 
ज्ञापयन्ति घोषयन्ति; ततः शास्त्रेन प्रतिपादितत्वेऽपि श्रीगौराङ्गस्य स्वतःसिद्धत्वं न हीयते । यत्तु पुरुषार्था 
प्रापिप्रसङ्गः ; नैषदोषः, श्रीगौराङ्ग भगवतः पूर्णावतारभावेन ज्ञात्वा अस्य अञ्च नादो निविष्टचित्तात्ञां 
सर्वक्लेशप्रहाणात्‌ परमपुरुषाथंप्राप्त: । 

यद्यपीदमविरोघेन भक्तिसिद्धान्तं निरूपयितुंशास्त्रं प्रवृत्तं, न उच्छ ङ्कलतरकंशास्त्रवघ् शुष्कतर्काश्रयेण 
केवलाभिर्युक्तिभिः किञ्चिन्‌ मतं साधयितुम्‌ खण्डयितु वा प्रवृत्तं तथापि सम्यक्‌दशेनप्रतिपक्षभूतानि 
आचाय्यंदेशीयानां दुष्टमतानि अवश्यं निराकरणोयाणि, अन्यथा कुतरकंसमाच्छादितं तत्त्वं न पुरुषार्थसिद्धये 
पर्य्याप्त स्थादिति तत्तन्मतमुत्थाप्य निराक्रियते । 

अत्राशिष्टा मन्यन्ते श्रीकृष्णेन सह भगवतः श्रीगोराङ्गस्य न कङ्चित्‌ सम्बन्धः, न चासो श्रीकृष्णस्य 


` प्रछन्नाविभावविशेषः, अतो नेश्वरबुद्धया सेवितव्य इति; एतम्मतं निराकरोति; “अन्तःक्ृष्णेति'' । 


कृष्णत्वं यस्यान्तरमिति। यतः अस्य दशनेनैव सर्वेषां चेतसि श्रीकृष्ण: स्फुरति । ततः पूवंपूर्वाल्लिखित- 
शास्त्रवाकथादिनाचार्य्यपादनिह्‌ शेनेव च श्रीकृष्णाविर्भावविशेष एवायं श्रीगोराङ्गः। तस्मात्‌ ईश्वरत्वे 
न कापि शङ्कापदं लभते । 
यदपि केचिदाहुः श्रीकृष्णाविर्भात्रविश्ञेष एवायं श्रीगौरा ङ्गः; अतः तदीयपत्नीतत्परिकरादिभिः सह अस्य 
ध्यानमन्त्रादिना पृथकपूजापद्धतिनंविद्यते श्रीकृष्णध्यानमन्त्रादिनेव ततृसिद्ध:; अपितु श्रीकृष्णात ऋते | 
श्रीगौरा ङ्गस्य न पृथगस्तित्वं येनास्य पृथग्‌-वीजमन्त्रध्यानादीतिकल्पचे रन्‌, अतः श्रीक्रष्णध्यानमन्त्रादिना 
शीगौराङ्ग पूजा समाधेयेति । तन्निरस्यति "वहिर्गोरः?? इति निदेशात्‌ । अन्त:कृष्णत्वेईपि -श्रीकृष्णात्‌ : 
अस्य वैशिष्ठ्यमाह “वहिगौंरम्‌” इति । अपूर्वोज्ज्वलहेमसवर्ण मित्यथे: । द्वापरे अतृप्तकासः श्रीकृष्ण: 


१७२. ` तत्त्वसन्दर्भे 
प्रेयस्यावणंभावाभ्यामात्मानमाच्छाचय स्वीयाभीष्टपूरणाय कलो श्री गौराङ्गछूपेणाविभुतः। भतः तत्तकालो- 
चितध्यानेन मन्त्रेण च एवम्भूतस्यास्येततुकाले कुत्र पूजादिसम्भवः ? अधिकन्तु श्री क्ृष्णभ्य ध्यानमन्त्रादौ 
चणिताः ये देहवर्णावयवाः तेः सह श्रीगोरा ङ्गस्य देहतर्णावयवादेरत्यन्तवेलक्षण्यात्‌ ताहशध्यानादेस्तु रूपाद्य- 
ननुगततया श्री कृष्णस्य ध्यातमन्त्रैः श्रीगौराङ्ग पूजा मत्तकल्पनेव । अतः श्रीगौराङ्गपूजाया: तदुचितमन्त्वा- 
देन्यवस्थावश्यं स्वीकार्य्या, शास्त्रसङ्गताचेयस्‌ । आचार्य्यचरणेरपि श्रीविष्णुप्रियया सह श्रीगौराङ्गस्य 
यथोचितयुगलमन्त्रेण श्रीगौरविष्णुप्रियायुगलभजनसेवापूजा तथा श्रीनित्यानन्दादिभिः सह पृथक्‌ पृथग्‌भावेन 
श्रीगौराङ्गस्यपूजा तदुचितध्यानमन्त्रेण समाचरिता । यो ब्रजे नन्दनन्दनो राधानाथः श्रीकृष्ण: स हि अत्र 
नवद्वीपे शची सुतः विष्णुप्रियानाथ: श्रीगौराङ्ग संवृत्तः या ब्रजे वृषभानुनन्दिनी कृष्ण प्रिया श्रीराधा, 
सा हि नवद्वीपे सनातनसुतागौरप्रिया श्री विष्णुप्रिया । 

अत्रापरे प्रत्यवतिष्ठन्ते--यद्यपि युगावतारनिर्णयप्रस्ध भागवतादिशास्त्रप्रमाणक: श्रीगौ रा ङ्गः तथापि 
श्रीकृष्णतत्त्वादपक्ृष्टतया श्रीगौराङ्गतत्त्वं शास्त्रेण समर्थ्यते, यथा मत्स्याद्यवतारतत्वानि; कुत एतत्‌, 
परमपुरुषे श्रीकृष्णे सर्वेषामन्तर्भावात्‌, अतः सूलसेचनेन प्राप्तरसशाखादीनां पुनः पृथकूसेचनमनपेक्षितमेव, 
श्रीकृष्णात्‌ श्रीगौराङ्भस्य पृथक्‌ध्यानमस्त्नादीनां स्वीकारेऽपि श्रीगौराङ्गोपासनाया आनर्थकचप्रसङ्ग:; 
हृश्यते च शास्त्रे “एते चांशकलाःपु सः कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌” इति । 

अत्राभिघीयते, न, एतत्त्‌ तत्त्वयो रुतकृष्टापकृष्टपरिकल्पनाया: शास्त्रविगहितत्वात्‌ । यः श्रीकृष्ण: स एव 
श्रीगौरांङ्गः। मत्स्यादीनां तु अंशत्वात्‌ अंशिति कृष्णे पर्य्यवसानं न विरुद्ध; किन्तु श्रीगोरा ङ्कः मत्स्यादिवत्‌ 
न ग्रंशः, येतास्यावसानं श्रीकृष्ण कल्पेथत, अपितु श्रीकृष्णस्य पूर्णाविर्भावबिशेषत्वात्‌ श्रीगोराङ्गोहि 
षडेश्वय्ये:पूर्णः स्वयं भगवान्‌, यदुक्तः वृद्धाचार्य्यें: ` “षडैश्वय्यै:पूर्णो य इह भगवान्‌ स स्वयमयं; न चेतन्यात्‌ 
कृष्णात्‌ जगति परतत्त्वं परमिह” इति । श्रीकृष्णचेतन्यशब्दः हि श्री गौराङ्गस्य सञ्चचासकालोचितनाम- 
विशेष: । निमाइ, विश्वम्भरः, विष्णुप्रियानाथः, महाप्रभुः, नबट्टीपचन्द्रः नदीयाविहारी इत्यादीनि श्रस्य 
श्रीगौराङ्गस्य अपरनामानि संस्कृतप्राक्ृतभाषाप्रसिद्ान । अतः श्रीगौराङ्गतत्त्वमेव हि परतत््वमछुना 
कलौ इति निष्कर्ष: । र 

शक्तयासह अभिन्न: पुरुषोत्तमः नित्यलीलारसास्वादनपरोऽपि विप्रलम्भादियुक्ता पूर्वरसास्वादनार्थं 
ह्लादिनीशक्तयासह विभिन्नःसन्‌ यो व्रजे श्रीनन्दतन्दनरूपेनाव्रिभू तः सोऽधुना कलौ पूर्वसञ्जातपिपासाया 
रसविशेषास्वादनेन निवारणार्थ पुनःह्लादिनीशक्तचासह एकीभूतः सन्‌ श्रीगौराङ्गरूपेणावतीणंः। 
आर्षेश्रायम्‌ «राधाक्ृष्णाप्रणयविक्ृति ह्लादिनीशक्तिरस्मादेकात्मानावपिभुवि पुरादेहभेदं गतौ तो । चेतन्याख्यं 
प्रकटमघुना तद्दयं चेकथमाप्त ; राधाभावद्युतिसुवलितं नौमिकृष्णस्वरूपमु । इति । 

श्रीमद्धागवतनिबद्ध श्रीकृष्णोक्त “न पारयेहं निरवद्य” इत्यादिश्लोकेन यत्‌ श्रीकृष्णतत्त्वमा धुर्यं 
प्रकाशितं तदधुताभिनवमा धुर्य्यान्तरसं युक्त सत्‌ श्रीगौराङ्गतत्त्वाकारेण परिस्फुटम्‌ । यद्वा श्रीकृष्णतत्त्वं 
हि ह्वादिनीशक्तयासह प्रेमरसेन परिपाकावस्थान्तरं प्राप्य थ्रीगौराङ्गतत्वरूपेण पर्य्यवसितमु ; तेन च 
श्रीकृष्णतत्त्वात्‌ एतस्य श्रीगो राङ्गतत्तत्रस्यास्वादनवैशिष्टयें च “परतत्त्व परमिह” इति उपासकानामनुभव- 
बलेन सुष्टु संगच्छते । शू. 

श्रीकृष्णाविर्भावविशेषएवायं श्रीगौराङ्ग: । तथाच तस्य परमेश्चरत्वज्ञापकशास्त्रवाकयानि उद्घुतानि; 
अबुना पुन: तान्यष्यपराणि वेदव्यासादिभिः उट्टड्धितानि उपस्थाप्यन्ते । दृश्यते च पुराणे “अहमेव 
क्वचिद्ब्रह्मन्‌ सन्नचासाश्रममाश्रितः। हरिभक्ति ग्राहयामि, कलौ पापहतान्नरान्‌?। इति । अन्यत्रतु 
Fd “सुवर्णवर्णहिमाङ्गो वरा ङ्गश्चन्दना ङ्गदी” '“विरहाविषम:शुन्योधृता शिरचल चल: ' 
तत्रेव पुनः “त्रिसामासामगः सामो निर्वाणं भेषजं भिषक्‌” सन्नचासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिपरायण:” 
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इति । तथाच श्रीमद्धागवते “आसनवर्णास्त्रयोह्यस्यगृह्हृतीऽनुयुगं ततः । शुक्लो रक्तस्तथापीत इदानीं 
कृष्णतां गतः” इति । पुनः तत्रैव च युगावतारनिर्णयप्रसद्धे “कृष्णवर्णं त्विषाकृष्णं साङ्गोपा द्गास्त्रपार्षदं 
यज्ञैः सङ्गी त्तनप्रायेर्यजन्तिहि सुमेघस: ।” इतिच। 

शास्त्रान्तरे च “कले:प्रथमसन्ध्यायां गौरा ङ्गोऽहं महीतले । भागीरथीतटे रम्ये भविष्यामि शचीसुतः॥ 
अहमेव कलौ विप्र नित्यं प्रच्छन्नविग्रहः । भगवद्भक्तर्पेण लोकावूरक्षामि सवंथा ॥ अहं पूर्णो भविष्यामि 
युगसन्धौ विशेषतः । गङ्गातीरे नवद्वीपे वारमेकं शचीसुतः इति। उक्त च अनन्तसं हितायां श्रीभगवता 
“अवतीर्णो भविष्यामि कलौ निजजनैः सह । शचीगर्भे नवद्वीपे स्वर्धुनीपरिवारित्ते” इति। अपि तु विश्वः 
सारतन्त्रे “गङ्गाया दक्षिणे भागे नवद्वीपे मनोरमे। फाल्गुन्यां पौणमास्यां वे निशायां गौरविग्रहः इति | 
अपिच उर्द्धाम्ताय संहितायां श्रीभगवद्वाकचं “कृष्णं वदिष्यन्ति जनाः कंसारातिसुरास्तथा । पौणंमास्यां 
फाल्गुनस्य फाल्गुनी ऋक्षयोगतः॥ जनिष्ये गौररूपेण शचीगर्भे पुरन्दरात्‌ । वैवस्वतेऽन्तरे ब्रह्मन्‌ गङ्गातीरे 
सुपुण्यदे” इति । तत्रेव हि कलौ पुरन्दरात्‌ शच्यां गोररूपोविभुःस्मृतः ॥” महाप्रभुरितिख्यातः सवेलो केक- 
पावनः” इति च । 

अपितु हश्यते तत्र च “श्रीव्यासउवाच ; केन रूपेण भगवानु पूजितः स्यात्‌ सुखावह: । घोरे कलियुगे ` 
प्राप्तो तन्मे वद दयानिधे ।” श्रीनारद उवाच “कृष्णरूपेण भगवान्‌ कलौ पापप्रणाशक्कत्‌ । यौररूपेण 
भगवान्‌ भावितः पूजितस्तथा ॥” श्रीव्यास उवाच “केन मन्त्रेण भगवान्‌ गौराङ्ग: परिपुजितः। सुखाबहः 
स्याल्लोकानां तन्मे ब्रूहि महामुने ॥ 

श्रीनारद उवाच “अहो गूढ़तमः प्रश्नो भवता परिकीत्तितः। मन्त्रं वक्ष्यामि ते ब्रह्मन्‌ महापुण्यप्रद 
शुभमु ॥” “३ॐ गौराय नमः इत्येषमन्त्रो लोकेषु पूजित १ “मायारमानङ्गवीजेर्वाग्वीजेन च पूजितः” “एवं 
बहुविधा ब्रह्मन्‌ मन्त्रास्ते परिकीत्तिता:?। गङ्भातीरे कुरुक्षेत्रे नवद्वीपे विशेषतः । बृन्दावने च मन्त्रोऽयं 
साधितः सिद्धिमाप्नुयात्‌” ॥ इत्यादीति श्रीऊद्धाम्नायसंहितायां गौरमन्त्रोद्धारनाम तृतीयाघ्यायः। अथ 
$जञानसं हितायां श्रीपार्वती प्रति श्रीमहादेववाकथमु । “अपरं श्यूणु चारवंङ्गि मन्त्रराजमिमं प्रिये। भ्रादो- 
मायां समुच्चाय्य॑ गोरचन्द्रं ततो वदेत्‌॥ भक्तियोगेन गौराङ्गं पुजयेत्‌ प्रिये” इत्यादीनि । तथाहि “नमस्यामि 
शचीपुत्रं गौरचन्द्रम्‌” इत्यादि श्रीगौराङ्ग देवस्त्रोत्रमु। “श्रीमत्मौक्तिकदामबद्धचिकुरम्‌ इत्यादि 
श्रीगौरा ङ्गम हाप्रर्भोध्यानस्‌ । | 

“तमस्त्रिकालसत्याय जगन्नाथसूताय च। सभूत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः ॥ 

इति श्रीगौराज्भमहाप्रभोप्रेणाममन्त्र:;। श्वोके तु “सपुत्राय” इति पदेन पत्रः श्रीविष्णुप्रियाया: 
सहोदरानुजश्रीयादवा चार्य्यं: तेन सह अवस्थितो य: श्रीगौरा ङ्गमहाप्रभुः तस्मे इति । पुत्रत्वेन श्रीयादवा- 
चार्य्य प्रतिपाल्य स्वीय सेवाधिकारं श्रीगौराज्धमहाप्रभु: तस्मे परमकृपया ददौ । ततः श्रीयादवाचार्य्येस्य 
गौरा ङ्गपुत्रत्वम्‌ सिद्धम्‌ । 'सकलत्राय? इति पदेन 'कतत्रं' श्रीविष्णुप्रिया तया आलिङ्ितो यः श्रीगौराङ्भ 
महाप्रभुः तस्मे इति | 

रत्नसिहासनोपरि श्रीविष्णुप्रियया आलिज्ितः श्रीगौरा ङ्गमहाप्रभुः चामरवीजनादि श्रीयादवाचार्य्येच 
सेव्यमानः पार्वेच ईशानादयः सेवासम्भारोपस्थापनाय तिष्ठमानाः इति श्रीवृन्दाबनठाकुरजनन्याचारायण्या 
वणितं श्रीगौराङ्गमहाप्रभोः रसराजरूपं निर्वणेयंतो ध्यानपरायणस्य श्रीवृन्दाबनठाकुरस्य मुखपद्मात्‌ 
निर्गतोऽयं श्लोकः “तमस्त्रिकालसत्याय” इति। “शचीनन्दनाय विद्महे” इत्यादि हि श्रीगौराङ्गगायत्री । 
“अघुना संप्रवक्ष्मामि कवचं सवं सिद्धिदमु” इत्यादि श्रीगौराङ्गकवचमु । एतानि सर्वानि हि शास्त्रभ्पः 
अवबोधनी यानि । | 

अतः पुर्वोल्लिखितशास्त्रवाकचसमन्वयात्‌ श्रीगौराङ्गस्य परमेश्वरत्वं श्रीकृष्णाविर्भावविशेषत्वं च सिद्धस्‌ । 


१७४ तत््वसन्दभे 
न च एतद्राकयगतानां पदानां श्रीयौराङ्गस्वरूपविषयत्वे याथार्थ्यन अवगम्यमाने अर्थान्तिरकल्पना युक्ता 
श्रतहान्यश्षुतकल्पनाप्रसङ्गात्‌। द्वापरे य: श्रीकृष्णाः कलौ स एव श्रीगौराङ्गः इति शास्त्रविदां तातृपय्यस्‌ । 
अतो यथोचितध्यानमन्त्रा दिना श्रीगौराङ्गोपासनाया अवश्यकत्तेग्यता प्राप्ता।अकररो प्रत्यवेयु: पुरुषापसदा:। 
श्रीगौराङ्गमनाहत्य श्रीक्रष्णभजनसैवारतस्य जरासन्धादिवत्‌ असुरत्वं ज्ञेयमु। तस्मात्‌ “श्वीगौराङ्गो- 
पासनाया: आनर्थकयप्रसङ्ग ' इति--वचनं साहसमात्रमु । 

ये च कोलटेराः श्रीकृष्णभक्तिव्याजातिशय्येन श्रीगौराज्ध तत्त्वमु अन्यथा कल्पयन्ति, तथा भावसिन्धु- 
श्रीगौराङ्गस्य विभिन्रभावोत्यवाकयावलीमनुचिन्त्य “असौ श्रीगौराङ्ग: श्रीकृष्णस्य दासः न तु परमश्वरः'? 
इत्येवं जल्पन्ति च, “मृदद्भकरतालवाद्यादिभि:सह सद्धीत्तंनं न धर्माडृध'” इति स्वजातीयसहचरवाकथ- 
बलेन सद्धीत्तनयज्ञस्यापक्ृष्टतां साधयन्ति, मतुस्यादिवदवताररूपेण, परमसाधारणमनुष्यरूपेण भागवतः 
रूपेण, वा अमु श्रीगौराङ्ग चिन्तयन्ति; तेषां गण्डेपश्चचपेटिकास्वरूपं श्रीगौराज्तत्त्वमाहात्म्यसिद्धान्त- 
साहाचाय्येवरेण्य: ''यदद्वेतं ब्रह्मोपनिषदि तदपस्यतनुभा; य आत्मान्तर्य्यामी पुरुष इति सोऽस्यांशविभवः ; 
षड़ेश्वय्येः पूर्णो य इह भगवान्‌ स स्वयमयम्‌ । न चैतन्यात्‌ कृष्णात्‌ जगति परतत्त्वं परमिह” इति। या 
ग्रव्यवसिताबुद्धिः निखिललोकपतिश्रीगौ राद्ग त्यक्त्वा अन्यत्र धावति सा मतिः कुलटा, तया परिचालितः 
परिपुष्ट: यः जीवः सः कौलटेरः । परिपोषणात्‌ अस्यामतेः मातृत्वं, परिपोष्यत्वात्‌ जीवस्य पुत्रत्वम्‌, अतः 
कोलठेरत्वमेषां साम्प्रतमेव । 

कलिपावनावतारश्रीगौराङ्गस्य परमेश्वरत्वं ज्ञापयति “दशिताङ्गादिवेभवम्‌” इति । ये तावत्‌ सत्त्वगुण- 
ब्रिवज्जिताः भक्तास्ते श्रीङ्गषणचेतन्यम हाप्रभुश्ची गौरा द्भ मलोकिकगुणगणेश्व्य्यादिर्युक्तमपि ईश्वरत्वेन न 
जानन्तीति कौतुकमु । तदुक्त यामुनाचा्यंस्तोत्रे “त्वां शीलरूपचरितंः परमप्रक्ृष्ट :, सत्त्वेन सात्त्विकतया 
प्रवलेश्चशास्त्रैः । प्रख्यातदेवपरमार्थविदां मतेइच; नेवामुरप्रकृतयः प्रभवन्ति बोद्ध मु ॥” इति । 
_ अथ ग्रन्थकारः परमेश्चरश्रीकृष्णचेतन्यगो राङ्गमहाप्रभोश्चरणकमले आत्मानं सम्पूर्णरूपेण उतूसर्गी 
करोति अन्यानपि तपुकर्त्तमा ह्वयति "कृुण्णचेतन्यमाश्चिताः?? इत्यनेन ॥२॥ 

पुराकिल श्वौरूपसनातनौ कर्नाटदेशवासिप्रसिद्धब्राह्मणवंसजी आास्तामु । अथ कार्य्यव्यपदेशेन तौ द्वौ 
गडे राजमन्त्रिछपेन अवसताम्‌ । तत्र श्रीगौराङ्गस्यानुगतजनचरणरेणोःस्पर्शत ज्ञानविज्ञानतपःसम्पत्तिमस्तौ 
तो कठोरवैराग्यमवलम्वचा ब्रजमुमौ वसन्‌ श्रीगौराङ्गमहाप्रभोःसश्चारितशक्तिबलेत वेष्णवश्रीग्रन्थादी न्‌ 
प्रकटयामासतु: । वत्तंमानग्रच्यकार: तयोर्भ्ातुष्पुत्र: शिष्यम्च, ग्रन्थस्य निविघ्नपरिसमाप्तचर्थं तौ हौ 
नमस्करोति । वराग्यानन्तरं जागतिकधनशून्यत्वेऽपि अहेतुकभक्तिसम्पत्त रधिकारित्वहेतोरनयो: श्रीयुक्तत्वात्‌ 
श्रील इति । श्रीरूपसनातनयोनिह शेन ग्रन्थकारस्येयं ग्रन्थसङ्कलनप्रवृत्ति: । धाम्ना सह तयोजेयमिच्छति 
"जयतामु इति ॥३॥ 

ग्रन्थस्यास्य प्राचीनत्वं तथा महाजनवर्त्मचा रित्वं दशेयति “को5तीति?। “भट्टो” श्रोगोपालभट्टपाद: । 
वृद्धवष्णव:, श्रीरामानुजाचाय्यंश्रीधरस्वामिपादादिभि: यल्लिखितं तदुदृष्ट त्यथे: । अनेन स्वकपोलंकल्पितत्वं 
निरस्तमिति संवादिनी ॥४॥ 

 अथग्रन्थकारः निखिलशास्त्रतिषणातः महांदार्शनिकचूड़ामणिः श्रीजीवगोस्वामिपादः वेष्णावोचित- 

स्वभावसुलभविनयग्रुणसम्पन्नत्वात्‌ स्वाहुङ्कारं परिहरति “तस्याद्यम्‌? इति श्वो केन ॥५॥ 

अस्य प्रस्थस्य गुरुत्वातिशय्यात्‌ अन्थप्रारम्भे शपथवाकचमाह “य: श्रीकृष्णेति”। न च विरुद्धमता- 
बलस्विभिः सह वरिचारपराङइमुखतावशन्‌ स्वीयसाम्प्रदायिकावेष्टनविशेष एवायं ग्रेनाम्येषां पठनपाठन 
व्यावत्तितमु॥ संवंत्राभ्रतिद्दन्दित्वेडपि निरहङ्भारसमद्रशिवेण्णवे उदारतायाः चिरप्राचुर्य्यात । पुरुषोत्तमे' 
श्रीकृष्णे श्रद्धाहीनानां ततुसम्बन्धिग्रन्थपर्य्यालोचनेन अवज्ञाबुद्धिवशातु परपक्षजिगीषोन्मादत्ताद्वा अपराधः; 
ञ्जायेत् तब तेषां माभूत्‌, इति सवजतकल्याणकाडक्षीग्रच्यकार: स्वार्थीभुतविश्वव्यापीकारुण्यः श्रीजीव- 


स्वर्णलता १७५ 
गोस्वामिपादः अपरान्‌ निषेधति । “अन्यस्मे शपथोऽपितः इति 11६1! 
अनन्तर ग्रन्थस्य यथोचितं नामनिदिशति “नत्वेति” | श्रीभागवतसन्दर्भ इति । सम्पूर्वटभघातोघजि 
निष्पन्न सन्दर्भपदं रचनामाहु । सन्दर्भ: प्रबन्ध: इति त्रिकाण्ड शेषः; सन्दर्भो रचनागुम्फः ग्रन्थनंसमा 
इति हेमचन्द्र: । सन्दर्भेलक्षणमुक्त प्राचीनैः यथा :--“गुढाथस्य प्रकाशश्च सारोक्तिः श्रेष्ठता तथा । 
नानार्थवत्वं वेद्वत्वं सन्दर्भ: कथ्यते बुध: ॥ वस्मि, कामये ॥७॥ 
सवेग्रन्थार्थ संक्षेपेण दर्शयन्नपि मङ्गलमाचरति तथा विषयादीननुबन्धान्‌ निर्दिशति, “यस्येतिग्नन्थेन” । 
अनुबन्धो नाम अधिकारिविषयसम्वन्धप्रयोजनानि । स्वयं भगवान्‌ स श्रीकृष्ण: पुरुषोत्तम इह संसारे 
तत्‌पादभाजां तद्चरणसेवकानां प्रेमाणं विधत्तामु विदधातु । कोऽसौ इत्याह यस्य श्रीकृष्णस्यापि चिन्मात्र- 
सत्ता क्वचित्‌ निगमे ब्रह्म ति संज्ञां याति । “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इत्यादो ब्रह्मानुभवोपदेश: श्वृतो हश्यते; 
तद्ब्रह्म श्रीकृष्णस्य चिन्मात्रसत्त्वात्‌ नातिरिक्तम्‌ । श्रीकृष्णस्याचिन्त्यज्ञानरूपत्वविशेष एव ब्रह्म । अपि 
शब्देन तत्रेव ब्रह्मत्वं मुख्पमित्यानीतम्‌। ज्ञानमार्गी श्रीकृष्णस्य चिन्मात्रसत्तां ब्रह्मे तिमत्या प्राप्नोती तिभाव:। 
एतेन चिन्मात्रसत्तातिरिक्तब्रह्मास्तित्वकल्पना विशेषण बाधिता । यस्य स्वरूपतोऽ शः सन्नपि पुनः स्वकीयैः 
अंशरकेर्लीलावताररूपेर्गुणावताररूपेश्‍च मायां स्वकीयां प्रकृति “मायाध्यक्षेण प्रकृति: सूयते च चसचरम्‌? 
“मम माया दुरत्यया” इत्यादि गीतासंवादेन सर्वचराचरविसरगकरीं जीवविमोहिनीं शक्ति वशयन्‌ 
शीकुवेन्न व विभवति विशेषेण प्रभवति । तत्तदवतारग्रहणोनापि नास्य स्वरूपान्यथाभावो भवतीत्याकूतस्‌। 
पुमान्‌ पुषषः सर्वोन्तर्य्यामी परमात्माख्यः एवं श्रीक्ृण्णाख्यादन्यः यस्येति तस्य भगवत्तासाम्येऽपि श्रीकृष्णस्येव 
स्वय भगवत्वं दशितम । यस्य एक मुख्यं “एकेमुख्यान्यकेवला' इति कोषात्‌ नारायणाख्यं रूपं पाद्मोत्तर- 
खण्डादि प्रतिपाद्यं, परमव्योम्नि महावेकुण्ठे विलसति, सर्वातिशायिमहिम्ना विराजते । “परमव्योमाछ्यः 
महावकुण्ठाधिपतिः श्रीपतिः स्वयं भगवान्‌” इति पाद्मोत्तरखण्डे कथाऽनुसन्धेया । "क्षणस्तु भगवान्‌ 
स्वयमिति” श्रीभागवतप्रामाण्यमिहापि सूचितस्‌। “श्रीति” तदव्यभिचारिणीस्वरूपशक्तिरपि दशिता । 
इति। संवादिनोविज्ञप्तथा श्रिया राधिकया युक्तः स श्रीकृष्णः प्रेम विधत्ताम्‌। प्रेम; श्रीकृष्णच रणे 
महैतुकप्रीत्यतिशयः। स एव परमपुरुषाथंः। एतेन मुक्तयादेः परमपुरुषाथंत्वम्‌ ग्रपाकृतं बोद्धध्यम्‌ ॥८1॥॥ 
अथ विचारप्रारम्भे अनुबन्धकथनानन्तरमादौ यथार्थप्रमाणनिहे शावसरे लौकिकप्रमाणानां दोषं निह्शिलि 
“अशवमिति” । श्रीकृष्ण एव ग्रन्थस्य विषयः; तेन सह ग्रन्थस्य वाच्यवाचकतालक्षणः सम्बन्धः, तद्धजनं 
तच्छुवणकीर्त्तनादि तल्लक्षणं यद्विधेयं ततूसपर्य्याश्चां यदाभिधेयं त्च तव्‌प्रेमलक्षणं प्रयोजनसु । श्रीक्कष्ण- 
पदाम्भोजभजनेकामिलाषी एव अधिकारी । एबम्भूतानामर्थानां निर्णयाय लौकिकप्रमाणानां प्रत्यक्षादीर्ना 
प्रामाण्यं त्रिनिहन्ति । “तस्यपुरुषस्येति” | प्रत्यक्षादीनां तु पुरुषपारतन्त्र्यात्‌ पुरुषस्य हि भ्रमादिदोषदुध्त्वात्‌ 
प्रत्यक्षादीनामप्रामाण्यं ज्ञेयस्‌ । 
यद्यपि प्रत्यक्षानुमानशब्दार्षोपमानार्थापत््यभावसम्भवेतिह्यचे्ठास्यानिदशप्रमाणानि स्वीकृतानि तथापिं 
अमप्रमादविप्रलिप्साकरणापाटवरूपप्रमातृजीवदोषाणां शब्देतरप्रमारो सञ्चरणात्‌ प्रत्यक्षादीनामप्रामाख्यम- 
वश्यं स्वीकार्य्यस्‌। अथ तत्र अतस्मिन्‌ तद्बुद्धिः भ्रमः; यथा शङ्कादौ पीतता मति: । अनवधानतारूपाच्य- 
` चिन्तालक्षणाः प्रमादः; येनान्तिके गीयमानं गानं न गृह्यते । वच्नेच्छा विप्रलिप्सा; इन्द्रियमान्द्यं करुणा- 
पाटवं, येन दत्तमनसापि यथाबद्वस्तु न परिचीयते । इति दोषचतुष्टयविभागः॥ मनोबुद्धीन्द्रियपश्वकजन्य- 
तया षड विधम्‌ इन्द्रियाथसन्निकर्षजच्यं प्रत्यक्षं ज्ञानं पुरुषदोषवशाद्धि व्यभिचरति; यथा कुसुभात्‌ भेदेन 
गृह्यमानेऽपि स्फटिकमणावतिस्वचछतयाजपाकुसुम प्रतिविम्वोद्ग्राहिणिभरुणः स्फटिक .इत्यारुण्यविञ्जसः ॥ 
स्था वा माया-मुण्डावलोकने देवदत्तस्येवेदं मुण्डं विलोकचते इत्यादौ । अतः प्रत्यक्षसिद्धस्य व्यभिचारः 
दर्शनात्‌ यदेव प्रत्यक्षसिद्धं तत्‌ सत्यमित्येषपक्ष विशेषेण पराहतः 
अनुमितिकरणमनुमानं; यत्तदपि व्यभिचरति ; यथा वृष्ट्या ततुकालनिर्वाप्रितवह्हो चिरं धूमप्रोद्यारिश्सि 


। 
| 
| 
| 
| 
| 


1६ तत्त्वसन्दर्भे 
र्‌ कसिद्धान्ते अस्यापि न प्रम जि 
लान रमण कड्चिदुपलभैत। इति V8 निमित्तांभावात्‌ 
शकयम्‌ ऋषिणां सिद्धत्वात्‌ सिद्धानामप्रतिहतज्ञानत्वात्‌ इति चेत्‌; न; सिद्धरपि सापेक्षत्वात्‌; He 
पेक्षा हि सिद्धिः; स च धर्मरचोदनालक्षण: । ततः परतन्त्रभञ्ञस्य वाकचस्य निरपेक्षप्रा माण्य न. सम्मतति। 

साइशगज्ञानेन वस्त्ववधारणमुपसानम्‌ । तत्र नगरेषु हष्टगोपिण्डस्य पुरुषस्य बनं गतस्य गवयेर्द्रिय- 
सञ्चिकर्षे सति भवति प्रतीतिरयं पिण्डो गोसहश इति । गोभिन्नत्वे सति गोगतभूय धर्मवत्वात्‌ । उपपाद्य- 
ज्ञानेनोपपादककल्पनमर्थापत्ति: । यथा पीनो देवदत्तो दिवा न भुक्त इत्यत्र “७ अभुञ्जाने पुरुषे पीनत्व 
रात्रिभोजनं कल्पयित्वा सिध्यति । इन्द्रियाथसञ्चिकर्ष विना विषयं नेन्द्रियानि गृह्लून्ति; घटेन सह इन्द्रिय" 
सञ्चिकर्षाभावात्‌ घटो नास्ति इत्यत्र घटानुपलब्धिरूपोऽभाव एव घटाभावे ४ १ 

सहस्ने शतं सम्भवतीति बुद्धिः सम्भव: । अनिर्द्धारितवक्तृक पारम्पय्यप्रसद्धमतह्यम्‌। तत्र हडात्त: 
यथेह तरौ यक्ष: वसति । ह ला 

अङ्भल्युत्तोलनतो घटदशकादिज्ञानङृच्च ष्टेति। भवतुतावदेतेषा व्यवहारिकविषयान्वेषरो प्रामाण्यं 
किन्तु पुरुषस्याज्ञानाच्छन्नत्वेन दोषवशात्‌ न प्रत्यक्षादीनां परमार्थप्रमापकत्वमितिसिद्धान्ते सवषामेव 
परीक्षकाणामविवादः। र 

तकेवल पृथगूजनानामेवाज्ञानाधी नत्वमपिलु व्यवहारसमये परीक्षका अपि न.लोकसाम्यिमतिवत्तन्ते।' 
यदुक्तमद्वेतवा दाचार्य्थेन “पञ्चादिभिश्चाविशेषात्‌? । सुतरामलौकिकाचिन्त्यस्वभावाप्राकृतगुणगणविशिष्ट- 
वस्तुस्पर्शायोग्यत्वाच्च प्राकृतदेहिनां प्रत्यक्षादीनां न तत्र प्रामाण्यम्‌ 1181 a 

अथ प्रत्यक्षादीनां पारमाथिकवस्त्ववधारणे अप्रामाण्यं निवेर्ण्य सकलप्रमाणशिरोमणिरूपेण शब्दात्मक- 
वेदस्य एव प्रामाण्यं निहिशिति '“ततस्तानीति' । 

वेदप्रमाणवादिंवेचित्र्यादस्य प्रामाण्ये प्रकारभेदो हश्यते । तत्र ये च वेशेषिकाःखल्व द्वंबेनाशिकाः ते 
लौकिकतर्कानुगृहीतवेदवाकचस्यंव प्रामाण्यमङ्गीकुवेन्ति, न च स्वातन्त्र्येण; न तर्काननुगृहीतानां वा। 
क्रियापरत्वरूपेण हि वेदस्य प्रामाण्यं न स्वरूपपरत्वेन; यथा “आम्नायस्य क्रियार्थंत्वादानर्थव.चमतदर्थानाम्‌' 
इत्यादिना क्रियापरत्वं वेदशास्त्रस्य प्रदशितम्‌, अपितु वेदस्य शास्त्रत्वप्रसिद्धिरस्ति; प्रवृत्ति निवृत्तिपराणाच्च 

सन्दर्भानां शास्त्रत्वं. यत्राहु मीमाँसावात्तिककाराः; “प्रवृत्तिर्वा निवृत्तिर्वा नित्येन कृतकेन वा । पुंसां 

ग्रेनोपदिश्येत तच्छास्त्रमभिधीयते॥' इति। तस्मात्‌ शास्त्रत्वप्र सिद्ध्या व्याहतमेषां स्वरूपपरत्वमिति 
मीमांसका मन्यन्ते । | i 

प्रधानकारणवादपरिपोषकविधया तथा कापिलस्मृत्यनुगतरूपेण च वेदा व्याख्येया इति साङ्कया 
वदन्ति । अन्यत्र ये च मायावाद्यद्वेतवेदान्तवादिनः ते हि सर्वेषु वेदवाकयेषु निविशेपब्रह्मपरवेदवाकयानां 
प्रामाण्यं न विघातयन्ति; सविशेषन्रह्मपरवेदवांकयानां लक्षणया निविशेषपरत्वं साधयन्ति, जगन्‌मिथ्यात्व- 
कल्पितब्याख्यापक्षे संयोजयन्ति च असामर्थ्ये तु परित्यजन्तीति अरद्धेकुक्क्‌ टीन्यायेन मायावादीनां वेदप्रामाण्य- 
ग्रहणकोशलमु । अन्ये ये च सुगतादयः वेदमस्वीकृत्य धावन्ति ते अपि स्तेयोपायेः संगृहीतवेदवाकथांशान्‌ 
स्वमतपरिपोषणाय निबध्नन्तीति कोतुवामु । 

अथ एवम्भूतानां वेदस्यामर्य्यांदाकारिणां दृष्टमतनिरासकाय शब्दात्मकवेदस्याप्राकृतवचनलक्षणत्वात्‌ 
अनादिनिरपेक्षस्वतः प्रामाण्यं साधयन्ति गोस्वामिपादाः 'लौकिकालीकिकज्ञाननिदानत्वादिति’ भ्रमप्रमाद- 
विप्रलिप्साकरणापाटवदोषरहितवचनात्मकवेददाव्द एव मूलं प्रमाणमिति संवादिनी । अपौरुषेयत्वात्‌ लु 
अस्य शब्दात्मकवेदस्य लौकिकालौकिकज्ञाननिदानत्वं भ्रमप्रमादादिदोषराहित्यं च । ग्रपौरुषेयतवं स्वसमान- 
जातीयोच्चारणसापेक्षोच्चारणकत्वम्न । | 
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स्वर्णलता १७७ 

न च शिष्टपरिग्रहात्‌ भवतु वेद प्रामाण्यज्ञानं किन्तु वेदस्य सर्वश्रेष्ठप्रमाणत्वं कुतः ? अपितु ईश्वरेण 
सृष्रत्वात्‌ अस्य नित्यत्वं हीयते; यत्‌ यत्‌ सृष्ट तदनित्यमिति व्याप्त :, लौकिकालौकिकज्ञाननिदानत्वं वा 
अस्य न सम्भवति; आदिमत्वात्‌, इति वाच्यम्‌; अनघिगतावाधितासन्दिग्बोधजनकत्वं हि प्रमाणत्वं,तद्धि 
निरपेक्षम्‌ । न च केनापि परिग्रहे अस्थ कोऽपि लाभः, अपरिग्रहे वा किमपि छिद्यते, दोषरहितत्वादस्येव 
हि श्रेष्ठ्यम्‌ । तदुक्त वाचस्पतिमिश्रेण “न च ज्येष्ठप्रमाणप्रत्यक्षविरोधात्‌ आम्नायस्येव तदपेक्षस्याप्रामाण्य- 
मुपचरिताथेत्वश्व ति युक्तम्‌ । तस्यापौरुषेपतया निरस्तसमस्तदोपाशङ्कुस्य बोधकतया स्वतःसिद्धप्रमाण- 
भावस्य स्वकार्ये प्रमितावनपेक्षत्वात्‌ ।” सर्वज्ञेनपरमपुरुषेण ईश्वरेण सृष्टत्बादस्य वेदस्य सर्वज्ञानाधायकत्वं 
दोषरहितत्वं च । भतः अस्येवहि सर्वश्रेष्ठत्वं, तत्र हेतुमाह “लौकिकालोकिकज्ञाननिदानत्वाष्‌ अप्राकृत- 
वचतेति”। ईश्वरात्‌ ऋते अन्यतः एवम्भुतस्यास्योद्भवः न कदापि सम्भवति। यदुक्तः श्रीशङ्कूरा चाय्यंः 
चरणे: “ऋग्वेदादेः शास्त्रस्यानेकविद्यास्थानोपबू हितस्य प्रदीपवतूसर्वार्थायिद्योतितः सर्वाङ्गकल्पस्य योनिः 
कारणं ब्रह्म। न हीष्शस्यानेकशाखाभेदभिच्नस्य देवतिय्यङ्मनुष्यवर्णाश्चमादिप्रविभागहेतोः ऋवेदादि- 
लक्षणस्य शास्त्रस्य सर्वंज्ञादन्यतः सम्भवोऽस्ति ।” -- | 

कारणरहितानां वेदानां सर्वज्ञात्‌ सवंशक्तिमत: ईश्व रादाविर्भावे अपि प्राकृतसृष्टद्रव्यादिवदस्य नानित्यत्वं 
प्रजायेत । अप्रयत्नेनेव लीलान्यायेन पुरुषनिश्वासवत्‌ आविभू तत्वात्‌ । यत्‌ यत्‌ सृष्ट तदनित्यमिति 
न्यायस्य तु इह नावकाशः; ईश्वरेनाबुद्धिपूरवेकसृष्टत्वात्‌ । तत्र च श्रृत्ति' अस्य महतो. भूतस्य निश्चसितमेतद्‌- 
यहग्वेद:? इति । ध्वंसप्रागभावयुक्तत्वं हि अनित्यत्वम्‌ । वेदस्य तु न प्रागभावः, अनादित्वात्‌; न वा ध्वंसः, 
महाप्रलये समागते ईश्वरेण मत्स्यादिरूपेणा रक्षितत्वात्‌, महाप्रलयानन्तरमपि पुनरवभासेन प्रवाहरूपनित्य- 
त्वमप्यव्याहतम्‌; एतेन स्फोटवादोऽपि निरस्त:.। अतः वेदः नित्यः ; सुतरां न लौ किकालौकिकज्ञाननिदानत्वे 
कापि आशङ्का पदं कुर्य्यात्‌ । त 

न च तर्कानुगृहीतरूपेण हि वेदस्य प्रामाण्यं सम्भवति; तर्कस्य़ानवस्थितत्वात्‌। “पुरुषोत्प्रेक्षामा त्र= 
निबन्धनास्तर्का अप्रतिष्ठिता: सम्भवन्ति; उतप्रेक्षायानिरङ्क शत्वात्‌, तथा हि केङ्चिदभियुक्तं यंत्नेनोत्‌= 
प्रेक्षितास्तर्का अभियुक्त रैरन्यैराभास्यमाता “हश्यन्ते तेरप्यत्परेक्षितासन्तस्ततोऽन्येराभास्यन्ते इति न 
प्रतिष्ठितत्वं तर्काणां शकयमाश्रयितुस्‌; पुरुषमतिवैरूप्यातु इति। शारीरके सिद्धान्तप्रतिध्वन्तिः । अतो न 
चेदस्य प्रामाण्ये तकंस्यापेक्षा; इत्यनेन निरपेक्षत्वेन हि अस्य प्रामाण्यं सिद्धस्‌। अधिकन्तु वेदानुकूलतकंस्येव 
प्रामाण्यं नेत रेषां शुण्कतर्काणामिति शिष्टा मन्यन्ते । 

निरपेक्षस्वतःप्रमाणभावस्य वेदस्य क्रियापरत्वरूपेण प्रामाण्यनिर्वाचनं न युक्तम्‌। देवं सेवितं मस्दिर- 
वर्त्मनि गम्यमानयाभिसारिकया पाश्वेस्थितं जतं देवाभिमुखं कत्त -कृपयावलोकने कृते यथा मय्येवमाशक्ता . 
इयं सुन्दरी इति कल्पयति चासौ मूढ़ः, तथा परमपुरुषोत्तमपरे वेदे कर्मोपदेशं शरुत्वा अस्य वेदस्य कंप रत्वं 
मूढ॒कल्पना । तत्र चित्तशुद्धधर्थं हि विधिनिषेधमुखेन कर्मोपदेशः। स हि परमपुरुषाथंप्राप्तः सहाय: । 
यदुक्त कर्मविधिच्छायावाकचं प्व पक्षीकृत्याचाय्यंशङ्करचरणेः 'किमर्थानि तहि? आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः 
इत्यादीति विधिच्छायानि वचनानि; स्वाभाविकप्रबत्तिविषयविमुखीकरणार्थातीति ब्रूमः; योहि बहिर्मुख: 
प्रवत्तते पुरुषः इष्ट मे भूयात्‌ अनिष्ट माभूदिति, न च तत्रात्यन्तिक पुरुषार्थं लभते; तमात्यन्तिकपुरुषाथ- 
चाङ्छिनं स्वाभाविकात्‌ कार्य्यकरणसङ्कातप्रवृत्तिगोचरात्‌ विमुखी कृत्य प्रत्यगात्म्रोतस्तया प्रवत्तयन्ति; 
“आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः इत्यादीनि''। अतो त कर्मपरो वेदो, न वा कमंपरत्वेनास्य प्रामाण्यस्‌, अपि तु 
प्रदीपवतूसर्वार्थप्रकाशकत्वात्‌ स्वतः प्रामाण्यम्‌ । . | 

अत: केनचित्‌ जनेन विरचितस्मृत्यनुसारेणापोरुषेयवेदस्य व्याख्या न कार्य्या; पुरुषस्य दोषदुष्टत्वात्‌ । 
अ “श्रुतिस्मृतिविरोधे तु श्रुतिरेव गरीयसी” इति निदर्शनात्‌ सर्वोपरिश्रृतेः प्रामाण्यमभिधेयं स्मृतेस्तु 
तदविरोधेनेति । 


~ 
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शद तत्त्वसन्दर्भ 

न च मायावादिसम्मतनिविशेषपरतया वेदस्य व्याख्याभिधावृत्त्या सम्भवति; निखिलवेदवाकचानां 
सविशेषेतात्‌पर्य्यंदशेनात्‌। श्रृत्यभीप्सितनिविशेषत्वं तु प्राक्ृतवञ्जिताप्राकृतत्वं । सविशेषत्वं, प्राकृतरूपा- 
्राङृतत्वं; प्राक्ृतरूपमिव रूपं यस्येति न तु स्वरूपतः प्राकृतत्वमिति भावः। मायावादिमतेलु निविशेषत्वं 
प्राकृतोप्राकृतराहित्यस्‌ । सविशेषत्वं; प्राकृतवत्वमिति तेषामनुभवन्यूनत्वम्‌। “स ऐक्षत” “एकोऽहं 
बहुस्यास्‌' इत्यादिश्रुत्या सविशेषत्वं प्राकृतरूपाग्राकृतत्वं दर्शयति । “अपाणिपाद” इत्यादिना प्राकृतकर- 
चरणादीनि निषेधति, तत्रेव “जवनो ग्रहीता” इत्यादिना तेषामप्राकृतत्वं साधयति । अतः प्राकृतरहिता- 
प्राकृतत्वे निविशेषबोघककश्चृतीनां तातपय्यंम्‌ । प्राक्कृतम्‌ अविद्याकृतम्‌, मायिकम्‌ । श्रप्राकृतं, अविद्या- 
सम्बन्धशुन्यम्‌, अमायिकम्‌। अतः केवलनिविशेषपरतया वेदस्य प्रामाण्यं न युज्यते । अपितु एकांश- 
ग्रहणेनापरांशत्यागेन च अद्धंजरतीयं प्रसञ्जयति । अतः सर्वाशवेदस्य स्वतः प्रामाण्यं तुल्यमिति ज्ञेयम्‌ । 
एतेन वेदप्रामाण्ये सुस्थिते यथाक्रमं निरस्तोऽन्यथाख्यातिवादिनामख्यातिवादिनां तथाकापिलानाम- 
निवेचनीयख्यातिवादिनाँ च समय: । इदानी मुक्तकच्छानां विवसनादीनां च समयो निरस्यते । , 

कारणरहितानां वेदानामपौरुषेयत्वं दोषरा हित्यमनादित्वं ज्ञात्वापि अस्य प्रामाण्यस्यास्वीकारो न काय्ये: । 
तंदस्वीकरणं हि वातुलोचितसाहसमात्रम्‌ । 

अंथ विरुद्धमतानि विमहर्य निखिलवेदस्य हि निरपेक्षं स्वार्थं प्रामाण्यं स्थापितं, रवेरिव रूपविषये । 
यद्धि संदृतिसंल्लोकिकवस्त्ववधाररो वेदप्रमाणान्वेषणा भवति यथा श्कादेः पवित्रत्वज्ञाने, तहि केव कथा 
अलौकिका चिन्त्यवस्तुतिह शेषु । तदुक्त “वेद एवास्माक सर्वातीतसर्वाश्रयाचिन्त्याइचर्य्यस्वभाववस्तुविविदि- 
षतां प्रमाणम्‌” इतिमूले । 

यदपि असाम्प्रदायिकेर्क्त "'अविद्यावद्विषयाणि शांसत्राणि” इति । तन्न; अविद्यापगमेऽपि शाज्ञस्योप- 
यो गित्वदशेनात्‌ । परमेश्वराद्‌ जीवस्य भिन्नत्वे अस्य जीवस्य जीवनूमुक्तथवस्थायां तु वेदशास्त्रस्य 
धोभगवत्त: सेवासहायकरूपेण सप्रयोजनत्वमस्याविद्यावद्विषयत्वं बाधते । अतो विद्यावद्विषत्वमेव वेद- 
शास्त्रांणामिति स्थितम्‌ 11१०॥ 

न केवलमस्माभिः व्यसनितया सर्वश्रेष्ठत्वेन वेदस्यप्रा माण्यं व्यवस्थापितम्‌, अपितु श्रीव्यासादिभिः 
तदपि स्वीकृतं; तदाहु तच्चानुमतमिति । यदुक्त तकंस्याप्रतिष्ठितत्वं तदपि श्रीव्यासकृतन्रह्मसुत्र 
“तर्काप्रतिष्ठानादप्यन्यथानुभेय मिति चेदेवमप्य विमो क्षपरस ङ्गः” २।१।११ इत्यत्रदशितमु । तकः, व्यापकाभाव- 
वत्वेन निर्णति व्याप्यारोपेण व्यापकारोपस्तर्कः ; इति सारार्थः। अप्राक्ृतविषये तर्कस्यानवसरत्वसमर्थक- 
भरमाणश्लोंकमाह “अचिन्त्या” इति। “अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तर्केन योजयेत्‌ । प्रकृतिभ्यः परं 
यश्च तदचिन्त्यस्य लक्षणमु ॥” इति। प्रकृतिभ्यः परम्‌; परं, अप्राकृतं मायातीतमितियावत्‌। तत्रैव 
लान्नह्मसूव “शास्त्रयोनित्वात्‌” “श्रृतेस्तुशब्दमूलत्वात्‌ इत्यादिसूत्रे सवेत्र शास्त्रस्यैव सर्वोपरि प्रामाण्यं 
स्थापितम्‌। अतो “वेद एव अस्माकं प्रमाणं ? इति सिद्धान्त: सर्ववादिसम्प्रतिपन्नः । “चिन्तये तु युक्ति- 
रप्यवकाश लभते चेल्लभतां न तत्रास्माकमाग्रहः । सर्वथा वेदस्यैव प्र माण्यमु” । इति। संवादिनी । 

_ इदमत्रानुसन्धेयम्‌ सूक्ष्मेक्षिकांपरायणे:-- तर्कस्य कुत्रापि पार्थगर्थ्येन प्रामाण्यं न सम्भवति । मुलप्रमाण- 
'विशेषमुपजीव्य अंसम्भावनाविपरीतसम्भावना-निराकरणद्वारेंण प्रमाणपरिगृहीतार्थस्यव दाढ्यमनेन 
सम्पाद्यते । अलौकिके विषये लोकिकप्रमाणानामप्रवृत्तौ तत्र चालौकिकापौरुषेयवेदस्यैवाधिकारात्‌ का कथा 
कस्य, तदुपजीव्यप्रभाणानामंपि तत्रानधिकार;। यदि वेदप रिगुहीतार्थस्य प्रतिबन्धकशङ्कानिराशद्वारा 
तकस्यापयागा5भ्युपगम्यते, तदा नास्माकं विप्रतिपत्तिः। वेदाविरोधिना तर्केण शास्त्रतत्त्वनिर्णये तु गुण 
एव, शुष्कतर्काश्रयेण धर्मविधातने पापमेव इति शास्त्रमर्य्पादा । तथा च तर्काश्रयणं तन्मीमांसापरिशोधित- 
अणाल्या एव कत्तंव्यं नेतरथा ॥ ११।। 

आदो शब्दात्मकवेदस्य प्रामाण्यं व्यवस्थाप्य तदनन्तर तदर्थनिर्णाय कपुराणस्य प्रामाण्यं सिद्धान्तमुखेन 


श्‌ 3 


स्वर्णलता १७९ 
पूर्वपक्षवाकथानिसमाधाय घोषयति “तत्रच” इत्यादिना । 

इदमत्राकुतं:-भवेदेतदेवं पुराणध्राम।ण्याच्वेषणं कार्य्यं यदि वेदस्याप्राप्तयाशङ्का; पुराणस्य अस्मात्‌ 
पृथगशास्त्रत्वं वा स्यात्‌;वेदस्य वत्तंमानत्वे वेदार्थव्याख्यातृ, णां मुनीनाश्व प्रसिद्धत्वे वेदार्थनिर्णायकधुराणस्य 
प्रामाण्यान्वेषणाप्रवृत्तः कुतः सम्भावना ! साक्षाट्वेदनेव सर्वप्रयोजनानां सिद्धत्वात्‌। अत्र सिद्धास्तमाहुः 
'वेदशन्दस्यसम्प्रति’ इत्यादिना 'वेदाथंनिर्णायकश्चेतिहासपुराणात्मकः शब्द एव विचारणीयः? इत्यन्तेनेति । 

सम्प्रति कलौ युगे जनानामल्पायृष्टात्‌ कलेः प्रभावात्‌ हीनबुद्धित्वाञ्च वेदस्य च दुष्पारत्वात्त दुरधिगमार्थे- 
त्वश्वे ति ज्ञेयम्‌ । 'तथाचोक्त :--''जन्मसंस्कारविद्यादे: शक्त: स्वाध्यायकमंणो:। ह्लासद्शंनतो ह्वासः 
सम्प्रदायस्यमीयताम्‌ ॥” इति न्यायकुसुमाञ्जलौ उदयनाचार्य्यपादेः । भतः पुराणस्य प्रयोजनवत्वमिति- 
भाव: । ये के च वेदात्‌ पुराणस्य पृथकशास्त्रत्वं परिकल्पथ अस्य प्रामाण्यं निरस्यन्ति; तेषां मतविमहृ नाय 
वेदेन सहास्याभिन्नत्वं स्थापयति “तत्र च यो वा वेद शब्द.” इति । निगुढार्थत्वेनास्य़ास्पष्टांशस्य स्पष्टी- 
करणाय तथा वेदस्थ पूरणाय पुरागास्योपयोगः। तदुक्तं श्रीमहाभारते पूरणात्‌ पुराणमित्ति। बेद 
समुपवृ हयेत्‌ इति, वेदार्थं स्पष्टी कुर्य्यादित्यथः, अपरिपुर्णाशस्य हि समजातीयवस्तुना पूरणं लोकाणां रीति, 
अन्यथा न च तत्‌ पूरणपदवाच्यमु। तद्धि हश्यते कतकस्य पूरणं कनकेनेव युज्यते न चान्यपदार्थेरिति । 
गथ पुरारोन बेदस्य पुरणदर्शनात्‌ पुराणस्य वेदेन सह समजातीयत्वं सिद्धम्‌ । तद्धीदं वाकयं न चावेदेनेति 
त्रपुणा, सीसकेन | पुराणस्य वेदरूपतायाः स्वीकारेऽपि वेदस्य पुराणात्‌ वैशिष्ट्यं न हीयते । उभयोर- 
पोरुषेयत्वादभेदेऽपि स्वरक्रमभेदो वत्तंते। ग्रतो “वेशिष्टकार्थ्यें:?--इति सन्दर्भ: । - पुराणस्य वेदरूपत्व 
न केवलमनुमानेनेवोपन्यस्तमपिलु श्रुतिबलेनेति, वेदेन सहैकस्मात्‌ पुरुषोत्तमात्‌ समुदभूतत्वात्‌ बेदवतु 


पुराणस्यापि अपौरुषेयत्वं ज्ञेयम्‌ । अतः तत्त्वतो वेदात्‌ अभिन्न पुराणं वेदवत्‌ प्रमाणम्‌ । “अस्य वा महतो. 
भुतस्य इति श्रृतेः ॥१२॥ । 

पुराणस्य प्रामाण्यहढ़ीकरणाय अस्यैव तु पञ्चमवेदत्वं निहिशति। षड़द्भवेदपुराणानामाविर्भावकथामाह 
'पुरा' इति । अनित्यत्वाशङ्कानिरासाय आह “नित्यशब्दमयः” इति । ध्वंसप्रागभावरहितत्वं हि नित्यत्वम्‌ । 
ससृजे, आविर्भावयामास, अन्यथा कर्मजसृष्टिस्वीकारे अनित्यत्वप्रस ङ्गात्‌ स्ववचनविरोधः। पुराणस्य 
पञ्चमवेदत्वज्ञापकश्चोकाः यथाक्रमेणोदुधृताः; पुराणां पञ्चमं वेदमित्यादीनि। काष्णं; कृषणद्वेपायणव्यासेन 
रचितं सङ्कलितम्‌। न केवलं पुराणवचनबलेन पः्चमवेदत्वं व्यवस्थापितम्‌ अपितु “ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि’ 
इत्यादि श्रृत्या पुराणस्य पश्चमवेदत्वं नि्दिश्मु। पुराणादौ शूद्राणामधिकारदर्शनातु न चेषां वेदरूपत्वं 
इति यः पूरवपक्षिणामाक्षेपः सोऽप्यनेन निरस्तः ॥१३॥ 

यद्धि पुराणस्य वेदत्वंसाधितं न च तत्‌ लक्षणया वा गौण्या । तत्र मुख्यालक्षणागौणीभेदेन तिघा शब्द- 
वृत्ति: । मुख्यापि रूढ़ियोगभेदेन द्विधा; रूढ़िः स्वरूपे जात्या गुरोन वार्शनद्द शाहेत्रस्तुमि संज्ञा-संज्ञिसङ्कुतेन 
प्रवत्तंते, डित्थः, गौः शुक्ल: । इति । लक्षणा तु तेनेव सङ्क तेनाभिहिताथसम्बन्धो यथा गङ्गायां घोष: । 
इयं पुनस्त्रिधा; अजहत्स्वार्था, जहतृस्वार्था, जहदजहतुस्वार्था च यथा खेतो धावति; गङ्गायां घोषः, सोऽयं 
देवदत्तः । गोणी चाभिहितलक्षितगुणायुक्त तत्सहशे यथा सिंहोदेवदत्तः। यदुक्तम्‌ वाचस्पतिमिश्रेण 
“परशब्दः परन्रलक्ष्यमाणगुणयोगेन वत्तंते इति यत्र प्रयोक्तृप्रतिपत्त्रोः सम्प्रतिपत्तिः स गौणः॥? अत्र तु 
लक्षणादीनां नावकाशः, पुर।णस्य वेदत्वं मुख्यवृत्त्येव तु भवति। यद्येवं तथाप्यत्रभवान्‌ प्रष्टव्य:--चतुणी 
वेदानां प्रसिद्धत्वे पञ्चमस्य कि प्रयोजनम्‌ ? कुत्र वास्योपयोगः ? वेदत्वपुरस्कारेनाभिन्नत्वे कथं न वास्यः 
चतुषुं ग्रन्तर्भावः इति अपेक्षायां सिद्धान्तसन्दर्भमाह गोस्वामिपादः “पश्चमत्वे” इति । यजुऋ गसामाथर्व- 
पुराणानि इति भागपञ्चकेन वेदो विभक्त: । तत्र यजुऋ ग्सामाथर्चभिः आध्वय्येवहोत्रौदगालब्रह्मत्वादि- 
चतुभिः ऋत्विगृभि: यथाक्रमेण सम्पाद्यं कर्मं भवति । पुराणेन तत्र साध्यम्‌, अतस्तद्धागस्य पञ्चमत्वमु ॥ 
अस्मित्र-पुरारो सर्वेपामेच अधिकार: । अन्यत्र तु केवलह्विजातीनामित्यस्य बेशिष्ट्यमू । र 


| 
ॐ 
| 


१८० तत्वसन्दर्भे 


आदौ लौकिकरीत्यनुसारेण “अस्य महतो भूतस्य निःश्चसितमेतत्‌” “ऋग्वेदो भगवो” इत्यादिश्रुत्या च 
पुराणस्य पञ्चमवेदत्वं प्रतिपाद्य अधुना त द्विरेषमाह “आख्यानेः” इति । अनन्तरं पुराणस्य वेदवत्‌ व्यवहार- 
रूपं प्रामाण्य दशंयच्ञाह “ब्रह्मयज्ञाध्ययने? इति । ब्रह्मयज्ञे वेदाध्ययने अमीषा पुराणानां विनियोग: श्रस्ति। 
एतेनास्यापि वेदत्वं समथितमु । पुराणस्य सङ्कलनकथामाह्‌ ग्रदाहभगवानू मात्स्ये" इति। स्फुटमन्यदिति॥१४ 

अथ वेदपुराणानां खिलीकरणवार्ततामाह “संक्षिप्प चतुर” इति । व्यस्ताः विभक्ताः वेदाः येन सः 
वेदव्यासः प्रोक्तः। न च स्कान्दमाग्नेयमिति समाख्यादशंनात्‌ स्कन्देन कृतं पुराणमिति कत्तु बुद्धिमो हेन 
पुराणस्यानित्यत्वमप्रामाण्यच्चेति वाच्यम्‌, काठका दिसमाख्यावदस्योपपत्तेः । स्कन्देन प्रोक्त न कृतमिति 
प्रवत्तुहेतुका स्कान्दादिसमाख्या कठेन प्रोक्त . काठकमित्यादिसमाछ्यावत्‌; उक्त च जैमिनिना, आख्या- 
प्रवचनात्‌ १।१।३० तस्मादस्यानित्यत्वापत्ति्नं सम्भाव्यते । , 

पुराणादेवेंदत्वेऽपि तत्र ्त्रीशुद्रादीनामघिकारः। “सूतादीनाम्‌” इति । तदस्योतुकृष्टत्वं व्यञ्जयति 
प्रभासखण्डसम्वादेन । दुर्गमार्थस्य विस्तृतसरलब्याख्यानात्‌ छिन्नापरिपूर्ण भागस्य सन्निवेशेन पूरणादस्मिन्‌ 
पुरारे वेदाः प्रतिष्ठिता: । किच ति; वेदार्थदीपकानां मानवीयादीतां मध्ये यद्यपीतिहासपुराणयोः 
स्मृतित्वेनाभ्युपगमस्तथापि व्यासस्येश्वरस्य तदाविर्भावकत्वात्तदुतकर्षं इत्यर्थः। तत्र प्रमाणं द्वेपायनेनेत्यादि । 
इति बलदेव: ॥१५॥ 

श्रीव्यासदेवस्य ईश्वरत्वज्ञापकप्रमाणशुोकमाह “व्यास इति’ श्रीविष्णुपुराणधुतपराशरवाकथबलेन 


बादरायणस्य सर्वज्ञत्वं निष्पादयति। ..''ततो अत्र इति? । अनेन वेदव्यासस्य ईश्वरत्वं सर्वज्ञत्व च ` 


प्रतिपादितमु, भगवतो हरेः ज्ञानशक्तधवतारत्वात्‌; तदुक्त श्रीवाचस्पत्तिमिश्रेण “ज्ञानशक्तयवताराय नमो 
भगवतो हरेः।” उक्तञ्च पराशरोपपृरारे “द्वापरे ह्वापरे विष्णुर्थ्यासरूपी महामुने । वेद मेकं स बहुधा 
कुरुते जगतो हितम्‌ ॥” ऋषे गॉतमस्याभिशापसम्बन्धीयवराहपुराणीयवार्ताप्रसङ्गेन वेदव्यासस्याविर्भाव- 
कथामा गोतमस्य इति । पुराणावज्ञाकारिणां ततुप्रत्यवायात्‌ परिणाममाह “तिय्येगयो नि?" इति| मता 
“देति? पुराणस्य वेदवत्‌ प्रामाण्यं साधयति । पुराणज्ञानस्थावश्यकत्तंव्यतामाह “यो वेद” इति । 
क ह निह श दृष्टा क्षुद्रबुद्धीनामस्य प्रामाण्ये सन्दिहानानां सन्देहनिराकरणाय श्ोकमाह 
“सात्त्विकेषु” इति । सत्त्वरजस्तमादिगुणभेदात्‌ देवताभेदा या तलाई Ee कोन न 
पावि ॥१७ ` ad ees 0 ।हरिरेव श्रेष्ठ: इत्यत्र 

पुराणेष्वपि श्रीमङ्भागवतस्य श्रेष्ठत्वं व्यवस्थापयति, “तदेत्रं सति इति। ,इदमत्रावधेयमु; आदो 
यतु सत्त्वगुणानुसारेण पुराणानां तथा तत्प्रतिपाद्यदेवतानां विभेदो वणितः ; अत्र पुनः तेषां आ 
तासां देवतान तृष्टत्व।पङगष्टत्वे अवधारयति । तत्र सत्वं हि गुरोषु श्रष्ठम्‌ । १ 

यद्धि ज्ञानं मन्यसे स सत्त्वधमंः “सत्त्वात्‌ सञ्जायते ज्ञानम्‌ ` इति स्मृतेः; सत्त्वधर्मेन हि ज्ञानेन कार्य्य॑- 
करणवन्तः पुरुषा: संज्ञा योगिणः प्रसिद्धाः ; सत्त्वस्य निरतिशयोत्कर्ष सर्वज्ञत्वं प्रसिद्धं एवश्च सत्त्वगुण 
एव श्रेष्ठ: । परमार्थनिणंयाय ज्ञानस्यात्यावश्यकःत्वात्‌ साच्विकप्राणमेवोतृक्ष्रमिति विचिन्त्य स्वयं 


` सिद्धान्तमाह सत्त्वादिति। “तथापि” इति परमार्थनिर्णायकपुराणानां स्वीकारेऽपि बहुनि सात्त्विक- 


पुराणानि दृष्टा. तत्र परमार्थतत्त्वनिद शाहू सिद्धान्ते बुद्धिवक्लव्यात्त्‌ जातायां विप्रतिपत्ती वेदपुराणानां 
सारभूतश्रीव्यासरचितब्रह्मसू त्रमादरनीयं गोतमादीनां सूत्रानि परित्यज्य इति । 

- तस्य ब्रह्मसूत्रस्य, खलु अल्पाक्षरत्वात्‌ वि्भिन्नाचाय्यंकृतव्याख्या वेपम्यं ततत्वनिह शोचितं बुद्धे वि शुद्धत्वं 
ब्रिघातयति। अथैवम्भूते सद्धूटे सञ्जाते अविरोवेन परमार्थतत्वनिद् शाय सर्ववेदेतिहासपुराणसारं ब्रह्म- 
सुत्रोपजीव्यक ब्रह्मसूत्रस्य भाष्यभूतं सर्वप्रमाणानां चक्रवत्तिश्रीव्याससङ्कालित महापुराणं श्री मऱ्द्वागवतमेव 
शरणम्‌ । अविसम्वादे तु तद्वचनमेत्र प्रमाणरूपेण सर्वोपरिग्रहरणीयमिति श्रीगोस्वामि सिद्धान्तः ॥ १८॥ 


~” 


५१ 


स्वर्णलता १८१ 

आदो श्रीमख्भागवतस्य प्रामाण्यं व्यवस्थाप्य पुराणस्य सद्धूलतवार्त्तामाह “यंत्खलु ” इति । पुराणानि 
सद्धूलस्य तदनन्तरं निखिलवेदमामथ्य श्रीमताव्यासेन परतत्त्वनिद्द शाय ब्रह्मसूत्रं रचितमु । “लघूणि 
सूचितार्थानि स्वल्पाक्षरपदानि च। सर्वतः सारभूतानि सूत्रान्याहुमंती षिण: ।” इति सुत्रलक्षणात्‌ अस्याल्प- 
क्षरत्वेन ब्रह्मसूत्रे तथान्यपुराणादौ च भगवरत्‌पारमेश्चय्यंमाघ्ुर्य्यलीलागाथादीचां तथापरमपुरुषार्थ भक्तिः 
सिद्धान्तस्य च गुढ़तया उक्त: श्रीव्य्रासदेवस्यापरितोषः सञ्जातः । तदन्तरं श्रीनारदस्योपदेशेन श्रीभगवत्‌- 
पारमेश्वर्य्यंमाघुय्येलीलाकथामयतया परमपुरुषार्थभक्तिसिद्धान्तसमन्वितस्वरचितन्नह्मसूत्राणां भाष्यभूतः 
श्वीमद्धागवतस्य सङ्कलनं कृत्वा परमपरितोषमवाप । परिपूर्णनन्दलीलामयविग्रहस्य भंगवत: भक्तिंगाथा- 
वारिधौ अवगाहनात्‌। 

हञ्यते हि लोके अह्वेतमिडिग्रन्थप्रणयने असञ्जाततुष्टेमंधुसूदनसरस्वतिपादस्य उत्तरे काले भागवतपद्य- 
सम्वादन भक्तिपरमपुरुषार्थसिद्धान्तपु्णश्ची भक्तिरसायणग्रन्थरचनानान्तरं परितोष प्राप्ति: । 

“अकृत्रिम्‌ भाष्यभूतम्‌”, न कृत्रिमम्‌ अक्कत्रिमम्‌; कुतर्केजालकालुष्यरहितस्‌; “भाष्यभूतम्‌' इत्यत्व 
“'भाष्यरूपम्‌? इतिकथ वा न लिखितं ? लेखने च का हानिः, “भाष्यभूतम्‌” “भाष्यरूपम्‌'' इति पदयोः 
एकाथञ्ञापकत्वात्‌ उभयोने भेदः। इति पाप्त ब्रमः; न च तौ एकाथपरिपोषको; '“भाष्यरूपर्म” इत्यनेन 
भाष्यस्य रूपमिव रूपमस्य न तु स्वरूपतः भाष्यम्‌ इति दुष्बुद्धिना कल्पयितुं शकञेत, तन्माभुत्‌; इति 
ततुपदं परित्यज्य ब्रह्मसूत्रस्य यद्धि अङ्कत्रिम भाष्यमेव श्रीमञद्भागवतमिति ज्ञापनाय अत्र सन्दर्भे “भाष्यभुतम्‌ 
इति पदं उपात्तम्‌। श्रतः श्रीम-द्भागवतं हि ब्रह्मसूत्राणां यथा्थसद्धाष्यं सूत्रकृत्‌सङ्कलितत्वात्‌। अथ 
भाष्यलक्षणं, “सूत्रार्थो वर्णते यत्र पदेः सूत्रानुमारिभिः। स्वपदानि च वर्ण्यन्ते भाष्यं भाष्यविदोविदुः ।'” 
पुनः 'ग्रकृत्रिमभाष्यभूतं श्रीमद्भागवतं ' इत्यनेन श्रीम-द्धागवताननुगतशारीरकश्रीकण्ठभाष्यादीनां कृत्रिमत्वं 
खबुद्धिकल्पितत्वं सूचितम्‌; सूत्रनिहितनिगूढ्संक्षेपविषयस्याभिधावृत्त्या लब्धव्याख्यां परित्यज्य लक्षणा- 
बलेन स्वीयमतानुगतान्यार्थाबलम्वनात्‌ । अनन्तरमस्मित भागवते सर्वशास्त्रस्य समन्वयं दर्शयति 'सवंवेद' 
इति । श्रीमद्धागवतस्य स्तुतिमुखेन स्वरूपं निहिशति; यत्राविङ्ृत्येति स्फुटमन्यत्‌ ॥१९॥ 

निखिलपुराणानां मध्ये श्रीमःद्भागवतमेव सवंश्रे् पुराणं परमसात्त्विकत्वात्‌ स्कन्दवचनसम्वादेनास्य 
लक्षणामाह “ग्रन्थोऽष्टादश”' इति । यद्यपि पाद्मादीति पञ्चसात्त्विकपुराणानि सन्ति; तथापि सवेपुराण- 
चक्रवत्तिभूतं श्रीमञद्धागवतमेव परमसात्त्विकत्वात्‌ अनपेक्षितप्रमाणं स्वीकरणीयमु। परमसात्तविकत्वे 
कारणमाह “श्रीमद्भागवतस्य भगवलुप्रियत्वेन भागवताभोष्टत्वेन' इति । पुराणं त्वम्‌ इत्यादीन्ति विभिन्न- 
वचनानि उल्लिख्य भागवतस्य श्रीभगवत्‌प्रियत्वं भागवता भी्टत्वं च साधयति ॥२०॥ 

यदुक्त प्राक्‌ श्रीमद्भागवत हि ब्रह्मसूल्लानामक्कत्रिमभाष्यं तदधुना पुराणवचनबलेन हृढ़ीकृत्य गारुड़- 
वचनेश्चास्य परमसात्त्विकत्वं व्यञजयति "'पूर्णःसोऽयम्‌'' इत्यादिभिः। एतावतास्य स्वरूपं च व्यक्तसु | 

अथ भागवतस्य नित्यत्वज्ञापनाय अस्याविर्भावकथामाह “पूर्वं सूक्ष्मत्वेनेति भ्रत्रायमभिसन्धिः । हञ्यले 
हे लोके यत्‌ यत्‌ सृष्ट तदनित्यं, जन्यतया अनित्यत्वात्‌; भागवतं हिन सृष्ट न वा अनित्यं “मनसि 
सूक्ष्मत्वेनाविर्भू तत्वात्‌” अतो नित्यम्‌ । 

तस्मात्‌ तङ्भ्यभूते इति । ब्रह्मसूत्राणां स्वतःसिद्धभाष्यमिदं भागवतं सर्वोप रिप्रसाणसु । , 

अन्यद्वेष्णवाचाय्येरचितमु आधुनिकं भाष्यं तदनुगतं श्रीमद्भागवताविरुद्धमेवादरणीयं तद्विरुद्धं शङ्करः 
भट्टभास्करादिरचितं तु हेयमिति बलदेवः। भारतार्थविनिर्णयः, इतिपदस्यार्थं प्रकाश्य, भारतवचनेन 
भारतस्य स्वरूपं वर्णयति। “निर्णयं सर्वशास्त्रानामु” इति। भारतस्य भागवततात्परय्यकत्वे प्रमाण- 
श्लोक माह “इदंशतसहस्मू” ॥२१॥ 

मैत्रेयविदुरसम्वादेन श्रीमःङ्कागवतस्य भारतार्थनिर्णायकत्वं दर्शयति; “मुनिरिति । ग्राम्यकथानुवादेरिति 


१८२ हत्त्वतन्द लभ 


गृहिधमंकत्तव्यतादिलक्षरोव्यावहारिकमुषिकविडालादिदृष्टान्तोपन्यासेन च। परिवृहणं। वृद्धिकमंणो 
वृहिधातोनिष्पत्नमु। सामरूपः इति श्रीमज्भागवतस्य सर्वश्रेष्ठत्वं व्यन क्ति ॥२२॥ 

श्रीमद्भागवतस्योतृकर्ष घोषयति “अतएव? इति । प्राचीनऋषीणां वत्तमानानाच्व साधुनामादरणीय- 
मिदं भागवतं यतः आह यस्येवेति। “यदेवहेमाद्री 'त्यन्येन धमंशास्त्रक्ताश्योपायदेयमिदं भागवतमिति 
दशयति । कलो श्रीहरिसङ्कीततनं हि घर्मः। यद्यपि श्रीशङ्कराचार्यंपादः “जनान्‌ मद्विमुखान्‌ कुरु 
इति श्रीभगवदाज्ञापालनाय कल्पितमायावादमरचयत्‌ तथापि ततृक्कतकाव्ये विश्वरूपदर्शन कृत ब्रजेशश्वरी- 
विस्मयश्रीब्रजकुमारीवसनचोर्य्यादिकं गोविन्दाष्टकं तेनेव हि निबद्धम्‌ । अतो तेनापि चाहृतं भागवतम्‌ । 
अथ सवेमान्यं श्रीमःद्भागवतस्‌ ॥२३॥ 

श्रीध्वमुनेस्तु परमोपास्यं श्रीमःद्भागवतमित्याह “यदेवकिलेति” । श्रीम-ट्टागवतस्य सवे तिहासपुराण- 
सारत्वं संवेवेदान्तसारत्वं च निष्टिष्टम्‌ । गलितं फलं सुपक्क फलम्‌; अतो स्वयमेव पतितम्‌ अन्यथा अगलितत्व- 
सम्भावनास्यात्‌। सर्ववेदसारं हि भागवमित्यायाति ॥२४॥ 
अथ प्रमाणचक्रवत्तिभुतश्री मङ्भागवतस्य श्रीशुकदेवमुखपद्मात्‌ आविर्भावकथामाह “तल्लोपयग्मुरिति २५ 

निखिलपुराणानां मध्ये श्रेष्ठमिदं श्रीमद्भागवत हि श्रीकृष्णप्रतिनिधिरूपमु । अथास्य सर्व गुण युक्तत्वं 
दर्शयति कलौनष्टटशा' इत्यादिता,त्रिवित्‌ गुणत्रययुक्तमित्यथः। श्री मङ्भागवतस्यश्रुतिरूपत्वं हि साधितम्‌॥२६ 

अथ एवम्भूतं भागवतं परमार्थनिश्चयाय सर्वंथा आदरनीयस्‌। अस्य वाकथं प्रमारूपेण सर्वोपरिग्रहणीय- 
मितिनिहि्य प्रमेयप्रकरणारभ्भे प्रमाणप्रकरणव्याख्यां समापयति । “तदेवेदमिति ॥ 

नच “वेद एवास्माकं प्रमाणम्‌” इति प्रतिज्ञाय प्रमेयप्रकरणारम्भे अवश्यं विचारणीयं तदुवेदवाकचं 
विहाय “श्रीभागवतमेव पौर्वापर्य्यावि रोधेन विचाय्यंते,” इति कत्तंव्यप्रणाली निर्धारणात्‌ खवाकयविरोधा- 
पत्तिः; नवा श्रमः, पुराणस्य वेदत्वाभिधानात्‌; पुरारोषु श्रीभागवतस्य श्रेष्ठत्वात्‌ । श्री म्रा गवतवाकं 
हि ग्रस्य सन्दर्भात्मकग्रन्थस्य विषथवाकयं तद्धि सुत्ररूपं; सन्दर्भोहि अस्य भागवतस्य भाष्यरूपः । 
अन्नायमभिसन्धिः श्रीधरस्वामिपाद हि परमभागवतवेऽणवः; अतः ततूकृतटीकायां भगवद्विग्रहविभुति- 
घाम्नां नित्यत्वं भक्त स्तु परमपुरुपार्थत्वं सिद्धान्तरूपेण निर्दिष्ट, किन्तु; योऽपि मायावादः तेनोल्लिखितः 
स हि वड़शामिषार्पणच्यायेना द्वेतमायावादिनां भक्तिमार्गे आकर्षणाय कृतम्‌। अतो न मायावादः साधु- 
सिद्धान्तः । सूत्रं हि श्रीमऱ्धागवतवाकथं पठ्सन्दर्भात्मकोऽयं ग्रन्थः हि तस्य भाष्यरूपः। भाष्यरूपा इयं 
व्याख्या स्वकपोलकल्पनादिदोषवज्जिता; तदेवाहु “शुद्धवेष्णवसिद्धान्तानुगता क्वचित्‌ तेषामेवात्र?इति ॥२७ 

अस्मिन्‌ सन्दर्भे यानि यानि वचनानि उल्लिखिताति तानि कि श्रीभागवतग्रन्थसिद्धान्तपरिपोषणाय 
उत स्वव्याख्या प्रामाण्याय इति सन्देहे सञ्जाते तत्‌भञ्जनार्थं “अत्र च” इति ग्रन्थः। स्वक्ृतव्याख्या- 
पोषणायेव प्रमाणानामुल्लेखः; न तु भागवतवाकचध्रामाण्याय; श्रीभागवतवाकथस्य स्वतः प्रमाणत्वात्‌ । 
यस्मात्‌ ग्रन्थविशेषात्‌ वचनानि गृहीतानि तेषां निह शमाह “क्वचिदिति” ॥२५॥ इति प्रमाणप्रकरणं 
समाप्तम्‌॥ 

अथ प्रमेयप्रकरणमारभते; नमर्कुर्वे न्निति । यदुक्त श्रीकृष्णएवास्य ग्रन्थस्य तातृपय्येत: प्रतिपादो 
विषयः, तद्भक्तिलक्षणं अभिधेयम्‌; ततप्रेमलक्षणं प्रयोजनम्‌, तदधुना श्रीभागवतपद्यसम्वादेन विशेषेण 
व्यनक्ति। श्रीभागवतस्यतातूपय्यंमाह्‌ श्रीसूतप्रोक्तनमस्कारशोकेन “स्वसुखनिभृतचेत? ॥ 


इति टीका च तत्र स्वसुखेनेवेति । श्रीभगवहसत्वं हि जीवस्य स्वरूपं, भगवहासो5हम्‌ इति स्वरूपानुभवानन्दो 


हि जीवस्य स्वसुखम्‌ । “एव” इति पदेन ब्रह्मानन्दादीनि इतरसुखानि व्यावत्तंयति । तत्त्वदीपः इति 
परमाथप्रकाशक श्रीभागवतमु । व्याससूनु इति श्रीशुकदेवमिति शेष: । कि तावदखिलवृजिनं इति निदिशति 
ताहशभावस्येति,; भगवऱ्दरक्तिव्राधकशुभाशुभकर्मारि इति फलितार्थ:। श्रीमानुअजित एव, पुरुषोत्तम: 


छ 


ड 
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श्रीकृष्णः, “एव” इत्यनेन इतरं व्यवच्छिनत्ति । तदनन्तरं पुरुषार्थं निद्विशति प्रयोजनाख्य इति । भगवत्‌- 
प्रेमसुखमेव हि पुरुषार्थः; इदमत्र प्रष्टव्यं । यद्धि भगवतः प्रेमसुख हि परम परुपार्थः तहिक्रथं “धर्मार्थकामः 
मोक्षाख्ये चतुविधपुरुपार्थेषु मोक्ष एव परमपुरुषार्थः,” इति लोके प्रसिद्धिः ? इति पूर्वपक्षे प्राप्त निखिल 
मोक्षवादिनः आहूय सिद्धान्तमाहाद्वैतवादा चारय्यंकेशरि श्रीमधृसूदनसरस्वतीपादः “टूःखासम्भिन्नसुखं हि 
परमपुरुषार्थः; इति स्वंतन्त्रसिद्ान्तः; धर्मार्थेकाममोक्षाइचत्वारः पृरुषार्था इति प्रसिद्धिस्तु लोके लाङ्गलं 
जीवनं इति साधने फलत्ववचनादौपचारिक्री, एवन्त टि सवंदुःख शुन्यस्य मोक्षस्य प्रुषाथत्वं न स्यात्‌; इति 
चेत्‌ दीयतां जलाञ्जलि तस्मै” इत्यादिग्रन्थे जीवब्रह्मं कचरूपं मोक्षं परमपुरुषार्थः; इति मतं निराकृतम्‌ । 
अभिधेयमाह तन्द्रूजनम्‌ इति शान्तदास्यसख्यवात्सल्यमधुराणां रसानां एकमपि आश्वित्य तदनुसारेण 
भाभिगव-द्जनमेवाभिधेयमिति ज्ञेयम्‌ ॥२९॥ 

प्राक्‌ शुकदेवस्य हृदयनिष्ठां पर्यालोच्य तदनुगततया श्रीमऱद्भागवतग्य तात्पर्य्यं दशितम्‌ । अधुना 
श्रीव्यासदेवस्य समाधौ अपि ताहशमेव तातपर्य निर्धारयति; “ताहशमेवेति” । तत्त्वनिर्णयक्ृते इति तत्त्व- 
निर्णयकरणार्थम्‌ । श्लोकमाह भक्तियोगेनेत्यादि विष्णुजनप्रिय इत्यन्तेन इति । तत्र व्याख्या भक्तियोगेन, 
प्रेमा इति। अल्न भक्तियोगेनेतिनिहे शात्‌ इतरयोगाश्रयेन श्रीभगवत्साक्षातकारस्य असाध्यत्वमितिः 
सूचितमु । भक्तियोगस्यात्यन्तदुल्लं भत्वं च उक्त सिद्धान्ते; मूक्ति ददाति कहिचित्‌ स्म न भक्तियोगमित्यत्र 
प्रसिद्धेः। मुक्तप्रग्रह इति यथाश्चाः ग्रहे (ग्रहः बल्गा, लागाम इत्ति भाषा) मुक्तो बलावधि धावत्येवं 
पुर्णणब्द: पृणेत्वावधि प्रवर्तेतेति वक्लुमिति बलदेवः। स्वयं भगवानिति यस्य भगवत्त्वं गृहीत्वा ग्रन्येषां 
भगवत्त्वं सिद्धं स्वयं भगवानिति पदस्य तत्रेव तु तातपय्यम्‌ ॥३०॥ 

क्वचित्‌ तु पूर्वमिति पाठान्तरं हृश्यते, अतो श्रृतिनिह शात ईश्वरस्येव तु पूर्ववत्तित्वं व्यवस्थाप्य 
तस्येव हि पुरुषोत्तमत्वं साधयति, पूर्वेमेवाहमिति श्रृतेः। अथ स एव परमप्रुषः स्वयं भगवान्‌ यं श्रीवेद- 
व्यासः समाधौ अप्रश्यत्‌; “परास्य शक्तित्रिविधैव श्रयते स्वाभाविकी ज्ञानबलक्रि्रा च” इति श्रौतः 
निर्वेचनात्‌। “अपश्यत्‌ पुरुषं पूर्णम्‌” इति ग्रन्थनिद्द शात स्वरूपशक्तियुक्तत्व्चास्य साधितम्‌ । पुनरपि 
हृशान्तोपन्यासेनास्य भगवतः स्वरूपशक्तिमत्त्वं दर्शयति “पूर्णचन्द्र” इति | मायातः अन्या इयं स्वरूपशक्तिः; 
अतो श्लोकमाह “मायाश्च” इति । “मायाञ्चतदपाश्रयामिति”, अपकृष्ट: निकृष्ट: आश्रयो यस्याः सा माया 
श्रीभगवतः सन्निधौ न तिष्ठति। अतो अस्यान तत्स्वरूपभूतत्वम्‌। तद्धि “नाविद्या ब्रह्माश्रया” इति 
भामत्यामपि । अतः स्वरूपशक्त रत्यन्त भिन्ने यं माया । भगवद्भक्त भंगवद्गुणा*च स्वरूपश क्तिसारांशरवं 
सयुक्तिकमाह्‌ “पूर्वत्रहि/ इत्यादिना इति बलदेवः। जीवस्य तु । भगवदंशत्वात्‌ ब्रह्मणश्च भगवञ्चिविशेषा- 
विर्भावत्वात्‌ तो ब्रह्मजीवौ पृथक न हृष्टौ व्यासेनेति सिद्धान्तः ॥३१॥ 

परमेश्वरात्‌ जीवस्य स्वरूपतः भेदनिह शार्थ सन्द भारभते “अथेति? श्रीग्रन्थञ्चोकः “यया सम्मोहित?” 
इति। मायया सम्मोहितत्वं हि जीवस्य ईश्चरात्‌ विभिन्नत्वमु इत्यनेन मायाधीनः हि जीवः इति व्यनक्ति । 
जीवस्य स्वरूपमाह स्वयं चिद्रूपः; एतदमृतमभयमेतद्ब्रक्षेति श्रृतः। अथ एवम्भूतजीवस्य मायाधीनत्वातू 
तु यत्‌ कष्ट सञ्जातं तदाह न्रिगुणात्मकाज्जरादित्यादिग्रम्थेन। संसारव्यसनः्चाभिपद्धते इति ममेद्‌ 
जरामरणपशुपुत्रादिंव्यबहारव्यपदेशात्‌ क्लेशमवाप्नोति। न च इत्येवं मात्रं, अपितु मायाप्रभावेन स्वरूपं 
विस्मृत्य जननमरणादिसंसारानलसन्तक्षः सन्‌ असकृत्‌ कर्मानुरूपं देहं परिगृह्य यद्दुःखमनुभवति तदेव 
सुखत्वेन कल्पयति इति चित्रमु; मायाच्छन्नत्वात्‌ न कदापि आत्यन्तिकं सुखं लभते, तत्र श्रुति: “अनृतेन 
हि प्रत्युढ़ा” । 

अथेवं दशनात्‌; यदपि केचित्‌ जोवस्य स्वरूपभुतज्ञानशालित्वं न स्वीकुवेस्ति तन्मतस्य निरसनाय 
आह्‌ “तदेव जीवस्य" इति। एतेन सम्दर्भेत जीवस्य स्वरूपभुतज्ञानशालित्वं प्रतिपादितमु । अथ “जीवो 


BRR तत्त्वसन्दर्भे 
हि ताम देवत्ताया आभाषमात्रं बुद्धयादिभूतमात्रासंसर्गेजनित: आदश इव प्रविष्टपुरुषप्रतिविम्व: जलादिष्विव 
च सूर्य्यादीनास्‌' इति यदेकदेशिमतं तत्‌ परिहाराथमाह “तदेवं उपाधेरेव” इति । स्वयं चिद्रुपत्वेऽपि 
-इश्वरात्‌ जीवस्य महान्‌ भेदो वत्तंते । कोऽमौ भेदः, सेवकत्वसेव्यत्वाणुत्वविभृत्वमायाधीनत्वमायाघी शत्व- 
. रूपपारमाथिकघमंहेतुकः जीवेश्वरयोः परस्परः भेद: सवंतन्त्रसिद्धान्त: श्रुतिस्मृतिइतिहासपुराणादिषु गीयते। 
:अथ मायासम्बन्धिअपराणि वाकयानि आहु; अत्र यया सम्पाहित इति, अत्र इति, जीवस्य सम्मोहुनविषये; 
.तस्या इति मायायाः; एव शब्द: इतरव्यवच्छेदार्थक;, नापरस्येत्यथं:। जीवानामनादिभगवद्वहिर्मुखत्वात्‌ 
रुष्टा माया जीवस्य स्वरूपावरणमस्वरूपावेशं च करोति। “अहं भगवद्वास:”' इत्येवं ज्ञानस्यावरणं; 
स्वरूपावरणमु। तथ। भगवत्सेवातिरिक्ततिषये अभिनिवेशमु; अस्वरूपावेशम्‌ ॥३२॥ 
यदुक्त प्राक्‌ अविद्यायाः जीवसम्मोहनं श्रीभगवते न रोचते, तत्‌पुनः दशयति “श्रीभगवान? इति । 
यदि भगवते न रोचेत, कथं तहि सर्वेशक्तिमता श्रीभगवता अस्या अविद्यायाः विनाशो न कृतः ? आहोस्वित्‌ 
मायायाः सामथ्यं कथं न वा विमहितमु ? येन सा पुनः सम्मोहयितु न शक्नुयात्‌ । इति प्राप्ते; कथमस्या 
जीवसम्मोहतं कार्य्यं ईश्वरः सहते, तत्‌सिद्धान्तमाह्‌ 'श्रीभयवांश्रानादितः” इति । 
आदो श्रीभगवता प्रपञ्चाधिकारः मायाये दत्तः, अथ भगवदादिष्ट जीवसम्मोहनं कुर्वती बहिर्मुखान्‌ 
"जीवान्‌ विविधदुःखसागरे निक्षिपन्ती मोया “कथमहं परित्राणं प्राप्सामि” इति सञजातबुद्धीनां जीवानां 
"तेषां भवङ्कक्त स्ट्रेकाय साहाय्यं एव करोति । अतः भक्तिमती हि सा माया, तदुक्त “भक्तायां” इति । 
-मायथापाशच्छेदनस्य तथा निखिलदुःखातीतपरमसुखप्राप्ते श्रोपायो हि भक्तिः अहैतुकी। तत एव 
श्रीभगवञ्चरणकमललाभः, तदुक्त “मामेव ये” इति। अनेन भगवद्ठाकयेन भक्तियोगेन श्री भगवञ्चरणा- 
रयाद्‌ ऋते इतरपथाश्रयेन शुष्वज्ञाचकर्मादियोगेनाविद्यामोचनं तथा परमसुखप्राप्तिश्व न कदापि सम्भवति 
इति दशितमु; हृश्यते च शास्त्रे “भ्रश्‍यन्ति मार्गादनाहृत युष्मदङ्घ्रयः” इति । 
श्रीभगवश्चरणाश्रयेण अविद्याग्रासाम्मुक्तः सत्त जीवस्थ निखिलाननथनाशो भवति। अविद्यानाशो हि 
भक्त रवान्तरफलं, तदुक्त अनर्थोपशमं साक्षादितिः। “ननु मायार्शाक्त:” इत्यादिग्रन्थेन मायायाः लज्जादि- 
शीलत्वं दशयति, केतोपनिषत्‌सम्वादेन च तदेव द्रढ्यति। हश्यते च श्रृतौ “ता आप ऐक्षन्त:” इत्यादि- 
स्थलेषु तदघिष्ठातृदेवतायाः इक्षितृत्वस्‌ ॥३३॥ | 
अथ कञ्चित्‌ जीवस्य चिद्रुपत्वो क्तिविप्रलब्धबुद्धः चिद्भेदकान्‌ शतशो धर्मान्‌ श्रृतियुक्तचनुभूतिसिद्धान- 
परिगणय कुसृष्टिकल्पनया जीवेश्वरेक्यमाह ताहशानां असहूदयानां मुखमुद्रणाय जीवेश्वरयो भेंदस्तत्‌- 
स्वरूपकथनगर्भास्वादप्रकारश्च कथ्यते। “अत्र जीवस्येति’ । ताहशचिद्रपत्वेऽपि इति ताहश इत्यनेन 
जीवस्य नित्यत्वं बोधयति, न तु तस्य विभुत्वादिक, याहश चिद्रूपो हि परमेश्वरः ताहश चिद्रूपो हि जीवः 


इति भावः; तथापि परमेश्चरादस्य जीवस्य महृद्ठेलक्षण्यं श्रीव्याससमा घिज्ञापकश्ची म-द्भाग वत यरो कवये न : 


22 (। 


ज्ञापितम्‌ । “तदपाश्रयाम्‌” “यया सम्मोहित’? इति । अपक्ृष्टाश्रया या माया विलज्जमानासती श्रीभगवतः 
साम्मुख्यं नोपति अपितु श्रीभगवता नियन्त्रिता सती जीवस्योपरि स्वीयं प्रभावं विस्तारयति । तन्माया- 
घीनत्वं हि जीवस्य ईश्वरातु वेलक्षण्थम्‌ । मायाधीशो विभुचेतव्यरूपः ईश्वरः ; मायाधीनो श्रणुचेतन्यरूपो 
जीवः, इत्युभयोः स्वरूपतो हि भेदः स्फुट: ।।३४।। 

उक्त हि जीवेश्वरयोमंद्वेलक्षण्यं तत्‌ पुनः विशेषेण प्रतिपादयति; पुवंपक्षिणां युक्तिखण्डनेन 
“ह्म वमिति’ । स्वीकृतो हि विरुद्धतादिना जीवस्य व्यवहारिको भेदो परमेश्वरात्‌, घटाकाशादिवाकाशस्य; 
किन्तु स भेदो न पारमाथिकः । 
रि चिद्रूपं ब्रह्म मायाशवलितं सत्‌ विद्यामयः ईश्वरः, तदेव पुनः माया ग्रस्तं अविद्यापरिभुतं 
सतु जीवः भवति इत्युभयोव्यंवहारिको भेद:। अथ ब्रह्म हि विद्योपहितमीश्चरचंतच्यमु; अविद्योपहितं 


हा 
04 


स्वर्णलता १८५ 
जीवचेतन्यम्‌, विद्याविद्यामायापगमेतु अद्वयं ब्रह्म एव शिष्यते । अतो अत्र परमाथतः को$पि भेदो न 
वत्तंते। इति मायिशाङ्कुरीयाः मन्यन्ते । 

एतन्मतं निराकरोति; यह्य वमित्यारम्य इत्ययुक्तमित्यन्तेनेति । पारमाथिकं भेदमस्वीकृत्य यया 
प्रणाल्या व्यवहारिको भेद: व्यवस्थापितः तन्न युक्तः। य एव मायाधीशः ईश्वरः स एव मायाधीनः जीवः 
इति युगंपदसम्भवात्‌ । श्वाघनीयप्रज्ञो भवान्‌ व्यवहारिकभेदवादी यः त्तरं मायावादव्यसनितया नित्यञ्चुद्ध- 
ब्रह्मणोऽपि मायाधीनत्वं कल्पयितुं न शङ्कसे; अच्छेद्यं भवतु तावत्‌ मायया सार्द्धं तवेदमु अवेधप्रणयबन्धनं 
यावन्‌ परमभागवतस्य कृपाकटाक्ष न लभसे । . ईश्वरात्‌ जीवस्य पारमार्थिको भेदः हि श्रृतिस्मृतिइतिहास- 
प्रसिद्धः स हि श्रीव्यासहृट्रीत्येवावगतः इत्यर्थः ॥३५॥। 

“यतो वा इमाति भूतानि जायन्ते” सदेव सीम्येदमग्रआसीत्‌? इत्यादि श्रृत्यनुसारेण इदं स्थूल सूक्ष्मप्रपः्च- 
भूतं परिहृश्यमानं जगत्‌ सृष्टेः घाक्‌ अद्वितीये ब्रह्मणि लीनमासीत्‌, तदनन्तरं तस्मात्‌ जातमित्यवश्थं 
स्वीकार्य्यम्‌; अपितु “यत्‌ प्रयऱ्त्यभिसंविशन्ति, नेह नानास्ति किञ्चन” इत्यादिवाकयानि अन्ते ब्रह्माति रिक्त- 
वस्तुनोऽस्तित्वं विघातयन्ति, अतो हश्यते हि आद्यन्ते ब्रह्माभिन्नस्य ग्रस्तित्वाभावः। “त्वया ततं सवमिद॒- 
मनन्तम्‌'' “सर्व खल्विदं ब्रह्म” इत्यादीनि च सर्व हि अद्वितीयं ब्रह्ममयमित्युपदिशन्ति । किन्तु ये तु मुरधाः 
ते ब्रह्मातिरिक्त विभिन्न पश्यन्ति; तद्धि सुष्ठृक्त पुराणश्चेष्ठे श्रीमञद्भागवते, पश्यन्ति नाना भ्रविपर्चितो 
ये इति । 

सुतरां हर्यते हि तत्र भवताम्‌ परस्परविवदमानानामपि परमदार्शनिकानां “एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म 
इत्यत्र ऐकमत्यम्‌ । अन्यथा एकविज्ञानेन सर्वविज्ञानं नोपपद्यते । 

अत्र जीवेश्वरभेदवादी प्रष्टव्यः; योऽयं भेदो अङ्गीक्रियते, सोऽयं भेदः उपाधिभेदादेव खलु सम्भाव्यते; 
वयमपि तु तथा मन्यामहे। जीवेश्वरभेदः कि भामतीरीत्या अवच्छेदभावेन ? उत विवरणोक्तरीत्या 
प्रतिविम्ब भावेन ? 
` _ तत्राद्ये विद्यया परिच्छिन्नः ईश्वरः, अविद्यया परिच्छिन्नः जीवः; यथा वनावच्चछिल्नवृक्षावच्छिन्नाकाशौ 
अवच्छेदभेदात्‌ परस्परं विभिन्नौ सन्तौ महदल्पतामाप्नुतः; तथा महान्‌ ईश्वरः, क्षुद्रः जीवः। हश्यते च 
श्रतौ ''इन्द्रमायाभिः पुरुरूप इयते।” ततो ब्रह्मणो मायया परिच्छेदात जीवेश्वरविभागः सम्भवति । 

द्वितीये प्रतिविम्वपक्षे तु विद्यायां प्रतिविम्बः ईश्वरः, अविद्यायां प्रतिविम्वः जीवः यथा सूर्य्यस्य जलाशये 
तथा सरावोदके प्रतिविम्वः महदल्पतां प्राप्रोति। श्रृती च “यथाऽयं ज्योतिरात्मा विवस्वानापो भिन्ना 
वहुधैकोनुगच्छन्‌? इति। अतो प्रतिविम्वभावेन जीवेश्वरविभागोऽपि संगच्छते, इति यावदुपाधिसत्त्व 


- भेदो व्यवह्रियते । 


अनन्तरं ब्रह्माज्ञाने सञ्जाते अविद्याप्रयुक्तहर्यमात्रनाशात्‌ उपाघेरवच्छेदकस्य वा अपगमे एकमद्वितीयं 
ब्रह्ममात्रमवशिष्यते । इति पुर्वेपक्षप्राप्त, अविद्यापटलपिहितनयनैरन्यैरन्यथाव्याख्याताच्‌ अपसिद्धान्तान्‌ 
खण्डयितं यथाश्रतिसिद्धान्तमाह्‌ आचार्य्यपादः “न चोपाधि” इति ॥३६॥ 


अथ कस्मान्नंतद्‌ सङ्गच्छते, तत्रासङ्गतेः कारणमाह “तत्र यद्युपाधे” इति । इश्यते हि जगति 
द्विविधोपायेनोपाधिः सम्भवति। तत्र आद्यः अताविद्यकोपाधिः, स हि वास्तवः यथाथ, अज्ञानसम्बन्ध- 
यः यथा कुम्भकारेण रचितकम्वुग्रीवादिमदाकारविशिष्टमृत्‌पिण्ड एव घट: । द्वितीयः आविद्योकोपाधि:, 
स हि अवास्तवः, मिथ्या, अज्ञानप्रयुक्तः, यथा स्वाज्ञानेनावृतायां रज्जौ सपेत्वकल्पना । । 


आदो अनाविद्यकपरिच्छेदपक्षं व्यावत्तेयति “तह्य विषयस्य” इति; अविषयस्य तस्य ब्रह्मण 
टड्डूच्छिन्रपाषाणखण्डवत्‌वास्तवोपाधिविच्छेदेन ईश्वरजीवरूपता न कदापि सम्भवति, ब्रह्मणः विषयत्वा- 
भावात्‌; तत्र च क्षुतिः “अगृह्यो न न हि गह्यते / इति। न केनाप्युपायेनास्य परिच्छिन्नत्वसम्भव:-। 


1 तत्त्वसन्दर्भे 

अनन्तरं अनाविद्यिकप्रतिविस्वपक्षक निषेधति, “निर्धमंकस्येत्यादिना, प्रसिद्ध हि ब्रह्मणः निर्धर्मकत्वं 
व्यापकत्वं निरवयवत्वं श्रृतिस्मृतिइतिहासादिषु । 

चि्धे्मकरंयोपाधिसम्बन्धराहित्यात्‌ व्यापकस्य विम्वप्रतिविम्वभावाभावाप्‌ ब्रह्मणः प्रतिविम्बो न च 
इश्वर: न वा जीवः । यदंपि केचित्‌ मन्यते निरवयवस्याकाशस्य हि प्रतिविम्वोहृश्यते जले, तद्वत्‌ ब्रह्मणोऽपि 
प्रतिविस्वः कथं न सम्भवति; इति न च वाच्यम्‌, उपच्यस्तषृष्टान्तस्येवासिद्धेः। उपाधिपरिच्छिन्नाकाशान्त- 
बत्तिज्योतिरंशस्येवे हि प्रतिविम्वो हृश्यते, न तु निरवयवस्याकाशस्य, हृश्यत्वाभावादरूपत्वाच्च । 

नं हिं कदापि ब्रह्मणः प्रतिविम्वः सम्भवति । यदुक्त वाचस्पतिमिश्ेः भामत्यां “रूपवद्धिद्रव्यमति- 
स्वच्छतया रूपवतोद्रव्यान्तरस्य तद्विवेकेन गृह्ममानस्यापि च्छायां गृह्णीयात्‌ चिदात्मा तु अरूपो विषयी, न 
विषयच्छौया मुदग्राहेयितुमहेति”; यथाहु 'शब्दगन्धरसानाच कीहृशी प्रतिविम्वता' श्लोकवात्तिकनिरालम्बन- 
वाद: । इत्येनेन अंनाविद्यकपरिच्छेदेन अनाविद्यकप्रतिविम्वभावेन च विभागवादः पराहतः ॥३७॥ 
_ यदपि केचित्‌ वदस्ति “सोऽहमु'' “ब्रह्मं वाहम्‌” इत्याकारज्ञानमाघ्रेण ब्रह्म।भेदो घटते; तनन, उपाधे- 
वास्तवत्वपक्षे असम्भाव्यमानत्वात्‌। अधाह आचार्य्यपादः “तथा वास्तवपरिच्छेदादौ'” इत्ति। वास्तवः 
अनाविद्िकः यथार्थः, न मिथ्या इति यावत्‌ । परिच्छेदः अवच्छेदः, अवच्छिद्यते इति अवच्छेदः, इतरेभ्यो 
भेदः इति। सामानाधिकरण्यज्ञानमात्रेण, इति, एंकाधिकरणवृत्तित्वसम्प्रत्ययमात्रेण, येन ऐकत्वविज्ञानं 
सम्भवति अभेदविज्ञानं वा इति । तत्‌ त्यागः, उपाधेस्त्यागः इति । 

ग्रत्रायमभिसन्धिः-यदि यथार्थतः यत्धर्मविशिष्ट तद्वि चिरं अन्यथारूपेण चिन्तया न कदापि स्वधर्म 
परित्यज्याभ्यथात्वं भजते। यथा “वास्तवः घटः मठः भवतु” इत्याद्याकारचिन्तया कदापि न चासौ घटः 
मठरूपेण पर्य्यवस्यति । | 

हश्यते हि श्रुतौ “पुरुषो वाव गोतमाग्नि?” “योषा वाव गोत॑माग्नि:” इति क्रियासमभिहारेण चिन्तया 
वास्तवपुरुषत्वं योषित्त्वं परित्यज्य न कदापि पुरुषो योषाः वा ग्रग्नित्वं भजते, एषा हि आहाय्यंबुद्धि: । 
स्वविरुद्धधमंघमितावच्छेदककस्वप्रका रकज्ञानमाहाय्यम्‌ । या तु प्रसिद्धेः अग्नौ अग्निबुद्धि: सा तु अना हार्य- 
बुद्धि: । अथ येन भेदकधमेण जीवः ब्रह्मणः भिद्यते, यदि स वास्तवः स्यात्‌ तहि "ब्रह्मं वाहम्‌” इति भावनया 
च कदापि जीवः ब्रह्मस्वरूपतां प्राप्नोतीतिभावः। तथा चोक्त, न खलु निगडित: कश्च्चित्‌ दीनो राजेवाह- 
मितिभावनामात्रण राजा भवेदिति हष्टमु। “तत्‌ पदाथंप्रभावः” इति, तत्‌ तस्य ब्रह्मणः इति । प्रभावः 
शक्तिः। यदि “ब्रह्मप्रभावेनेतत्‌ सम्भवति” इति त्वया स्वीक्रियते, तद्धि अस्माकं मतसम्मतमु । किन्तु 
श्रीभगवतः सर्वंशक्तिंमत्वं त्वया न स्वीकृतम्‌ । असम्भवोऽपि सम्भवति श्रीभगवतः कृपया इति वयं 
मच्याम हे ॥३८॥॥ 
' भ्रथ ग्राविद्यिकोपाधितारतंम्यमयपरिच्छेदप्रतिविम्वत्वादिव्यवस्थया तयोविभागपक्षं निराकरोति ; 
“उपाघेराविदिकत्वे तु इत्यादिना । आविद्यिकत्वे, मिथ्यात्वे, स्रग्‌भुजङ्गवत्‌ इति । तत्‌परिच्छिन्नत्वादेः; 
मिथ्योपाधिना परिच्छिन्नत्वप्रतिविम्वत्वयोरघटमानत्वादनुपपद्यमानत्वात्‌ असङ्गतम्‌ । 
_ इदमत्रबोद्धव्यं, हश्यते हि कारणसमवायिनो गुणाः कायेंद्रव्ये समानजातीयं गुणान्तरमारभन्ते, यथा 
शुक्लस्तन्तूभिरारव्धः पट: शुक्लो न जात्वसौ कृंणो भवति । तथा अत्रापि उपाधेमिथ्यात्वे मिथ्योपाधिना 


७ 
spt 


“रचितो ब्रह्मण: परिच्छेद: प्रतिविम्व्च मिथ्येव स्यात्‌ न कदापि सत्यं भवितुमर्हति । अतो परिच्छन्नत्वादेर- 
घटमानत्वात्‌ उपहितं ब्रह्मव ईश्वरः जीवश्च इति परिकल्पना न साधीयसी, न वा एवम्भूत यो रनयो- 
-जविश्वरयोः ब्रह्मोति रिक्तत्व रूपेणानुभवः सम्भवति । 

यदपि परपक्षी या मन्यते,उपाधेमिथ्यात्वे अपि यथा शुक्तिका रजतवदवभासते,शुक्तिकायां रजतानुभवात्‌ 


रजतािप्रबृत्तिरपि सञ्जायते; तथा अंत्रापि “उपहितं ब्रह्मं व ईश्वरः जीवश्च” ; रज॒तवदेव तयो रनुभव- 
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स्वर्णलता १८७ 
गोचरत्वं न हीयते, अपितु अत्र जीवेश्वरयोःसत्त्वेऽपि तयोरनुभवविपयत्वम्‌ । 

यद्यसन्तो नानुभवगोचराः, कथं तहि-मरुषुमरीचिचयमुच्चावचमुञ्चलत्तङ्गत रङ्ग भङ्ग मालेयमभ्यर्णामव॒ती ण; 
मन्दाकिनीतिमरीच्यादीनामसतां तोयतयानुभवगोरत्वसु ? अपितु यथा घटेन परिच्छिन्नमहाकाशस्येव 
घटाकाशत्वं; यथा वा जलाशये प्रतिविम्बितमहाकाशस्येव जलाशयाकाशत्वं ; तथा उपहितं ब्रह्म॑ व ईश्वरः 


जीवश्च । 
इति पूर्वेपक्षे प्राप्त; ततूखण्डनार्थं सिद्धान्तग्रन्थमाह, घटाकाशादिषु इत्याद्या तत्तद्वयवस्थापयिलुमशुकच= 


मित्यन्तेन। यो हि सिद्धान्तः पूर्वपक्षिणा दृष्टान्तबलेन स्थापितः, स न संगच्छते । उपस्यस्तदृष्टास्ताता प्र- 
समानजातीयत्वात्‌; समानजातीयहृष्टान्तस्याभावात्‌। घटादिहि उपाधिर्वास्तवः, अतः घटमानः; सुतरां 
तदृष्टान्तवलेन अवास्तवाघटमानोपाधिसम्बन्धिसिद्धान्तः न स्थाषनाहः, तदुक्त “घटमाताघटमानयोः इति । 
यदुक्तः यथा शुक्तिका हि रजतवदवभासते तद्ठदुपहितं ब्रह्म व ईश्वरः जीवश्च; तन्न साधु; तत्रास्ति 
वस्तुसत्‌ रजतं; यद्धि अनुभवगोचरम्‌ अथ मन्दान्धकारे शुक्तिदशंनसमये दोषवशात्‌ तदुगतशृक्तित्वसामान्य- 
विशेस्याग्रहात्‌ सहशतया रजतसंस्कारोद्वोधेन रजतमिदमिति व्यवहार: । यदुक्त विवि क्तयोवंस्तुसतो भेंदा- 
ग्रहनिबन्धनस्तादात्म्यविश्रमो युज्यते, किन्तु अत्र नेवं सम्भवति; तव मते ्रह्माति रिक्तवस्तुनोऽन्यन्ता- 
सत्त्वात्‌ ब्रह्मातिरिक्तवस्तुस्वीकारे अद्वेतहानिः । 
असतोः श्रनुभवगोचरत्वपक्षे यो दृष्टान्त: उपन्यस्तः; सोऽपि न सम्भवति; तत्र मरीचिरूपेण सलिलम- 
वस्तुसत्‌ किन्तु स्वरूपेण तु परमाथंसदेव; प्रकते तु जीवेश्वरयो स्वरूपेणाप्यसत्त्वात्‌ कथमनुभवगोचरत्वम्‌। 
अत्यन्तासतोः नानुभवगोचरत्वम्‌; दृष्टान्ताभावात्‌ असम्भवाञ्च । आकाशकुसुमादिस्थले तु अन्यत्र सतः 
कुसुमादेः आकाशादौ परिकल्पनम्‌ । | 
ननु अस्मिन्‌ उपाधिपरिच्छेदप्रतिविम्वादिव्यवस्थया जीवेश्वरविभागोपपत्ति: लोकिकानां कंवकथा 
शास्त्रचिन्तकानामपि सङ्गच्छत्ते; अनादिसिद्धाज्ञान प्रयुक्ताध्यासघाराया अविच्छेदात्‌; पूर्वेपुर्वाध्यासोपदशित- 
जीवेश्वरस्वरूपापेक्षत्वादुरोत्तरजीवेश्वराव्यासस्येति; नोद्धवितदोषावकाशोश्ध्यासमाहात्म्यैनाखिलविरोधस्य 
परिहरणीयत्वात्‌; इति न च वाच्यम्‌, अधिष्ठानारोप्यलक्षणप्रमाणसामाग्रचाद्यभावेन इग्हश्ययो राध्यासिक- 
सम्बन्धानुपपत्तेश्चाध्यासस्यैवासम्भवात्‌। अतो “उपहितं ब्रह्म व ईश्वरः जीवश्च’ इति परपक्षीयमतं 


व्याहतम्‌ ॥३६। | कक । 
अत: पूर्वोक्तप्रकारेण परिच्छेदवादे प्रतिविम्ववादे च तिराङृते सति पूर्वप्रक्षिणां योऽस्वरस; संघटितः तं 


'दूषणमुखेन निहिशिति “ब्रह्माविद्ययो:?? इत्यादिना । उल्लिखितदिशा परिच्छेदप्रतिविस्ववादद्दयत्तिस्सत्ते 
सञ्जाते; ब्रह्म च अविद्या चेति तयोः पर्यवसाने सतीत्यर्थः । यद्‌ ब्रह्म शुद्ध, इति; ब्रह्मणः विशुद्धत्वे-हेतु माह 
चिन्मात्रत्वात्‌; ब्रह्मणि अविद्यायोगस्यात्यन्तासम्भवात्‌ इति, यस्मिन्‌ ब्रह्मरूपे आस्पदे, अविद्यायोगस्य़ 
अत्यन्ताभावः वर्त्तते इति; नित्यसंसर्गाभावत्वं हि अत्यन्ताभावत्वम्‌ । तदेव इति, एवम्भूतशुद्धब्रह्म एवः ॥ 
तद्‌ योगात्‌, अविद्यायोगात्‌; अशुद्धः जीवः। पुनस्तदुब्रह्म एव, कल्पितमायाश्रयस्वात्‌ मायायाः आश्रयो 
भूत्वा ईश्वर: भवति। तदेव ब्रह्मा एव; तन्मायाविषयत्वातू; तस्य ईश्वरस्य मायया .परि भूतत्वात्‌ जीव 
इति, इत्यादीनि न कदापि सम्भव्रति । 

पुनरप््रसामङ्जस्यं दर्शेयति “तत्र चर शुद्धायां चिति’ इत्यादित्ता । विशुद्धे ब्रह्मरिण अविद्याकल्पन्ं, 
पुनस्तदविद्याबलेत ब्रह्मणः एव जीवेश्वरत्वकल्पनं; तत्र जीवे अविद्या; विद्या च इश्वरे; पुत्र: विद्यावत्र्वेईपि 
अस्येश्वरस्य मायिकत्वप्रतारकत्वेत्यादिकल्पता. असमञ्जसा स्यात्‌ । अविदुषामेवेयं कल्पना, न तु शास्त्रः 
निष्णातानामितिभावः। अथ नाभिन्न ब्रह्म जीवेश्वराभ्यासू। 

यदपि केचित्‌ मन्यन्ते; जीवात्‌ ब्रह्मणः भेदे सति “एकमेवाद्वितीयम्‌” इत्यादीनि वचत्ताति बाध्येरन्‌; 
तन्न; ब्रह्मायत्तवृत्तिकत्वब्रह्मव्याप्यत्वाभ्यां ब्रह्मणोऽनतिरिक्तो जीवः; सुतरां नोक्तदोषाबूकाश:। &त्रदुक्त 


श्८ऽ तत्त्वसन्दर्भ 


` शास्त्रदीपिकायां “तदघीनत्वाह श्यतात्स्थ्यताद्धमंपुर्वेक: निमित्तस्तत्त्वमस्यादिसामानाधिकरण्यगीयते?? 


४० 
न अध ववक्षा सिद्धान्तगतं असामञ्जस्यं तद्वावःचबलेनेव युक्तथा च व्यवस्थाप्य स्वसिद्धान्तदाढयाय 
आदौ “अपश्यत्‌ पुरुषं पूर्णं मायाः तदपाश्रयामु” इत्यादिभागवतपद्यसम्वादेनान्वयमुखेन व्यासदृष्टरीत्या 
जीवब्रह्मणो यो भेदो व्यवस्थापितः; पुनस्तं भेदं अधुना व्यति रेकमुखेनोपपादयति र ति 2 
“ न खलु भागवते एवम्विधं किमपि वाकथमस्ति, यदेकमेव ब्रह्म अविद्यया भिन्न; पुनज्ञनिन तस्य 
जीवत्वादिप्राप्षिरूपं दुःखं संसारा दिलक्षणं विलीयते, इत्यादि व्यासेन हृष्टः समाधिकाले । अपितु तद्विपरी- 
तस्य ब्रह्मतत्त्वात्‌ पृथग्‌जीवतत्तस्येवानुभवस्तस्य व्यासस्य सञ्जातः समाधौ इत्यस्तिकथा श्रीमद्धागवते 
“अपड्यत्‌ पुरुषं पूर्णम्‌” इति । तस्मान्न कदाप्यभेदेतातुपर्य ग्रपि तु भेदे एव इति बोद्धव्यमु ॥४१॥ 
परिच्छेदप्रतिविम्ववादौ निराकृत्य ततुप्रतिपादकशास्त्राणां तु मुख्यवृत्ते: असम्भवात्‌ तेषां गोण्या वृत्त्या 
प्रवृत्तेः सम्भाव्यमानत्व॑ समर्थयति “तस्मादिति”। तत्साहश्येन; परिच्छिन्नप्रतिविम्वतुल्यत्वेनेति 
गौर्वाहिक इतिवत्‌ । सूत्रकृताव्यासेन निर्णीतत्वात्‌ हि एवं तातूपर्यावधारणभ्रू । वैयासिकमूतद्ठयमाह 
“अम्वुवद” इत्यादि । अम्बुवदग्रहणात्त न तथात्वमिति सूत्रेण, सूर्यादम्बुदूरस्थं गृह्मते तद्ृदशिन: सकाशात्‌ 
स्थानस्य ग्रहणाहष्टान्तवेषम्यं तथा नीरूपत्वाद्दूरस्थोपाध्यभावाच्च मायया बुद्धयादिषु प्रतिबिम्वभेदो न 
युक्तः इति व्यवस्थापितम्‌ । एवं तहि आपो भिन्नाबहुधेकोऽतुगच्छन्‌ इत्यादि प्रतिविम्वशास्त्रस्य का गतिः ? 
अत आह सूत्रकारः ; वृद्धिह्लासभाकूत्वमन्तर्भावादुभयसामञ्जस्यादेवमु इति; अत्राह स्थानिनः स्थानान्त- 
भावात्ततप्रयुक्तवृद्धिह्णासभाक्‌क्त्वं दृष्टान्तेन निराक्रियते; उभयसामञ्जस्यादेवं विवक्षतांशमात्र गृह्यते; 
सिंहो मानवकः इति लोके दशनाच्च वस्‌ । श्रथ गोण्येव वृत्त्या तच्छास्त्राणां प्रवृत्ति: सङ्गता । पूर्वोत्तरपक्ष- 
न्यायाभ्यास्‌ इति; पूर्वन्यायेन; आत्मन्युक्तहट्रान्तवेषम्याशङ्कासुत्रेण; उत्तरन्यायेन, उपाध्यन्तभविन ततु- 
कह्पितधर्मवत्त्वमात्रविवक्षितांशेन साम्येन समाधान सुत्रेण ॥४२॥ 
अथ यथोक्तप्रकारेण जीवेश्वरभेदे व्यवस्थापिते अभेदशास्त्राणामानथकञ्यं स्यात्‌ तञ्च न युक्तम्‌। इति 
तेषां अभेदशास्त्राणां सङ्गमप्रकारमाह “तदेवाभेदशास्त्राणि” इति “नेह नानास्ति किचन: “एकमेवा- 
द्वितीयस्‌? इत्यादीनि । 
` उभयोर्जीविश्वरयोः, चिद्रूपत्वेन, हेतौ तृतीया; जीवसमूहस्य त द्रदिमपरमारुगणास्थानीयत्वात्‌ यथा रवेः 
किरणेषु रजः इत्यादिवत्‌ । “परास्य शक्तिविविधेव श्रूयते स्वाभाविकीज्ञानबलक्रिया च? “विष्णुशक्तिः 
परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा” इत्यादीनि च श्रूयन्ते। बह्वेर्यथा विस्फुलिद्गं वह्भित्वेना भिन्नमपि 
हत््वानुत्वाभ्यां भिन्न; तथा अत्रापि जीवस्य ब्रह्मणोऽपि भिन्नत्वमु; अणुत्वविभुत्वाभ्याम्‌ । अथ “अपश्यत्‌ 
पुरुषं पूर्ण 'यया सम्माहितो जीवः इति व्याससिद्धात्तानुगुण्येन अभेदशास्त्राणि योजनीयनीति सिद्धान्त॥॥४३ 
` अथ "अपश्यत्‌ पुरुष पूर्ण इत्यादिना भगवतः पुणेत्वं च परिच्छेदराहित्यमु; “ययासम्मोहितः जीवः? 
इत्यादिना जीवस्य परमेश्वरात्‌ भिन्नत्वं मायापारवश्यमु अणृत्वं, “मायाश्व तदपाश्रयाम्‌’ इत्यादिना 
परमेश्वरस्य मायाधीशत्वं सम्यगृव्यवस्थाप्य जीवान्यत्वं बहुकृत्वः प्रतिपादितम्‌ । तदनन्तरं “अनर्थोपशमं 
साक्षाङ्भ्क्तियीगमधोक्षजे' इत्यादिना मायानिवारकः य उपायः प्रागुक्तः ; तमधुना विशेषेण निहिशति 
“तदेवमिति? । तयोरभेदे इति; जीवभगवतोभे दे, त-द्धजनस्येवा[भिधेयत्वं आयातस्‌ । तद्धजनस्य, श्रीभगवद्‌- 
भजनस्य, मायानिवारकस्येत्ति। एवकारेण इतरव्यवच्छेदः ; भगव-द्भअनस्येवाभिधेयत्वं मायानिवारकत्वं 
नान्येषां ज्ञानक्रमेयोगादीनामिति ज्ञेयमु; “मामेव ये प्रपद्यन्ते, मायामेतान्तरन्ति ते”, इति निर्वचनात्‌ । 
अनेन भजद्धयो भजनीयस्य भेदः प्रतिपादित; ; इतरथा स्वाभिदावभासे स्वस्मिन्ना राध्यत्वबुद्धे रनुदया ड्भ क्तिः 
नोपजायते । इत्यभिघेयप्रक रणम्‌ ॥४४॥ 


स्वर्णलता -१८९ 

अथ महामोहनिवारकस्य श्रीभगवतः परमप्रेमयोग्येत्वमादौ प्रतिपाद्य प्रयोजनञ्च स्थापयति “अतः” 
इत्यादिना । परमप्रेमयोग्यत्वे हेतुच तुष्टयमाह “सवंहितोपदेष्ट्खात्‌” इत्यादि । अनाशद्धुनीयमेव भगवतः 
सवंहितोपदेष्ट्त्वस्‌ । अस्य महतो भूतस्य निश्चसितमेतद्‌क्रग्वेदः” इत्यादि श्रोतनिवेचनात्‌ श्रीभगवान्‌ हि 
वेदस्य आविर्भावयिता । यतः सर्वोऽप्ययं वेदः इष्टानिष्टप्राप्रिपरिहारोपायप्रकाशनपर:; अतो वेदाविर्भावयिता 
श्रीभगवान हि सर्वहितोपदेष्टा भवति । वेदान्‌ आविर्भावयन्‌ हि भापदामास्पदस्याज्ञानस्य येन नाशः भवति 


'ततृभगवऱद्भजनं अर्ज्जुन उपलक्षीकृत्य जीवानां मङ्गलार्थं श्रीभवतेदमुक्त “मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतान्‌ 


तरन्ति ते। इति। अतः सिद्धं हि भगवतः सरवंहितोपदेष्ट्त्वम्‌ । 

“सवंदुःखहरत्वात्‌” इति । स्वरूपविस्मृतिः हि सर्वदुःखानां कारणम्‌ । स्वरूपविज्ञाने तेषां विरामः। 
श्रीभगवान्‌ हि कृपाकटाक्षेण जीवहृदये स्वरूपानुभवमुद्दोध्य सर्वदुःखानि ताशयति। एतेन सिद्धं तस्यसवे- 
दुःखहरत्वम्‌ । 

“'परमस्वरूपत्वात्‌? इति, यथा रर्मीनां रश्मय एव स्वरूपमु; सुर्य्यस्तु तेपां परमस्वरूपएव भवति, 
तथा जीवानां भगवानु इति । अनेन स्वरूपैक्यं निरस्तम्‌ । 

“सर्वाधिकगुणशालित्वात्‌’' इति, सवंगुणाधारत्वाद्धि भगवतः सर्वाधिकगुणशालित्वमु । एतेन श्रीभगवतः 
एव परमप्रेमयोग्यत्त्रमु दशितम्‌ नान्येषाम्‌ । अत एतस्मिन्‌ श्रीभगवति परप्रेम हि प्रयोजनम्‌ । प्रतिपादितं 
हि ध्राग्‌ नन्दनन्दनश्रीकृष्ण हि भगवान्‌; श्रीगौराङ्ग एव तस्याविर्भावविशेषश्च । अतो श्रीगोराङ्गभजनं 
हि अभिधेयमू; श्रीगोराङ्गे परप्रेम हि प्रयोजनम्‌ ॥४५॥ | 

अत्रा भिधेयश्च ति, ताहशत्वेनेति; मायानिवारकत्वेन । दृष्टवानपि श्रीव्यासः इति ज्ञेय: । “भक्तियोगः? 
इति; श्रवणं कौत्तंनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । अच्च नं वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनमु ॥ इति, नवधा 
साधनलक्षणा भक्तिः। उक्त हि भक्तिलक्षणं; पञ्चरात्रे; सर्वोपाधिविनिर्म्मुक्त ततुपरत्वेन निम्मंलमु । 
हृषीकेण हृषीकेशसैवनं भक्तिरुच्यते। इति। “योगः” इति अप्राप्त्या प्राप्ति: सेव योगः कथ्यते । ग्रथ 
साधनभक्तिलश्नणं श्रीभक्तिरसामृतसिन्धौ “कृतिसाव्या भवेत्‌ साध्यभावा सा साधनाभिधा । नित्यसिद्धस्य 
भावस्य प्राकट्य हूदिसाध्यता”॥ वेधी रागानुगा चेति सा द्विधा साधनाभिधा ॥ यत्ररागानवाप्तत्वात्त्‌ 
प्रवृत्तिरपजायते । शासनेनेव शास्त्रस्य सा वेधी भक्तिरुच्यते ॥ विराजन्तीमभिव्यक्त ब्रजवासिजनादिषु । 
रागात्मिकामनुसृत्य या सा रागानुगोच्यते ॥ इति॥ प्रेमलक्षणभक्तिस्तु श्रीभगवत्कृपाम पेक्षते ॥४६॥ 

अनर्थोपशमं साक्षात्‌ भक्तियोगमधोक्षजे । लोकस्याजानतोव्यासइचक्रसात्वतसंहितास्‌ ॥ इति क्लीक 
वर्णयित्वा तदनन्तरं; यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परमपुरुषे। भक्तिरुतूपद्यते पुंसः शोकमोहमलापहा ॥ 
इति श्लोकं विशेषेण वर्णयति “अथपूर्ववदेव” इत्यादिना । प्रयोजनं, श्रीभगवत्प्रेमलक्षणस्‌। भक्तिः ; 
प्रेमा। प्रेमलक्षणं श्रीभक्तिरसामृतसिन्धो; यथा सम्यङ्मसृणितस्वान्तो ममत्वातिशयाङ्कितः। भावः स 
एव सान्द्रात्मा बुधैः प्रेमा तिगद्यते ॥ तत्न भावभक्तिलक्षणं यथा, शुद्धसत्त्वविशेषात्मा प्रेमसूर्यर्यांशुसाम्यभाक्‌ः। 
रुचिभिरिचित्तमासुण्य कृदसौ भाव उच्यते ॥ इति। 

न चेतत्‌ प्रेम अनुष्ठेयफलख्पं, न वा श्रवणादिजन्यापूर्वजनितमिदमु; पुरुषव्यापारातन्त्रत्वात्‌; अनुष्ठेय- 
फलविलक्षणत्वात्‌, नित्यसिद्धत्वात्‌ च । वाचिकमानसकायिककाय्यस्यानपेक्षत्वात्‌ नोतूपाद्य प्रेम । न व 
बिकार्य्य, सवं देक रूपत्वात्‌ । आत्मधर्मविशेष एव सन्‌ तिरोभूतं प्रेम न केनापि क्रियया आत्मनि संस्क्रियमारो 
प्रकाइयत्ते यथा दर्पणो निघषंणक्रियानन्तरं भास्वरत्वधमंः; अनाधेयातिशयभगवत्स्वरूपत्वाद्धि प्रेम्णः । 
तस्मात्‌ प्रेमाणं प्रति क्रियानुप्रवेशद्वारं न शकचं दशंयितुमु । च चेष प्रेमा मानसी क्रिया; क्रियाया अस्य 

हदवैलक्षण्यात्‌। भथ परासारांशत्वेनोत्‌पत्त्यसम्भवः प्रेम्णः, तदुक्त, “आविभेवति” । इति। प्रेम्णः 
आानुसङङ्गिकं गुणमाह “शोकेति” । श्रनेन शोकादीनामुच्छेदाय इतरसाधनानामनावश्यकत्वं स्थापितम्‌ । 
भनन्तरमेवम्भुतप्रेम्णः विषयमाह “परमपुरुषः” इति । परमपुरुषे प्रेमा काय्यं इतिः निष्कर्ष; । कोऽयं 


शह ततत्वसन्दभं 


परमपुरुषः ? इति सञ्जातसन्देहे उत्तरमाह, पूर्वोक्तपूरांपुरुषः इत्यर्थः । 

तदू यथा बुद्धिश्रंशात्‌ उपास्यपरमपुरुषनिह शे महान्‌ प्रत्यूहो न स्यात्‌ तथा विशेषेण व्यनक्ति। 
“किमाकारे इत्यपेक्षायामाह “कृष्णो” इति। “कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌” इत्याद्या "रुचिरितीत्यन्तेन?’ 
विशेषतः वृन्दाबनीयराधानाथश्रीकृष्णस्येव उपास्यत्वं विज्ञापयति; माधुर्य्यातिशयवत्वात्‌, न द्वारकास्थस्य 
श्रीकृष्णस्य; न वा मथुरास्थितस्य, ऐश्वय्येमयत्वात्‌ । 

अथ श्रीराधामिलिततनुः ललितादिसखिभिः सेवितः द्विभुजमूरलीधरः श्रीकृष्ण एव विशेषतः उपास्यः 
इति हृदयम्‌ । अनेन श्रीमन्महाप्रभुगौराङ्गस्यापि उपास्यत्वं विघोषितमु। य एव श्रीकृष्ण: स एव 
श्रीगौराङ्गमहाप्रभुः ; या श्रीराधा सा हि श्रीविष्णुप्रिया; अनयोरकथं युक्तिभ्याँ महाजनैः प्रतिपादितम्‌ 
विद्वदनुभवसिद्धं च। यथा ध्रीवृन्दाबनीयश्रीकृष्णस्य राधया सह उपास्यत्वं बिशेषेणादरणीयम्‌; तथा 
श्रीबामनवद्वीपस्थरसराजश्चीमन्महाप्रभुगोराङ्खस्य॒प्रेयस्याश्रीविष्णुग्रियया सह एव उपास्यत्वं विशेषतः 
आदरणीय; गोस्वामिसिद्धान्तनिह्‌ शताकं, परमपुरुषार्थंप्राप्तिरूपत्वात्‌ ॥४७॥ 

अथ श्रीशुकस्य भागवताध्ययनकथासम्वादेन प्रेम्नः ब्रह्मानन्दात्‌ परमत्वं व्यनक्ति अथ तस्येवेत्यादिना'। 
परमत्वं उतकृष्टत्वमु । अनुभूतवान्‌, श्रीव्यासः। ताहशं, ब्रह्मानन्दानुभविनम्‌ । तदानन्देति, श्रीभगवत्‌- 
्रेमानन्देति। “ससंहितां भागवतीं कृत्वानुक्रम्यचात्मजम्‌ । शुकमध्यापयामास निवृत्तिनिरतं मुनिम्‌’? ॥ 
इति श्लोक व्याचष्टे । कृत्वानुक्रम्येति, इदमत्र बोद्धव्यम्‌; श्रीव्यासेनादौ अष्टादशपुरारोषु तत्ततृपुराणान्तर्गत- 
रूपेण संक्षिप्य श्रीभागवतमपि समङ्कुलयत्‌, तदनन्तरं महाभारतमरचयत्‌ । तत आत्मध्रसादमलभमानो 
श्रीनारदनिद्द शेन विस्तरेण श्रीभागवतं सङ्कलय्य परमपरितोषमवाप 1४८] 

समाधौ श्रीव्यासेन यद्‌ इष्ट तद्धि तत्वज्ञैः समाहतमु; इति दशयति, “तमेतमु” इत्यादिना । आत्मारामं; 
ब्रह्मानन्दानुभविनं शुकं येनोपायेनाङृष्य श्री भागवतमध्यापयत्‌ तद्धि निदिशति । इतरत्‌ निगदव्याख्यातम्‌॥ ४९ 

आदो सम्वन्याभिधेयप्रयोजनानि संक्षेपेण निदिश्य अधुनाविस्तरेण तान्येव दर्शयितुमुपक्रमते । अथ 
क्रमेरोत्यादि। तथेव श्रीव्यासशुकादीनां हृदयानुसारे णोत्यर्थः 11५०1 

यदुक्त प्राक “वास्तवं परमार्थभूतं वस्तुवेद्यम्‌।” इति। तदधुना वरतुस्वरूपावधारणपुर्वकं तत्त्वं 
निर्णेतुमारभते “अथ किमिति” ग्रन्थेन। ज्ञानस्य स्वरूपमाह चिदेकरूपमद्वथम्‌; अद्वयत्वे हेतुमाह स्वयं 
सिद्धेति, साध्नान्तरमनपेक्ष्य आत्मनेव सिद्धं स्वयं सिद्धमु । ताहृशः-स्वजातीयः ; अताहशः~ विजातीयः । 
'अन्यत्‌ ततत्वं इति तत्त्वान्तरं, तस्याभावः तस्मादिति। अद्वयशब्दस्य न द्वितीयरहिते तातुपय्यंमु; अपितु 
-यस्य सहृशः नास्ति द्वितीय: स एव अद्वयः तस्मिन्‌; तस्मे तात्पर्य्यं वोद्धव्य्रमिति । [ 

न च शक्तिमतेः शक्त भेदकल्पनयास्याद्वयत्वं हीयते; शक्त रनतिरेकात्‌ कल्पितत्वाञ्च । स्वशक्तचेक 
'सहायत्वात्‌ इति । तदुक्त स्वशक्तचेकसहायेऽप्यद्ठयपदं प्रयुज्यते । “तत्त्वमिति”, अबाधिते वस्तुनि तत्त्व- 
शब्दस्य तातृपय्येमवश्चियते । अस्य परमपुरुपार्थत्वम्‌ परमसुखू्पत्वं सिद्धम्‌; विज्ञानमानन्दं ब्रह्म ति श्रुति 
निह शात । ` असाक्षिकक्षणिकस्वाशङ्कायां अनुदयादनन्तमितिश्रुतेश्व नित्यत्वं सिद्धम्‌ । सर्ववेदान्तसारं 
हि, इति। एवश्च ताहशतत्वसम्बन्धीदं शास्त्रमित्युक्तमु। व्याख्यामाह सत्य मित्युपक्रम्य “अनुषङ्गः? 
इत्यन्तेन । द्टान्तेनाभिव्यनक्ति यथा जन्मप्रभृति इति। केवल्यपदस्य तातूपर्य्यं माह्‌ 'केवल्येक' इत्यादिना ॥५१ 
_ अथ स्व प्रदवाच्य जीवात्मनः ज्ञाने सञ्जाते परमात्मापि सम्यगृज्ञातः स्यात्‌ इति सुचिन्त्य आदो त्वं ! 
पदवाच्यजीवात्सनो ज्ञानरूपत्वं 'नित्यत्वं च प्रसाध्य तस्य़ विशेषं दर्शय्नति । तत्र यदि इत्यादिना | 
“भन्यार्थेश्च परामशं:” इति ब्रह्मसूत्रेण तथा छान्दोग्योपनिषदि या दहरविद्या तदनुसारेण च जीवात्मन: 
ज्ञानस्वरूपत्वं नित्यत्वं च प्रतिपादयति, “नात्मा जजान” इत्यादिना । ज्ञानस्य क्षणिकत्वपक्षं निराकरोति 
“ननु नीलज्ञानम्‌' इत्यादिना ॥ ५२।॥ 


जैले क 


he 


स्वर्णलता १९१ 

अथ विभिन्नदेहेषु ऐकरूपात्‌ जीवात्मनः सदेकरूपत्वं निर्विकारत्वं प्रतिपाद्य नि्विकारात्मोपलड्धि 
ष्टान्तदार्टान्तिकेनानुमञ्जयति "अण्डेषु पेशिषु” इत्यादिना; इत्यनेन देहातिरिक्तात्मास्तित्वमायाति । 
श्लोकव्याख्यामाह “'अण्डेषु, अण्डजेषु” इत्यादीनि । इर्द्रियादीनां आत्मत्ववादं विमहर्य तदतिरिक्तः पृथगू- 
नित्यात्मास्तित्ववादः स्थापितः । 

“नन्वहङ्कारपय्यन्तस्य'' इत्यादिग्रन्थे शून्यवाद निराकृत्य साक्षिरूपकूटस्थचिन्मात्रस्यात्मनोऽस्तित्वं 
व्यवस्थापयति; परिशेषे च तर्कप्रकारोपन्यासेन सूय्यंवतूस्वप्रकाशात्मानः उपलब्धि स्वाश्रये अंस्त्येवेति 
निर्णीय निविकारात्मोपलब्धिसिद्धान्तं समापयति “अतः स्वप्रकाशः? इति ॥५३॥ 

अथ श्रीम-द्भागवतश्चोकसिद्धान्तव्याख्याने चत्वारः स्तर्काः योजिताम्तान्‌ विभजते श्रीग्रन्थश्लोकद्वारेण 
“तढुक्तम्‌” इति । तत्सत्त्वे ततस्त्वं ग्रन्वयः। तदसत्त्वे तदसत्त्वं व्यतिरेकः 11५४1) 

आदौ जीवस्वरूपमुकत्वा तत्‌ साम्येन ईश्वरस्वरूपं निह ष्टं योजयति '“एवम्भूतानामिति? । व्यष्टि 
समष्टिनिह शट्टारा यत्‌ आश्रयसंज्ञकं तत्त्वं वाच्यं तदधुना निहिशति “द्वाभ्यामिति” श्रोकमाह “अत्र सर्ग? 
इति, तस्यव्याख्यामाह मन्वन्तराणि इति ॥।५५।! 

महापुराणलक्षणमध्ये यदाश्रयाख्यं दशमं तद्विशेषेण चिर्णत्‌ सर्गादीन्‌ व्युत्पादयति “तदेवमित्यादोना । 
व्याख्याया सह श्लोकमाह भुतमात्रेति उपक्रम्य व्यवस्थितिर्मृक्तिः इत्यन्तेन च ॥५६॥ 

सामान्येन व्याख्यया सह आश्रयतत्त्वमाह “आभासञ्च'” इति ।।५७।। 

परमात्मा एव आश्रय इति.आदौ निहिश्याधुना पूनम्तंपरमात्मानं आश्रयस्वरूपं प्रत्यक्षानुभवेन व्यष्टि- 
द्वारा स्पष्ट दशेयितं आध्यात्मिकादीनां त्रयाणां आश्रय़तंत्त्वं नास्ति इति साधयितं प्रथमे अध्यात्मादि विभाग 
कथा श्री ग्रन्थशोकेनाह योऽध्यात्मिकः” इति; अत्र व्याख्यामाह योऽयं इति ॥५८॥ 

अध्यात्मादिविभागकथानिर्णीय, अघुना तेषाम्‌ आध्यात्मिकादीनां त्रयाणामाश्रयत्वं न कदापि सम्भवति 
इति दर्शयति। एकमेकतराभाव इति। ` सविस्तारेण व्याख्यामाह एषामिति । मिथ सापेक्षत्वेन तेषां 
न आश्रयत्वं इति निष्कर्षः। आाश्वयख निरा क्रृतम्‌ ॥५९॥। 

प्राक्‌महापुराणस्य लक्षणमुक्तम्‌; अथमतान्तरीयं तल्लक्षणं पुनः निहिश्य श्रीभागवतस्य महापुराणत्वं 
विवृत्य परमात्मनः श्रीभगवतएव आश्रयत्वं परिशेषेण निर्णयति “सर्गोऽस्याथः” इति विविधसुन्देहनिरा- 
करणार्थं विस्तारेण व्याख्याग्रन्थमाह केचित्‌’ इति । परमात्मनः भगवतः श्रीकृष्णस्येवाश्चयत्वं निह्‌ ष्ठुम्नाह 
“अतो अल्न स्कन्धे” इति । एतेन रमराजश्रीयौराङ्गमहाप्रभोरपि आश्रयत्वं अविसम्बादेन प्रतिपन्नमु, 
“आसन्‌ वर्णा:' इत्यादिना श्रीकृष्णेन सह श्रीगोराङ्गमहाप्रभो रनन्यत्वात्‌ । एतद्धि प्राक्‌ बहुधा प्रतिपादितुमू | 
उल्लिखितानां सर्गादीनां यथाक्रमेण लक्षणानि दर्शयति अव्याकृत इति ॥॥६०-६१॥ 


संस्थानादीनां लक्षणानि विवृणोति “नैमित्तिकः”. इति। भुक्तशिष्टक्रमंविशि्ः जीवः अनुशाय्ी, 
भोगावरिष्टकर्म हि अनुशयः स्फुटार्थानि इतरानि ॥६२॥ ; 


श्री गौरो रोविलासिनी देवीविष्णुप्रियाभिध्रा | अनुजोयादवाचारय्यंः तस्या ज्ञेयः सुभक्तिमान्‌ ॥ 
तद्वंशसम्भूतः श्रीमत्कुञजलालो महार्मात:। अहं तस्य सुतोज्येष्ठो गोरकिशोरसज्ञक: ॥ 


टीका विरचिता ह्येषा नाम्ना स्वर्णलता. मया । वषणवपरितोषार्थ सन्दर्भाथंप्रबोधिनी ॥ 
श्रीमद्गौरा ङ्गचद्धस्य विष्णुप्रियाऽन्वितस्य च । त्रद्भक्तजनवर्गाणां कृपातः पूर्णतामिता ॥ 
ग्रहशरगुरुभूपे शकाब्दे कुम्भगे रवौ। . मया प्रकाशिता टीका सन्दर्भेण समायुता। ० 
चामे विष्णुप्रिया यस्य सव्ये लक्ष्मीप्रिया सती सम्मुखे यादवाचाय्यँ: पश्चाच्च सेवकाः स्थिताः ॥ 
चरणं शरणां तस्य यातु स्वर्णलता मम। विजयते सदा चवं गोरचन्द्रो महाप्रभु: इति । 
श्रीगौ रक्रिशो रगोस्वामिवेदान्तती र्थ व्विरचिता तत्त्वसन्दभंटीका “स्वर्णलता” समाप्ता ॥ a 
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"अकामः 


अग्नेःपुराणं 
अरनयादिरूपी 
अण्डेषु पेशिषु 
अतोऽत्र 

अत्र सर्ग: 

अथ नत्वा 
अद्याप्यमत्त्य लो के 
अधीतास्तेन 
अध्यगान्महत्‌ 
अनर्थोपशममु 
अनादिनिधना 
अनादिभंगवानु 
अन्त:कृष्णं 


अन्ये व्यवहरन्येतानि 


अन्वयव्यतिरेकाभ्यां 
अपश्यत्‌ पुरुषं 


'अम्वरीष शुकप्ो क्त 


अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणां 
अलक्ष्यालगः 
अवतारानुचरितं 
अवतीर्णोमहायोगी 
अविकाराय शुद्धाय 
अविद्याकमंसंज्ञाच्या 
अव्यक्त कारणं 
अव्याकृतगुण 
अव्युच्छिन्ना: 
अष्टादशपुराणानां 
ग्रष्टादशसहस्रारि 
अस्त्वेवमङ्ग 

अहं ज्योतिः 
आख्याने: 
आगमापायि 
ग्रात्मारामाश्च 


आदावन्ते च 
ग्रादौ वेदमयी 


मातृका वर्णानुक्रसेण सूची- 
पत्र 
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आध्वर्यवं 
आभासझ्च द 
आमथ्य मतिमन्थेन 


आरण्यं सवंवेदेभ्यः 
आलस्यात्‌ 
आविर्भतास्ततः 


अचिन्त्याः खलु ये भावाः 


अज्ञानेनावृतं 

अनेन जीवेनात्मना 
अन्यार्थश्च परामर्शः 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां 
इति भारतमाख्यानं 
इतिहास पुराणानां 
इतिहास पुराणेस्तु 
इदं शतसहस्राद्धि 
इतिहासपुराणाभ्यां 
इतिहासपुराणानि 
उपाधिनाक्रियते 
उभयोर्यच हृष्ट 
नऋृग्वेदोऽथ 


` ऋषयोंऽशाव 


ऋग्यजुः सामाथर्वा 
ऋग्वेद भगवोऽध्येमि 
एकआसीत्‌ 
एकमेकतरामावे 

एकं यस्येव 
एतच्छुत्वा 

एवं वा अरेऽस्य 
आऔदगात्रं 

कथं वा 

कथं स वेष्णवः 
कर्मश्रेयसि 
कलौन्टहशामेषः 
कलौसङ्कीर्तनाद्येः 
कस्य वा वृहतीमेताम्‌ 
कामकामो यजेत्‌ 
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कालेनाग्रहणं 
किञ्चित्तदन्यथा 
कुवेन्त्यहैतुकी 
कृतास्वेन 
कृष्णद्वैपायनं 
क्ृष्णबर्ण 

कृष्णो स्वधामोपगते 
केचित्‌ पञ्चविधः 
केचित्‌ सूर्य्य 
कोऽन्यो हि 

कोऽपि तद्वान्धवः 
कार्ण्णच्च पंचमं वेदं 
कम णापितूलोकः 
कलि सभाजयन्त्यार्याः 
क्वचित्‌ क्वचिन्महाराष्ट्र 
कृष्णस्तु भगवान्‌ स्वयं 
कुष्णशब्दस्य तमाल 
क्षोभयामास 
गायत्र्युक्थानि 
गायत्री भाष्यरूपः 
गायत्र्या च 
गीतानामसह्र च 
गृहे न तिष्ठते 
गाविन्दाभिध 
गौतमस्य 
ग्रन्थोऽष्टादशसाहस्रः 
चतुयूंगेषु 
चतुलेक्षप्रमारोन 
चरितं देत्यराजस्य 
चातुर्होत्रमभूत्‌ 
जगाद भारताद्येषु 
जयतां मथुराभूमौ 
जागरे तत्पदं 
जाग्रत्‌ स्वप्न 
जन्माद्यस्य यतः 
टिप्पनी तत्त्सन्दर्भे 
तज्जोषणात्‌ 
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तज्जयोतिः परमं 


तज्जयोतिभंगवान्‌ 
ततः पुराणमखिलं 
ततश्च वः 

ततः स्मृतेयं 
ततोऽत्र मतुसुतः 
तत्र तत्र हरि: 
तत्राभवद्‌ भगवान्‌ 
तथापि पुरुषाकारः 
तदनेनैव 

तदर्थोऽत्र 
तदष्टादशधा 

तदिदं ग्राहयामास 
तद्रसामृत तृप्तस्य 
तद्वदग्नेश्च :- 
तपोनिघे स्त्वयोक्तम्‌ 
तस्याद्यं 

तासां लिलक्षणः 
तिरयङ्मत्त्यषि 
तीब्रेण भक्तियोगेन 
तेनेव हृश्यतां 
तैविज्ञापितः 

त्रयं सुविदितं 
त्रितयं तत्र 
त्वमाद्यः पुरुषः 
तर्काप्रतिष्ठानात्‌ 
ततोपजम्मुः 
तदपाश्चयाम्‌ 
तदेक्षत बहुस्यामु 
तत्त्वमसि 
दशभिर्लक्षणेः 
दशमस्यवि शुद्ध यर्थ 


दशमे कृष्णसत्कीत्तिः 


देवै ब्रह्मादिभिः 
देशे देशे 

देवीह्य षा 
हश्याहश्य विभागेन 
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द्वादशस्कन्धयुक्त: 
दृपायनेन यद्बुद्ध 
दशमे दशमं लक्ष्य 
धर्मम्लानिनिमित्तः 
धर्म: प्रो ज्झित 
ध्यानेन पुरुषः 
नते रूपम्‌ 

न यस्य तिष्ठते 
नवनीते यथा 
चात्माजजान 
नारायणाद्‌ विनिष्पन्न 
निगमकल्पतरोः 
नित्यशब्दमयं 

नित्यं शुद्ध 
नित्यानन्दाद्वेत 
निरोघोऽस्य 

निर्गतं ब्रह्मणः 
निर्णय: सवेशास्त्राणा 
'नेमित्तिकः प्राकृतिक: 
प्च्चाङ्क च पुरारमु 
षठस्व स्वमुखेन 
पठितव्यं प्रयत्नेन 
पदाथषु यथा 
परास्य शक्तिः 
षरोऽपिमनुते 
षर्य्यालोच्याथ 
पिकत भागवतं 
घुराणां त्वं 

पुराण नेव जानाति 
धुराणमन्यथा 
पुराणमपि संक्षिप्त 
पुराणा संहिता: 
पुराणानां सामरूपः 
पुरातपश्चचार 
पुरुषानुगृही तानां 
पुंसामी शकथा! 
प्रकाशिनी सा 


प्रत्यक्षमनुमानं 
प्रधानं पुरुषं 

प्रवर्ग्य 

प्रीतिने यावत्‌ 
प्रोच्यते प्रकृति: 
ग्रोष्ठ पद्यां 

पूर्ण: सोऽयमतिशयं 
प्रत्युत्थितास्तेमुनयः 
घ्रायेणमुनयो राजन्‌ 
पु्वेमेवाहमिहासम्‌ 
बिमेत्यल्पश्षुतात्‌ 
बीजादि पत्च तान्तासु 
बोधयन्तीति हि 
ब्रह्मणोगुणवेम्यात्‌ 
ब्राह्म पुराणम्‌ 
भक्तियोगेनमनसि 
भक्ति रुत्पद्यते 
भक्तिविष्णोः 
भक्तयाभासेन 
भगवन्तं तत्र 
भगवानित्ति शब्दः 
भारतव्यपदेशेन 
भारतं सर्ववेदाश्च 
भूतमात्रेरिद्रिय 
भुतमात्रेन्द्रियार्थानां 


भयं द्वितीया भिनिवेशत: 


मधुर मधुर 
मन्वन्तरं मनुः 
मन्वन्तराणि 

मन्वन्तरेशानुकथा 
महत्त्वाद्‌ भारवत्ताञ्च 
माश्व व प्रतिजग्राह 
मामेव ये प्रपद्यते 
मायामयेषु 
मायावादं 


मायावादमहान्धकार 
मायां व्युदस्य 
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मुक्ति ददाति 

मुक्ति हित्वान्यथारूपं 
सुनिबिवक्षुः 

मायाश्च तदपाश्नयाम्‌ 
मायां व्युदस्य 
यच्छिष्ट तु 

यज्ञैः सद्धीत्तंन 
यर्‍चानुशयिनं 

यत्र यत्र भवेत्‌ 
यत्राधिकृत्य गायत्रीं 
यथाऽत्र तेनव 
यथास भगवानु 
यथा ह्ययं 

यन्न दृष्ट हि वेदेषु . 
यः पठेन्‌ प्रयतः 

यया सम्मोहितः 

यः श्रीकृष्ण पदाम्भोज 
यः सांख्यप्ू 
यस्तत्रोभय 

यस्य ब्रह्मेति 

यस्यां वे 

यः स्वानुभावं 

योगेन वा तदात्मानं 
योऽध्यात्मिकः 

यो वेद चतुरः 
यौविलेखयतः 

यद्वा अश्वशिरोनाम 
यत्कर्माभेः यत्‌ तपसा 
येनाश्रृतं श्रुतं 
यद्व॑तन्न पश्यति 
रक्षाच्युतावतारेहा 
राजसेषु 

राज्ञां ब्रह्मप्रसूता 
रात्री तु 


लिखित्वा तञ्च 
लोकस्याजानतः 
वणयन्ति महात्मानः 
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वत्तंते निरुपाधिश्च 
वंशानुचरितं च 
विमोहिताविकत्थन्ते 
विरमेत यदा 
विलज्जमानया 
विविच्य व्यलिखत्‌ 
विष्णृशक्तिः परा 
विसर्गोऽयं समाहारः 
वृत्तिर्भूतानि 
वृत्रासुर बधोपेतं 
वेदमेकं चतुष्पादं 
वेदवन्निश्चलं 
वेदस्तथा 

वेदाः पुराणं काव्यं 
वेदाः प्रतिष्ठिताः 
वेदार्थादधिकं 

वेदे रामायणे 
व्यतनुत कृपया 
व्यतिरेकान्वयो यस्य 
व्यरोचतालं 
व्यस्तवेदतया 
व्याख्यायन्ते , 
व्यासचित्तस्थिताकाश 
व्यासरूपमहुं 
व्यासस्येवाज्ञया 
वदन्तितत्तत्त्वविदः 
वृत्तिभूतानि भूतानां 
शतशोऽथ सहस्र श्च 
शरण्यं शरणं 


शास्त्रान्तराणि संजानच्‌ 


शिवं केचित्‌ 
शुकमध्यापयामास 
शुक्लो रक्तः 

शुद्धं व्य धात्‌ 

श्री जीव पाठ 
श्रीभागवतसन्दर्भ: 
श्रीमज्जीवेन 
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श्रीमद्भागवत भक्तया 
श्रीमद्भागवत शश्वत्‌ 
शास्त्रयोनित्वात्‌ 
श्रृतेस्तुशब्दमूलत्वात्‌ 
श्रेयः सृतिमुभक्तिमु 
शुद्धोविचष्टे 
शरृतेनार्थेनाञजसा 

स आश्रय 

स एव मायापरिमोहित 
संकीणं बुद्धयः 

सकृदपि परिगीतं 


"संक्षिप्य चतुरः 
'सतां प्रसङ्गात्‌ 
सत्यं सदाशिवं 


सदेकरूपरूपाय 
सदुवृत्तान्तोदुभवं 


“सन्न यदिन्द्रियगरो 
'समुदुधुतमिद 
“स्मेच प्रतिसर्गश्च 


'सर्गोऽस्याथ 
सर्वत्र शश्वत्‌ 
सवंबुद्धं 


*सवेवेदान्तसारं 


'सर्ववेदेतिहासानां 


_सर्वात्मनाम्रियमाणेशच 


७६ 


संवादः समभूत्तात 
स वे निवृत्तिनिरतः 
स संवृतस्तत्र 

स संहितां 
संसारिणांकरुणया 
संस्थेति कविभिः 
साक्षिसाक्ष्यविभागेन 
सात्त्विकेषु 
सारस्वतस्य 
सुदान्तोऽपि 
स्त्रियन्नपानादि 
स्त्रीशुद्रद्विजबन्धूनां 


` स्थितिर्वेकुण्ठ 


स्वसुखनिभृत 
सत्वात्‌सञ्जायते 
सत्त्वं यद्ब्रह्मदर्शनम्‌ 
समाधिनानुस्मर 
सत्यं ज्ञानमनन्तंब्रह्म 
सदेव सौम्येदमग्र 
सवा एष 

सर्वं पुमान्‌ वेद 
हयग्रीव ब्रह्मविद्या 
हरेर्गृणाक्षिप्तमतिः 
हेतुर्जीवोऽस्य 


>>> 


प्र ग्रन्थ रत्न] श्रीहरिदासशास्त्रि सम्पादिता ग्रन्थावली Ro 

१॥ वेदान्तदर्शनम्‌ “ भागवतभाष्योपेतम्‌ महष श्रीकृष्णद्वं पायन व्यासदेव प्रणीत, ब्रह्मसुत्तो के अकृत्रिम अर्थस्वरूप 
श्रीमद्कागवत के पद्यो के द्वारा सुत्रार्थो का समन्वय इसमें मनोरम रूप में विद्यमान है। 

२। श्रीनृसिह चतुर्दशो भक्ताह्लादकारी शरीनृसिहदेव की महिमा, व्रतविधानात्मक अपूव ग्रन्थ । 

३। श्रीसाधनामृतचन्द्रिका गोवद्धन निवासी सिद्ध श्रीकृष्णदास बाबा विरचित रागानुगीय वैष्णव पद्धति। 

४। श्रीसाधनामृतचन्द्रिका (वङ्गला पयार) गोवद्धन निवासी सिद्ध भ्रोकृष्णदास बाबा के द्वारा सुललित 
, छन्दोबद्ध ग्रन्थ । 

५। श्रौगोरगोविन्दार्चन पद्धति गोवद्धन निवासी सिद्ध श्रीक्कष्णदास बाबा विरचित सपरिकर नन्दनन्दन 
श्री भानुनन्दिनी के स्वरूप निर्णयात्मक ग्रन्थ । 

६। श्रीराधाकृष्णार्चन दीपिका श्रीजीवगोस्वामिपादकृत श्रीराधासम्वलित श्रीकृष्ण पुजन प्रतिपादन का सर्वादि ग्रन्य 

७। श्रीगोविन्दलीलाम्रृतम्‌ (मूल, टीका, अनुवाद सह-१-४सगं ) “श्रीकृष्णदास कविराज प्रणीतम्‌” स्वारसिकी 
उपासना के अनुसार अष्टकालीय लीला स्मरणात्मक प्रमुख ग्रन्थ । 

८ । श्रीगोविन्दलीलामृतघ्‌ ५ सगं से ११ सगं पर्यन्त (टीका सानुवाद) 

९। श्रीगोबिन्दलीलामृतस्‌ १२ सगं से २३ सगं पर्यन्त (टीका सानुवाद) 

१० । ऐश्वर्यकादम्बिनी (मूल अनुवाद) श्रीबलदेवविद्यामूषण कृत भागवतीय भोकृष्णलीलाका क्रमबद्ध ऐशवयं 
मण्डित वर्णन, श्रीवृषभानु महाराज, एवं भानुनन्दिनीका मनोरम वर्णन इसमें है । 

११ । संकल्प कल्पद्र्‌ म (सटीक, सानुवाद) श्रीविववनाय चक्रवत्तिपादकृत स्वारसिकी उपासना का प्रमुख ग्रन्य । 

१२ । चतुःश्वोको भाष्यम्‌ (सानुवाद) श्रीनिवासाचायंप्रधुकृत चतःइलोकी भागवत की स्वारसिकी व्याख्या \ 

१३ । श्रीकृष्णभजनामृत (सानुवाद) भीनरहरिसरकार ठक्कुर कृत अपूर्व धर्मीय संविधानात्मक ग्रन्थ 1 

१४ । श्रीप्रेससम्पुर (सूल, टीका, अनुवादसह) भीविशवनाथचक्रवत्तो कृत भागवतीय रास रहस्य वर्णनात्मक 
हृदयग्राही ग्रन्थ । | 

१५ । भगवद्धक्तिसार समुच्चय (सानुवाद) श्रीलोकानन्दाचायं प्रणीत भक्तिरहस्य परिवेषक अनुपम ग्रन्य । 

१६ । भगवद्धक्तिसार समुच्चय (सानुवाद बङ्गला) श्रीलोकानन्दाचायं प्रणीत, भक्तिरहस्य प्रकाशक मनोहर ग्रन्य ॥ 

१७ । ब्रजरीति चिन्तामणि (सूल, टीका, अनुवाद) श्रीवि्वनाथचक्र्वात्त ठक्कुर कृत ब्रजसंस्कृति वर्णनात्सक 
अत्युत्कृष्ट ग्रन्थ । 

१८ । श्रीगोविन्दवृन्दावनस्‌ (सानुवाद) बृहद्‌ गौतमीय तन्त्रान्तगंत श्रीराधारहस्य परिवेषक सर्वोत्कृष्ट प्रन्य । 

१६ । श्रीराधारस सुधानिधि (मूल बङ्गला) श्रीप्रबोधानन्द सरस्वतीपाद रचित माघुय्ये _भक्तिमयी धोराघा 
महिमा प्रतिपादक अतुपमेय ग्रन्थ । र 

२० । श्रीराधारस सुधानिधि (मूल हिन्दी) 

२१ । श्रीराधारससुधानिधि (बंगला मुल, अनुवाद सह) 

२२ । श्रीकृष्णभक्ति रत्नप्रकाश (सानुवाद) श्रीराघवपण्डित रचित श्रीकृष्णभक्ति प्रकाशक अनुपम ग्रन्थ । | 
२३ । हरिभक्तिसार संग्रह (सानुवाद) भ्ोपुरुषोत्तमशमं प्रणीत श्रीभागवतीय क्रमबद्ध भक्ति सिद्धान्त संग्रहात्मक प्रस्य 
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२४ । धृतिस्तुति व्याख्या (अन्वय, अनुवाद) श्रीपाद प्रबोधानन्द सरस्वतीकृत वेदस्तुति की ब्रजलीलात्मक व्याख्या 
२५ । श्रीहरेकृष्ण महामन्त्र “अष्टोत्तरशतसंख्यक” 

२६ । धमंसग्रह (सानुवाद) श्रीवेदव्यास कृत धमंसंग्रह भीमऱद्ागवतीय ७म स्कन्ध के अन्तिम ११, १२, १३, 
१४, १५ अध्यायों का वर्णन । 

२७। भ्रीचैतन्य सूक्ति सुधाकर श्रीचेतन्यचरितामृत, तथा श्रीचेतन्यभागवतीय सुक्तियों का संग्रह । 

२८। सनत्‌ कुमार संहिता (सानुवाद) ब्रजीय रागानुगा उपासना प्रतिपादक सुप्राचीन ग्रन्थ । 

२६। श्रीनामामृत समुद्र ्ीनरहरि चक्रवत्ति प्रणीतं श्रीमन्‌ महाप्रभु के परिकरों का नामसंग्रह । 

३० । रासप्रवन्ध (सानुवाद) श्रीपादप्रवोधानन्द सरस्वती कृत । 

'३१। दित चन्द्रिका (सानुवाद) सावंदेशिक दिनङृत्यपद्धति। . 

३२। भक्तिसवंस्व (बङ्गाक्षर मे) प्रेमभक्तिचन्द्रिका; प्रार्थना प्रभृति सम्बलित । 

३३ । स्वकीयात्वनिरास परकीयात्वप्रतिपादन श्रीविश्वनाथ चक्रवत्तीं कृत । 


३४ । श्रीसाधनदीपिका भ्रीराधाकृष्णगोस्वासिपाद विरचिता, मन्त्रमयी स्वारसिकी उपासना का समन्वयात्मक ग्रन्थ, 
इसमें ऐतिहासिक एवं गवेषकों के लिए पर्यास सामग्री सन्निविष्ट है। 

:३५॥ मनःशिक्षा (चंगला)- (अष्टोत्तरशत -पदावली) प्राचीन कवि श्रील प्रेमानन्द दास विरचित । 

३६ । श्रीचेतन्यचन्द्रा मृतम्‌ श्रीप्रबोधानन्दसरस्वतीपाद रचितम्‌; भक्ति, भक्त, भगवान्‌, धाम, उपासना तत्त्वात्मक ग्रन्थ 
' ३७: ्रोगोराद्कचन्द्रोदयः महि श्रीकृष्ण पायन व्यास प्रणीत वायुपुराणस्थ शेष काण्ड के चतुदश अध्याय । 
इसमें भौसन्महाप्रमु शीकृष्णचेतन्यदेव के सपरिकर आविर्भाव बृत्तान्त--श्रौमद्धागवत के टीकाकार श्रीमदू रामनारायण 
` गोस्वामी कृतःरीका सम्बलित है। “अनपितचरी” श्लोक व्यास्या--श्रीजीव गोस्वाभिपाद कृत । 

- ३८ श्रीब्रह्मतंहिता श्रीचेतन्यदेव द्वारा आनीत चतुमु ख श्रीत्रह्मा विरचित शतांध्याय के अन्तर्गत पञ्चम अध्याय । 
'सशक्तिक परतत्व प्रतिपादक ग्रन्थ । 

`३९ ।  प्रमेयरत्वावली श्रीबलदेव विद्याभूषणकृत श्रीकृष्णदेव सावंभोम कृत टीकोपेता वेदान्त दर्शन के प्रमेयसमृह फा 
विइलेषणात्मक ग्रन्थ । 

५ ४० । नवरत्न- अनन्य रसिक शिरोमणि श्रीहरिराम व्यास महोदय रचित प्रमेय रत्नावलीवत्‌ निज सम्प्रदाय का 


:वर्णनात्सक ग्रन्थ । 
४१। भक्तिचन्द्रिका श्रीलोकानन्दाचार्य प्रणीत, श्रीचतन्य देव की सुप्राचीन उपासना पद्धति । 


४२ ॥ पदावली श्रीरायशेखर रचित, श्रीगोविन्ददासकृत--अष्टकालीय सरस प्राञ्जल पदसमूह का संग्रह (वद्धाक्षर ) 
४३। भक्तिचन्द्रिका (वद्धाक्षर) संगृहीत ग्रन्थ । इसमें नित्य पाठ्य प्रयोजनीय विषयों का संग्रह हैं । 

४४ । महषि श्रीकृष्ण पायन प्रणीत --गर्गसंहितोक्त श्रीबलभद्रसहस्रनामस्तोत्रम्‌ (वङ्गाक्षर) 

४५ । वेदान्तस्यमन्तक विप्रकुलशेखर श्रीराधादामोदेर कृत । थोचेतन्य सम्प्रदाय सम्मत वेदान्त प्रकरण ग्रन्थ । 
४६। तत्व सन्दर्भः --भ्रीमज्जीवगोस्वामीपाद प्रणीतः, श्रौसद्धागवद्‌ भाष्यरूप षट्सन्दभ के अन्तर्गत प्रथम सन्दर्भ । 


मुल, अनुवाद, तातृपय्य, श्रोबलदेवकृत टीका, श्रीराधामोहन गोस्वामिकृत टोका, श्रीमज्जीवंगोस्वामिकृत सबंसम्वा दिनी 
समन्वित । 
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